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ग्रकादमी--प्रगति पथ पर 


मुनि सभाचन्द एबं उनका पदमपुराण' को पाठकों एवं माननीय सदस्यों के 
हाथो मे देते हुए प्रकादमी के निदेशक मडल को प्रत्यधिक प्रसन्नता है। प्रकादमी का 
यह भ्राठवा पुष्प है झ्ौर इसी के साथ सम्पूर्ण योजना की क्रियान्विति मे ४० प्रतिशत 
सफलता प्राप्त कर ली गयी है । यद्यपि श्रभी ६० प्रतिशत कार्य बाकी है लेकिन 
प्रगले पांच वर्षों मे हमारी योजना पूर्ण हो जावेगी ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है । 
वेसे सभी हिन्दी जैन कबियो के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को 20 भागों में 
पुस्तक बद्ध कर लेना श्रत्यधिक कठिन कार्य है क्योकि खोज एवं शोध में नये-तये कवि 
मिलते रहते हैं जिन्होंने हिन्दी साहित्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 
ऐसे कवियों को हम इस योजना मे प्रथम स्थान देना चाहते हैं । मुनि सभाचन्द, बाई 
अजीतसमति, धतपाल, भ महेन्द्रकीति, सागु, बुलाखीचन्द, गरवदास, चतुर्मल, ब्रह्म 
यशोघर प्रादि कुछ ऐसे ही कवि है जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनो ही सम्पूर्ण 
हिन्दी साहित्य की थाती है । 


ग्रष्टम पुष्प मे केवल एक ही कवि एवं उसके परद्मपुराण को ही दे सके 
है लेकिन यहू एक ही कवि कितने ही कवियों के बराबर है श्रौर उसका पद्मपुराण 
हिन्दी की पअ्रम्त्य कृति है। श्रब तक हिन्दी पदुमपुराण का इतिहास प. खुशालचन्द 
काला से प्रारम्भ होता था जिन्होने सवत १७८३ में पद्यवद्ध पद्मपुराण की रचना 
की थी लेकिन प्रस्तुत पद्मपुराण के प्रकाशन से उसका इतिहास ७२ वर्ष पूर्व चला 
जाता हैं। जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हे । 
सप्तम पुष्प का विमोचन अहमदाबाद नगर मे श्रप्रेल, ८४ढे मे पंचकल्याशाक 
गजरथ महोत्सव पर प्रायोजित समारोह में वहा के प्रमुख व्यवसायी एवं धममेनिष्ठ 
श्ो राधेश्यामजी सरावगी द्वारा किया यया था । इसके लिये हम श्रापके एवं महोत्मव 
के सयोजक डा शेखर जैन के ग्राभारी है। विभोचन के प्रवसर पर अकादमी के 
सरक्षक एव झ भा दि जेत महासभा के प्रष्यक्ष माननीय श्री निर्मल कुमार जी 
सेठी ने अकादमी को झपनी शुभकामनाएं देते हुए महासभा की ओर से ५००० रु. की 


प्राथिक सहायता की भी घोषणा की थी । सेठी सा. की प्रेरणा से ही कलकत्ता के 
प्रमुख व्यवसायी श्री शांतिलाल जी जन ने भ्रकादमी के श्रध्यक्ष पद को स्वीकार है। 
्रकादमी के प्रति सेठी सा. के महत्वपूर्ण सहयोग के लिए हम आभारी है। इसके पूर्व 
ग्रकादमी का छुठा पुष्प “बुलाखीचत्द बुलाक्ोदास एवं हेमराज” महामहिम राष्ट्र 
पति श्री ज्ञानी जैलसिंह जी द्वारा विभोचित हुप्रा था जो सस्था के इतिहास मे एक 
महत्वपुरं आ्लालेख रहेगा । 
नये सदस्यों का स्वागत 

सप्तम भाग के विमोचन के पश्चात्‌ जयपुर के प्रसिद्ध र॒त्व व्यवसायी श्री 
नानगराम जो जेन जौंहरी अकादमी के सहमरक्षक बने हैं | श्री जेन नगर के प्रसिद्ध 
समाज सेवी, उदारमना एवं घमंनिष्ठ व्यक्ति है। जेनाचार्य मुनि श्री विद्यानन्द जी 
महाराज के संघ को देहली से जयपुर लाने, जयपुर मे चातुर्मास की व्यवस्था करने 
में आपने यशस्वी कार्य किया था। आपकी पत्नी एवं सभी पुत्र भ्रापके पदच्षिक्नो पर 
चलने वाले हैं। शभ्रकादमी के सहसरक्षक के रूप मे हम ब्लापका हार्दिक स्वागत 
करते है। 

झ्रकादमी के सह सरक्षक सदस्य बनने वालो में जयपुर के ही श्री कपूरचभ्दणी 
भाँसा के हम पूर्ण प्राभारी है तथा श्रकादमोी परिवार के रूप में हम उनका हार्दिक 
स्वागत करते हैं । श्री कपूरचन्दजी भौंसा नगर के सम्माननीय व्यक्ति हैं तथा सभी 
सामाजिक सस्थाप्रों को अपना सक्तिय सहयोग देते रहते हैं। सह सरक्षक सदस्थो मे 
आवरणीया पदमभ्री पंडिता सुमति बाईजी शहा का हम किन शब्दों में धन्यवाद 
जञञापित करें। पढिता सुमति बाईजी महाराष्ट्र की ही नही समस्त देश की गौरव 
शालिनी महिलारलन हैं जिन्होंने प्रपना समस्त जीवन शिक्षा प्रसार समाज एवं 
साहित्य संवा में समपित कर रखा है। श्राप जेन समाज में एक मात्र महिला है 
जितको सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है । हम भापका हादिक 
हवागत करते हैं । 

ग्रकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में हम देहली के माननीय श्री मबनलालजी 
जैन घण्टेबाला का स्वागत करते है। श्री मदनलाल जी देहली के प्रसिद्ध समाज सेवी 
एवं धर्मप्रेमी महानुभाव है तथा घण्टेवाला के नाम मे देहली में ही नही सवंत्र 
प्रसिद्ध है । भ्रापकी माताजी का बर्म-प्रेम दर्शीय एवं अनुकरणीय था। ६५ वर्ष 
को वुद्धा होने पर भी पब्राप नियमित मन्दिर जाती थी एवं जिन भक्ति में अपने 
झ्रापको समपित कर देती थी । 

आकदमी के सम्माननीय सदस्यों में सर्व॑ श्री शीलचन्द जो वृन्दावनदास जी 


झहुमदाबाद, घुलायमचाद जी जेन जबलपुर, सिघई शीलचन्द जो जेन भबलप्र, 
साभकचन्द जो वेताला मद्रास, पड़िता विद्यू हलता जी शहूर सोलापुर, डा. भी जे. 
कासलीवाल सोलापुर, पंडिता गजा बहिन बाजुबलो, भाणकचन्द जयकुमार जी चंबरे 
शान्तिताथ पाटोल जयसिगपुर, स्वस्ति श्री भट्टारक लक्ष्मीसेलजी कोल्हापुर, एम थाई 
विरजी जिक्कोड़ी, स्वस्ति भरी देवेग्दकोत्ति जो भट्टारक स्वामी जो हुस्मल, कपूरचन्द 
जी जेन ढोड़या जयपुर एवं बिमल चन्द जी बेनाडा झागरा का हम हादिक स्वागत 
करते हैं । भ्राशा है समाज का हसे ओर भी अधिक सहयोग प्राप्त होगा । 


सहयोग--प्रकादभी के सदस्य बनाने मे राजस्थानी भाषा के कवि श्री राजन 
मल जी बेगस्या, श्री माएकचन्दजी सा. कसेरा, डा. हरीन्द्र मूषश जी जैन बाहुबली, 
पं. मारिरकचम्दजी चबरे कारजा प्रमुलालजी काला एवं उनकी श्रीमती स्नेह्प्रभा 
जी से जो सहयोग मिला है उसके लिये हम उनके पूर्ण झ्राभारी हैं । 


झ्रमत कलश से विद्वानों का स्वागत 


सप्तम भाग के प्रकाशन के पश्चात भर्थात्‌ भ्रप्रेल १९८४ से सितम्बर ५४ 
तक हमारे भझमृत कलश में स्थित प्रकादमी कार्यालय में जिन विद्वानों ने पधार कर 
हमारे खोज शोध के कार्य को देखा तथा देखकर शुभकामनाए एवं शुभार्शीवाद दिया 
उनमें रूपायन सस्था बरू दा के निदेशक श्री कोमल कोठारी, जन वाड़मय के मनीषी 
डा दरबारीलाल जी कोठिया, बम्बई के प्रसिद्ध लेखक एवं साहित्यकार डा. जगदीश 
जन, साहू रिसचे इन्स्टीट्यूट कोल्हापुर के निदेशक डा. जिलास सगवे, श्रकादमी के 
सरक्षक माननीय श्री डालचन्दजी सा. जेन सागर, कुचामन के श्री राजमल जी छावडा 
श्रीचन्दजी जैन सोनगढ़, श्री नन्दलाल जैन दिवाकर एडवोकेट मंज बासोदा, भगवान 
दास जी जैन भ्रष्यक्ष अखिल विश्व जैन मिशन गज बासोदा, प सत्यन्धर कुमार जी 
सेठी उज्जेन एवं श्री निर्मेल कुमार जी सेनानी विदिशा के नाम उल्लेखनीय है । हम 
प्रमृत कलश में पघारने के लिये सबके प्राभारी है । 


८६७ अमृत कलश 


जरकत नगर, किसान मार्ग डा. कस्त्रचन्द कासलोवाल 
टोंक फाटक, जयपुर, निदेशक एव प्रधान सम्पादक 


संरक्षक की कलम से 


श्री महावीर ग्रथ प्रकादमी के श्रष्टम पुष्प “मुनि सभाचन्द एवं उनका 
पद्मपुराण” को पाठको के हाथो मे देते हुए मुझे भतीब प्रसन्नता है । सप्तम पुष्प 
के प्रकाशन के छह महिने पश्चात्‌ भ्रष्टम पुष्प का प्रकाशित होता निश्चय ही 
स्वागत योग्य है । प्रस्तुत पुष्व में प्रथम बार हिन्दी भाषा में निबद्ध पद्मपुराण का 
पूरा पाठ एवं उसका सम्पक्‌ भ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पदुमपुराण जैन समाज 
में भ्रत्यधिक लोकप्रिय ग्रथ माना जाता है। इसलिये प्राकृत, श्रपश्र श, संस्कृत एब 
हिन्दों सभी भाषाओ्रों मे विभिन्न झ्राचायों ने पुराण ग्रंथ निबद्ध किये हैं। प्रस्तुत 
पञ्मपुराणा जैन सन्‍त मुनि सभाचन्द की कृति है जिसको खोज निकालने का श्रेय 
डा० कस्तुरचनद कासलीवाल को है । जिन्होंने इसे सम्यक रूप से सम्पादित करके 
प्रकाशित भी किया है । वस्तुत* डा० कासलीवाल ने श्रव तक पचासो प्रज्ञात एव 
भ्रचचित ग्रथों को प्रकाश में लाने का जो यशस्वी कार्य किया है उसके सम्पूर्ण 
साहित्यिक समाज उनका सर्देव श्राभारी रहेगा। 


भ्रकादमी की हिन्दी के जन कवियों को उनका ऐतिहासिक श्रध्ययन के 
ग्राघार पर बीस भागों में प्रकाशित करने की योजना एक ऐसी योजना है जिसकी 
किसी से तुलना नहीं जा गकती । जैन कवियों द्वारा निबद्ध हिन्दी का विशाल 
साहित्य है. जिसका प्रता पता पाना भी दुष्कर कार्य है। प्रारम्भ में जब डा० 
कासलीवाल ने मुझे प्कादमी का परिचय कराया तथा अपनी योजना रखी तो मुझ 
स्वय को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हे इतनी सफलता मिल जावेगी और एक 
के पश्चात्‌ दूसरा भाग प्रकाशित होता रहेगा लेकित जब प्रष्टम भाग पर दो शब्द 
मुभमे लिखने के जिये कहा गया तो रबत. हो मन प्रसन्नता से भर गया । वास्तव में 
जैसा कि गत १५४५-२० वर्षो से मैने इा० कासलीवाल को देखा है उन्हे एक समर्पित 
सेबाभावी लेखक एवं सम्पादक के रूप में पाया है। साहित्य नेवा एवं इतिहास की 
खोज ही उनके जीवन का एक मात्र मिशन है जिसका मूर्त रूप श्रव तक प्रकाशित 
उनकी ५० से भी प्रधिक पुस्तके एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके 
मेकडो खोज पूर्ण लेखों में दखा जा सकता है ! 


डा कासलीग्ल द्वारा स्थापित श्री महावोर ग्रथ प्रकादमी का सरक्षक 
बनने मे मुर्क अत्यधिक प्रसन्नता है। में चाहता ह कि अ्रकादमी द्वारा जैत हिन्दी 
कृतियों को 20 भागों में प्रकाशित कराने के पश्चात्‌ श्रधवा उसके पूर्व हो जैन 


फथाप्नों पर भ्राघारित प्रथवा ज़ेन सिद्धान्तो एवं शिक्षा पर अ्राधारित सामान्य 
पाठकों के लिए सीरीज में साहित्य का प्रकाशन कार्य भारम्भ हो जो हजारो की 
संख्या मे छप कर सभी के हाथो मे पहुंचे । पभाज इस प्रकार की पुस्तकों की बहु 
झधिक मांग है। झ्ाणा है डा० कासलीवाल एवं भ्रकादमी का निदेशक मडल इस 
योजना पर भी ध्यान देगा । 

प्रकादमी की पुस्तकें सभी पाठकों के हाथों में पहुंचे इसके लिए यह 
प्रावश्यक है कि हम उसके प्रकाशन को खरीदें प्रथवा उसके सदस्य बनकर प्राप्त 
करे | यद्यपि समाज का प्रकादमी को प्रावश्यक सहयोग मिल रहा है लेकिन श्रभी 
इसकी वृद्धि में पर्याप्त स्थान है। श्राशा है म्रकादमी को समाज का श्रश्षिक से 
पग्रधिक सहयोग प्राप्त होगा । 

प्रन्त में में प्रस्तुत प्रकाशन का स्वागत करता हू । साथ ही मे में 


डा० कासलीवाल का भी ग्राभारी ह जिन्होने मुझे प्रस्तुत पुस्तक पर दो शब्द 
लिखने का अवसर प्रदान किया है । 


कमलचन्द कासलीवाल 


लाल कोठी, 
टोक रोड, जयपुर 4 


दो ठाब्द 


श्री दि जैन $, क्षेत्र श्रीमहावीरजी पर भायोजित पञुच कल्याणक 
महोत्सव के अवसर पर अ्रखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा के प्रध्यक्ष 
माननीय श्री निर्मेल कुमार जी सा. सेठी ने श्री महावीर ग्रथ भ्रकादमी एवं उसके 
निदेशक डा. कस्तू रचन्द जी कासलोवाल का परिचय कराया । यद्यपि डा. कासलीबाल 
जी का नाम एव ख्याति तो बहुत पहिले से ही सुन रखी थी लेकिन उनसे भेंट करने 
का यह मेरा प्रथम भ्रवसर था। इसी भ्रवसर पर सेठी सा. ने मुझसे प्रकादमी का 
भध्यक्ष पद स्वीकार करने का झाग्रह किया तथा डा कासलीवालजी ने कुछ पुस्तकें 
भी मुर्के भेंट की । यद्यपि साहित्य मे मेरी विशेष गति नहीं है फिर भी माननीय सेठी 
सा. का अस्ताव मुझे स्वीकार करना पड़ा। लेकित मैं प्रध्यक्ष पद के उत्तरदायित्व को 
कितना निभा सकू गा यह मैं स्वयं नहीं जानता । 

श्री महावीर ग्रथ प्रकादमी एक साहित्यक ससथा है। साहित्य निर्माण एव 
प्रकाशन उसका प्रमुख उ्दे श्य है! समस्त हिन्दी जैन साहित्य को 20 भागों मेप्रकाशित 
करते की महस्वाकांक्षी योजना उसकी मूलभुत योजना है। जिसमें वह बराबर 
प्रयस्वशील है भ्रौर भ्रव तक उसके द्वारा प्राठ भाग प्रकाशित भी हो चुके है। जो 
अपने प्राप में महत्त्ववृूर्ण सफलता है। किसी एक भाषा के साहित्य को योजना 
बनाकर प्रकाशित करने वाली श्री महावीर ग्रंथ भ्रकादमा सम्मवतः प्रथम सम्था है 
ऐसा मेरा भ्रपना विचार है यही नहीं इसके ५०१) तक के सदस्यों को भपनी 
सदस्यता शुल्क से श्रघिक मूल्य की पुस्तकें प्राप्त हो जावेगी जो भपने झाप में एक 
प्रशसनीय सेवा है। 

मुर्े ऐसी सस्था का पभ्रध्यक्ष बनने का जो सम्मान मिलाहै इसके लिए मैं 
अकादमी के सभी सदस्यों का प्राभारी हू । इस झवसर पर मैं निदेशक मंडल के 
सभी सदस्यों, सम्माननीय सदस्यों, एवं विशिष्ट सदस्यों सभी का हादिक 
स्वागत करता हु तथा उनसे विशेष सहयोग की भ्राशा रखता हू । मैं भकादमी के 
निदेशक डा. कासलीवाल जी का भी आभारी हैं जिन्होंने ऐसी संस्था की स्थापना 
करके सम्पूर्ण हिन्दी जैन साहित्य की स्वोज एवं प्रकाशन जंसी साहित्य सेवा का 
भनुपम उदाहरण प्रस्तुत क्या है। 

ज्ञात [8] 7०0०0 


कलकत्ता (शान्तिलाल वाठोदी) 
दिनाक ३१-७-८४ भ्रध्यक्ष 


सम्पादकीय 


देश के जैन ग्रंथागार हिन्दी ग्रंथो की पाण्डुलिपियों के लिए जितने समृद्ध भण्डार 
हैं उतने दूसरे ग्रथागार नही है । इन ग्रंथालयों में ५० प्रतिशत से भी भ्रधिक संग्रह 
हिन्दी ग्रंथों का रहता है जो विगत ४००-५०० वर्षो मे लिखा गया है इसीलिए 
किसी भी ग्रंथ भण्डार की शोध खोज एवं सूचीकरण का परिणाम भ्चचित एवं 
भ्रज्ञात कृतियों की प्राप्ति होती है। मैने प्रभी विगत वर्ष एवं इस वर्ष में जितने 
शास्त्र भण्डार देखे हैं उनमे प्रत्येक मे हिन्दी की प्रचचित कृतियां श्रवश्य 
मिली है। 


प्रस्तुत पदमपुराणा की उपब्धि भी सन्‌ १६५८३ » डिग्गी (राजस्थान) के 
शास्त्र भण्डार को देखते समय हुई थी। जब पद्मपुराण की पाण्डुलिपि मिली तो 
प्रानन्द से मन उछल पडा और प्रपूर्व प्रसक्षता छा गयी । पाण्डुलिपि की बहुत समय 
तक देखता रहा कि कहीं देखने में श्रम तो नहीं हो रहा है । इसी शास्त्र भण्डार में 
मुझे घनपाल कवि के ऐतिहासिक गीत, भ महेन्द्रकीत्ति के श्राध्यात्मिम पद भी 
उपलब्ध हुए है जो इसके पूर्व अज्ञात एवं अ्रनुपलब्ध माने जाते थे । वास्तव में राज- 
स्थान, देहली एवं श्रागरा मंडल के जैन कवियों ने हिन्दी की जितनी सेवा की है वह 
साहित्यिक इतिहास में स्वर्ण प्रक्षरों से लिखते योग्य है लेकिन उनकी शुद्ध साहित्यिक 
सेवाश्रो को भी साम्प्रदायिक नाम देकर उसे हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रविवेज्य 
घोषित कर दिया गया जिसका परिणाम जैन कवियों द्वारा निबद्ध हिन्दी साहित्य के 
साथ उपेक्षा का व्यवहार होता रहा है। श्री महांवीर ग्रंथ प्रकादमी को स्थापना के पीछे 
यही एक भावना रही है कि शास्त्र भण्डारों में संग्रहीत रखनाशो को प्रकाश में लाथा 
जावे ध्रौर उनमे भी प्रब तक भ्रज्ञात एवं अचचित कवियों एबं उनकी रचनाप्रो को 
प्रमुखता दी जावे । मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता है कि प्र तक प्रकाशित भाठ भागों 
में प्राये हुए भ्नधिकांश कवि अज्ञात एवं ध्रचचित हैं जिनमे ब्रह्म राममल्ल, भट्टारक 
त्रिमुवनकीत्ति, बूचराज, छीहल, ठककुरसी, गारवदास, चतुरूमल ब्र जिनदास, भ. 
रत्नकी ति, कुमुदचन्द्र ,भ्रा. सोमकीति,बश्र. यशोधर, स्व. बुलाखीचन्द, बुलाकीदास,हेम राज, 
बाई प्रजीतमति, धनपाल, देवेन्द्र व महेन्द्रकीत्ति एवं मुनि सभाचन्द के नाम विशेषतः 
उल्लेखनीय है । लेकिन निरन्तर खोज एव शोध के कारण हिन्दी भाषा के जेनकवियों 


की सख्या मे निरन्तर वृद्धि हां रही है जो वस्तुत स्वागत योग्य है लेकिन संझया से 
वृद्धि के कारण उन्हें २० भागों मे समेटना कठिन प्रतीत होने लगा है। 

पदुमपुराण कथानक एवं भाषा की दृष्टि से प्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। 
हिन्दी मे मुनि सभाचन्द्र द्वारा विरचित प्रस्तुत पद्मपुराण पुराणसज्ञक प्रथम कृति है 
इसलिये इस पुराण कृत्ति का महत्त्व झौर भी बढ गया है । पदुमपुराण-पठमचरिय-- 
पउमचरिउ-पद्मच रित-पद्मपुराण सज्ञक कितनी ही कृतिया विभिन्न विद्वानों ने 
लिखी है । वंष्णव धम के १८ पुराणोी मे परद्मपुराणा भी एक पुराण है। प्राचार्य 
रविषेण प्रथम जैताचार्य है जिन्होने ७बी शताब्दि मे ही पद॒पुराण जंसा ग्रथ निबद्ध 
करने का गौरव प्राप्त किया जिसका प्नुसरण भागे होने वाले कितने ही कवियों ने 
किया और विभिन्न नामो से पद्मपुराण के कथानक को छन्दोबद्ध किया। 


प्रस्तुत पद्मपुराण पर राजस्थानी भाषा का सबसे अ्रधिक पुट है । सामाजिक 
रीति-रिवाजों के विशेष श्रवसरो पर मिष्ठान्न एवं खाद्य सामग्री के नामो का उल्लेख, 
जोधपुर एवं उदयपुर जैसे नगरो के उल्लेख इस बात का द्योतक है कि कवि का राज- 
स्थान वासियों से प्रधिक सम्पर्क था । यह भी सम्भव है कि वह स्वय भी इन नगरों 
में जाकर शोभा बढायी हो,॥ 

पद्मपुराण एक कोश ग्रंथ के समान है जिसमे विभिन्न शब्दावलियों के श्रति- 
रिक्त वनस्पतियो, विभिन्न प्रकार के फूलो, ग्राम एवं नगरों के नामो का जो उल्लेख हुप्रा 
है वह प्रपने आप मे श्रद्धितीय है। पुराण में विभिन्न पात्रों के इतने प्रधिक नाम हो 
गये हैं कि उनको याद रखना भी कठिन प्रतीत होता है लेकिन सभी पात्र इतने 
प्रावश्यक भी हैं कि उनके बिना कथासक ग्रधुरा ही प्रतीत होने लगता है । पुराण मे 
ऋषभदेव एबं महावीर के जीवन पर झच्छा इतिवृक्त दिया गया है। २०वें तीर्थकर 
मुनिसुत्रतनाथ का जीवनवृत्त तो पद्मपुराण कथानक का एक भाग ही है क्योकि 
पुराण के नायक राम, लक्ष्मण, सीता हनुमान, राजा जनक, सुग्रीव एवं प्रति नायक 
रावण, कुम्भकरण, खरदूषण तथा भ्रजना, पवनंजय, लव कुश सभी उन्हीं के शासन 
काल में हुये थे। सगर चत्रवर्ती एवं भरत बाहुबली का व्यक्तित्व भी परद्मपुराण 
में भ्कित है। जिसके भ्रभाव में पद्मपुराण का इतिवृत्त पूरा भी नही हो पाता । 

पद्मपु्राण में विद्याओ्रो के सहारे श्रधिक लडाई होती है भ्लौर बिना 
विद्याप्रो की सहायता के निर्णायक युद्ध नही लडा जा सकता है । रावण को श्रपनी 
विद्याप्रो पर बडा गव था किन्तु यही गव॑ उसे ले बंठता है क्योकि यह भी सही है 
कि पृण्यशाली व्यक्तियों पर विद्याओं का कोई अ्रसर नही होता है । सबुक को १२ बर्ष 
की साधना के पश्चात्‌ भी सूरजहास प्राप्त नहीं हो सक्रा जबकि लक्ष्मण को वह 
स्वत ही प्राप्त हो गया । रावण के साथ युद्ध के उत्कर्ष काल में राम लक्ष्मण को 


देवो ने दिब्य वस्त्र प्रदान किये । रावश द्वारा चलाया गया चक्र लक्ष्मण के हाथ मे 
था गया और फिर उसी से रावण की मृत्यु हुई । 

परदूमपुराण जैन धर्म का प्रमुख कथानक पुराण है जिसका विगत १२००- 
१३०० वर्षों से श्रत्यधिक स्वाष्याय होता रहा है ! पदुमपुराण के पश्चात्‌ हरिवश- 
पुराण एब महापुराण की रचनाएं हुई जो प्रथमानुयोग ग्रंथों के विषय विवेचना का 
आधार बना । इन ग्रथो के श्रध्ययन से श्रावकों को जेसठ शलाका पुरुषों के जीवन की 
एवं दूसरे पुण्यशील व्यक्तियों के जीवन की जानकारी मिलती है जो जीबन को नया 
मोड देने में समर्थ है 


प्रस्तुत भाग में पद्मपुरास की एक मात्र पाण्डुलिपि के प्राधघार पर ही मूल 
पाठ दिया गया है। पाठ भेद धन्य प्रतियों के श्रभाद मे नहीं दिये जा सके लेकिन एक 
मात्र उपलब्ध पाण्डुलिपि बहुत ही स्पष्ट एवं शुद्ध लिखी हुई है। इस पुराण के 
रचयिता मुनि सभाचन्द काष्ठासंघ भट्टारक पराम्परा के सन्त थे | वे काव्य रचता 
में भ्रत्यधिक कुशल थे इसलिये पद्मपुराण जैसे महाग्र थ के कथानक को प्रपने पदुम- 
पुराण में समेट लिया । उन्होंने दोहा, चौपई, सौरठा जैसे लोकप्रिय छुन्दों का प्रयोग 
करके भ्रपनी कृति को झौर भी जन-जन की कृति बना दी । 
पदूमपुराण के सभी प्रमुख पात्रों के पूर्वभव का भी वर्णत किया गया है 
जिसका प्रमुख उद्देश्य पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव को बतलाना है। यही सही विशिष्ट 
वतंमान जीवन में शुभ भ्शुभ प्रथवा इृष्ट वियोग एवं प्ननिष्ट का सयोग बिना 
कमंफल के नहीं होता। राम, लक्ष्मण, सभी प्रमुख पात्रों के पूर्व भवों का 
बरयान किया है जिसके कारण उन्हे वर्तमान जीवन में विभिश्व कष्टों का सामना 
करदा पडा है। इस प्रकार के प्रसगो से पाठकों के मन पर गहरी चोट लगती है 
प्रोर वे शुभ कार्यों की शोर प्रवृत्त होते हैं। 
श्रन्‍्त में कबिवर कविवर सभाचन्द ने पद्मपुराण की प्रशसा फरते हुये 
लिखा है जो कोई भी परदुमपुराण को पढ़ेंगा उसके मिथ्यात्व का नाश होगा भ्रौर 
प्रन्‍त में स्वंगल!भ होगा । 
प्रेसा है यह्‌ पदम चरित्र, सिथ्या मोह सिटे भव सतञ्ञ । 
प्रढ़े पदाये कहें बलान, पावे स्वर्गा बेब विमान ।। ५७४६ ॥। 


पद्मपुराण की पाण्डुलिपि को प्रकाशन के लिए देने हेतु मै दिगम्बर जैन 
मन्दिर डिग्गी के व्यवस्थापको का एवं विशेषतः श्री माणकचन्दजी सेठो का झ्ाभारी 
हु प्राशा है प्रन्य शास्त्र भण्डारो के व्यवस्थापकों का भी इसी प्रकार सहयोग मिलता 
रहेगा जिससे साहित्य प्रकाशन का कार्य व्यवस्थित रूप से होता रहे । 


भ्रन्त में मैं श्वकादमी के संरक्षक माननीय श्री कमलचन्दजी सा कासलीवाल 
का आभारी हू जिन्होंने पुस्तक पर एवं ग्रकादमो की योजना पर दी शब्द लिखे है । 
श्री कासलीवाल जी नगर के उद्योगपति ही नहीं है किन्तु प्रमुख समाज सेवी भी है । 
इसी तरह मै पभ्रकादमी के श्रध्यक्ष माननीय श्री शॉंतिलाल जी जैन कलकतसा का भी 
प्राभारी "हु जिन्होंने भ्रपना सक्षिप्त वक्तव्य लिखा है| भ्राप युवा व्यवसाधी हैं तथा 
धार्मिक एव साहित्यिक क्षेत्र मे बराबर योगदान देते रहते है । 


जयपुर डा. कस्त्रचन्द कासलोीवाल 
मे अबटूबर १६८४ 


प्रस्तावना 


जैन ग्रन्थागमार हिन्दी साहित्य के विशाल भण्डार हैं। इनमें संग्रहीत 
पाण्डुलिपियों की खोज प्रभी प्राघी भी नही ही सकी है । राजस्थात के प्रमुख शास्त्र 
भण्डारो की यद्ञाप पात्र भागो मे सूची प्रकाशित हो चुकी है लेकिन झभी तक 
राजस्थान में भी कितने ही ऐसे भण्डार हैं जिन्हें कमी देखा नहीं जा सका । ऐसे ही 
भण्डारों मे एक टोक जिले में स्थित डिग्गी कस्बे के दिगम्बर जन मन्दिर का शास्त्र 
भण्डार है जिसको देखने का मुझे गत वर्ष भ्गस्त८३ में सौभाग्य मिला शभौर उसी 
समय कितनी ही प्रचचित कृतियों की प्राप्ति हुई । ऐपी भ्रचचित कृतियाँ में मुनि 
सभाचन्द्र विरचित हिन्दी पद्म पुराण का नाम विशेषत उल्लेखनीय है। 


जैन साहित्य मे राम के जीवन पर सभी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक भाषाप्ों 
में विशाल साहित्य मिलता है। वस्तुत: राम जिस प्रकार महाकवि वाल्मीकि एब 
तुलसीदास के ध्राराध्य रहे है उसी प्रकार वे विमलसूरि, स्वयम्‌, रविधेणाचार्य एब 
प॒ष्पदन्त जैसे महाकबियों के काव्यों के नायक है। राम ६३ शलाका महांप्‌ रूषो में 
८ वें बलभद्र हैंजी उसी भव से मोक्ष जाते हैं | 


रामकथा का उद्भव एवं विकास :-- 


वेदों मे रामकथा का कोई महत्वपूर्ण स्रोत भ्रधवा उल्लेख नहीं मिलता 

नहीं मिलता । ऋग्वेद में इक्ष्याकु (१०।६०।४) एवं दशरथ (१।१२६।४) नामों 
का उल्लेश्न प्रवश्य मिलता है लेकिन वे रामकथा के प्रंगमूत नहीं है। इसी प्रकार 
शतपथ ब्राह्मण (१०।६।१४२) तैत्तरीय ब्राह्मयत (२।१०६) ज॑मनीय ब्राह्मण 
(१।१६१२।६३) छत्दोग्योपनिषद (५११४) वृहदारण्यकोपनिषद (३॥१॥१) में 

जनक का जो उल्लेख मिलता है वह रामकथा के उत्स फ.टते भर मालूम पड़ते है। 
संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण का जो वर्तमान रूप उपलब्ध है बह सभी 
उपलब्ध राम कथा काव्यो में प्राचीनतम है। लेकिन विदेशी बिद्वान्‌ डा० बेवर के 
मत में राम कथा का मूल रूप दशरथ जातक मे सुरक्षित है! इसी तरह डा० सेन के 





१. ए. बेवर-भान दि रामायण पृष्ठ ११ 


है 4 ध्रर्लापता 


मतानुसार राम कथा के मुख्य स्रोत दशरथ जातक एवं रावण सम्बन्धी श्रारुप्रान 


है ।* 


लेकिन राम कथा को जितनी लोकप्रियता वाल्मीकि रामायण ने प्रदान 
की उतनी लोकप्रियता इसके पूर्व कभी प्राप्त नहीं हुई। वाल्मीकि रामायरा के 
रचनाकाल पर विद्वानो के विभिन्न विचार हैं उनमें वेल्बलकर ई० पू० २०० तक, 
चिस्तामरि विनायक वंद्य ने ईसा पूर्व १२०० में २०० ईस्वी पश्चात्‌ तक, फादर 
बुल्के ने ६०० ईसा प्॒व तक, की ने ४०० ई० पूर्व तक, विटरनिट्ज ने ३०० ईसा 
पूर्व तक, बलदेव उपाध्याय ने ५०० ईसा पूर्व तक तथा महापडित राहुल साकृत्यायन 
ने १५० से २०० ईसा पूर्व तक माना है। राम कथा के विद्वानों के मतानुसार 
इतना झ्रवश्य कहा जा सकता है कि महर्षि व।ल्मीकि की रामायणा ईसा के ४००- 
४०० वर्ष पूर्व ही लोकम्िय बन चुकी थी लेकिन उनकी इस रामायणा के वतंमान 
रूप को प्राप्त करने मे उसे अवश्य ही ७००-८५०० वध लगे होगे और ईसा पूर्व 
द्वितीय शताब्दि तक उसे वतंमान स्वष्प प्राप्त हो गया होगा । 


जैन धर्म में राम का स्थान :-- 


मगवान राम झाठते बलभद्र है जो २० वें तीर्थ कर मुनिसुक्रतनाथ के 
शालनकाल मे हुए थे । लेकिन राम का जीवन मुनिसुव्रतनाथ के शासन काल से 
लेकर भगवान महावीर तक मौखिक रूप से ही चलता रहा झ्रोर किसी ने लिपिबद्ध 
किया भी हो तो उसका कोई उल्लेख नहों मिलता । भगवान महावीर के निर्वाशा 
के बाद जब ग्रन्थों के लिपिबद्ध करने का निर्णय लिया गया और प्राकृत भाषा में 
सिद्धान्त ग्रल्थो को सूत्र रूप में लेखबद्ध किया जाने लगा । लेकिन रामकथा का 
प्राकृत भाषण्ण में पउमचररेथ के रूप में काव्यबद्ध करने का श्रय भ्राचार्य विमल 
सूरी ने प्राप्त किया। पठमचरिय महाराष्ट्री प्राकृत का सुन्दरतम महाकाब्य है 
जिसकी रचना वीर निर्वास्प संत्रत्‌ ५३० में हुई थी । पूरा काव्य ११८ सधियों में 
विभक्त है । 


पचवे वाससया दुलमाएं तीस बरस संजुत्ता । 
बीरे सिद्ध मवगये तझ्ो निबरद्ध' इसे चरिय् !। 


तिलोयपण्णत्ति प्रकृत भाषा का महात ग्रंथ है इसमें २४ ती्ंकरों 
& नारायण, & प्रतिनारायरा, & बलभद्र एवं १२ चक्रवतियों के जीवन के प्रमुख 


१. दिनेसचन्द्रसेन--दं० बगाली रामायण पृष्ठ ३, ७, २६-४१ आदि 


सुनि सथायद एवं उनका पद्मयुराण ह। 


तथ्य संग्रहीत हैं ।उन्हीं के भाधार पर एवं गुरू परम्परा से प्राप्त कथानकों के प्राघार 
पर जैन पुराणों की रचना की गई है। नी शताबिद में शीलंकाचार्य नें चउपन्न 
महापुरिस चरिय लिखा जिसमे राभ लकखठा चरिय भी दिया हुप्रा है। यह कबा 
बविमलसूरि के पउमचरिय से प्रभावित है इसी तरह भद्र श्वरकृत कहावली के 
अन्तगंत रामायणाम एवं भुवनतु ग सूरि कृत सोया चरिय तथा राम लक्खण चरिय 
कथाये प्राप्त होती हैं । 


सस्कृत भाषा में आचार्य रविधेश का पह्चाचरितम्‌ (पद्मपुराण ) 
रामकथा से सम्बन्धित प्राचीनतम रचना है जिसरी रचना वीरनिर्दाण संबत्‌ 
१२०४ तथा विक्रम संबत्‌ ७३४ मे की गई थी। यह पुराण १२३ पर्वो में विभक्त 
है तथाश!८००० श्लोक प्रमाण की बड़ी भारी कृति है। रामकथा का ऐसा सुन्दरतम 
बग्ऐेन सस्कृत भाषा में प्रथम बार किया गया है। १२ वी शताबिद में आचार्य 
हेमबन्द्र ने त्रिपष्टिशलाकापुरुषचतरित में रामकथा का अच्छा वर्णान किया है। 
१५ वी शत्ताब्द में ब्रह्म जिनदास ने पदुमपुराण की रघना करने का गौरव प्राप्त 
किया । यह पुराण ५३ सगगों मे विभक्त है तथा १५००० श्लोक प्रमाण हैं। पुराण 
की भाषा सरल एवं आकर्षक है। १६ वीं शताब्दि में मट्टारक सोमसेन ने बेराट 
नगर (राजस्थान) में रामपुराण की रचना ममाप्त की थी तथा १७ थीं शताब्दि 
भट्टारक धर्मकीति ने पद्मपुराण की 62/ 7. में रचना करके रामकथा को 
झौर मी लोकप्रियता प्रदान की। मुनि चन्द्रकीति द्वारा रचित पदमपुराण की 
रचना प्रामेर शास्त्र भण्डार मे संग्रहीत है। अ्पम्रण भाषा में महाकबि स्वयम्म्‌ 
ने पठमचरिउ की रखता करने का यशस्वी कार्य किया । पठमचरिठ एक विशाल 
महाकाव्य है जो पात्र काण्डो--बविद्याघर काण्ड, प्रयोध्था काण्ड, सुन्दर काण्ड, युद्ध 
काण्ड एवं उत्तर काण्ड में विभक्त है। पांच काण्ड एवं ६£०सधियों में काव्य बद्ध है । 
स्वयम्मू ८ वी € वी शताबिदि के महान्‌ कवि थे जिसे महा पण्डित राहुल सांकृत्यायन 
ने हिन्दी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। १५वीं शताब्दि में महाकयि रइघ 
हुए जिन्होंने भ्रपम्रश मे विशाल काव्यो एवं पुराणों की रबना की । इन्होने 
बलभद्रपुराण (पद्भपुराण ) की रचना करने का गौरव प्राप्त किया था ।४* 


लेकिन जब हिन्दी का युग प्रारम्भ हुआ तो जैन कवि इस भाषा 
में भी रामकथा को काव्य रूप में निबद्ध करने में सबसे श्रागे रहे । सर्वप्रथम 





१. प्रशस्ति सग्रह--संपादक डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल पृष्ठ संख्या ३० 
२. बही पृष्ठ संख्या ११६ 


ब प्रस्तावता 


| 


महाकति ब्रह्मजिनदास ने राम सोतारास (रामरास) की रचता करके रामकथा 
को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । रामरास की रचना संबत्‌ १५०८ 
(सन्‌ १८४५१) में की गई थी ।! रामरास विशाल महाकाव्य है जिसकी पाण्डुलिपि 
में ३०० से भी अधिक पत्र है। ब्रह्म जिनदास के समान ही उनके शिष्य ग्र० 
गुणकीति ने भी रामसीतारास की रचना करने का श्रेय प्राप्त किया ।? लेकिन 
ब्र0 गुगकोति के पश्चात्‌ करीब २०० वर्षों तक किसी भी भट्टारक ग्रथवा विद्वान 
ने राम कथा पर लेखनी नहीं चलायी । यह ब्राश्चर्य की बात है । इसके पश्चात्‌ 
झब तक जिन कवियो की रचन'प्लो की खोज हो चुकी है उनमे निम्त रचनाग्रो के 
नाम उल्लेखनीय है .-- 


रचना लेखक रचताकाल 

सीताचरित्र रामचन्द्र प्रपरनाम बालक सवत्‌ १७१३ 

सीता हरण* ब्रह्म जयसागर संवत्‌ १७३२ 

पद्मपुराण भाषा प॑ खुशालचन्द काला संबत्‌ १७५३ 
(पद्च)* 


पदूमपुराण भाषा प०दौलत्तराम कासलीवाल संबत्‌ १८२३ 
(गद्य) 
पद्मपुराण भाषा भगवानदास सबत्‌ १७५५ 


उक कहृतियों में पं० दौलतराम कासलीवाल द्वारा निबद्ध पद्मपुराण 
भाषा सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता हैं । इसी का समात्र में सबसे अ्रधिक 
स्वाध्याय हुआ हैं और झ्राज भी यह पुरारा सबंत्र पढ़ा जाता है। दौलतराम ने 
इसकी जययुर मे रचना की थी | इसकी भाषा एवं शैली दोनो ही आाकषेक है । 
इसके अतिरिक शेष सभी राम काब्य झ्मभी तक अपने प्रकाशन की प्रतीक्षा में 
खड़े है। 
१ सबत पन्‍्तर अटठोतरा मागसिर मास विशाल | 

शुक्ल पक्ष चड़दिसि दिनी रास कियो गुणमाल |! 


२ र,जस्थान के जैन सन्त - व्यक्तित्व एवं कृतिस्व पृष्ठ सख्या १८६ 

३ प्रशस्ति संग्रह -- पृष्ठ सस्या २६९ 

४ वही २६७ 

2. राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूची द्वितीय भाव पृ स॑ २१५ 
६, वही २१५ 
७. 


बह्दी ३१६ 
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लेकिस भ्रभी गत यर्ष सन्‌ १६८३ में ही मुके एक और पद्मपुराण 
की खोज करने में सफलता प्राप्त हुयी है । प्रस्तुत पद्मपुराण महाकंवि ब्रह्म जिनदास 
एवं ब्र॒ गुणकीति के बाद की रचना है लेकिन उक्त पांचों कृतियों से प्राचीन है । 
इस प्रकार पदमपुराण नाम से निबद्ध हिम्दी की सभी रचताह्नों मे प्रस्तुत पद्म- 
पुराण सर्वाधिक प्राचीन है जिसका विस्तृत परिचय निम्न प्रकार है-- 


प्रन्थकर्ता--- प्रस्तुत पदमपुराण के रचियता मुनि सभाचन्द है 
जिनका पुराण के प्रारम्भ में निम्न प्रकार उल्लेख हुझ्ला है-- 

सभाचन्द मुनि भया ध्रानन्द, भाषा करि चौपई छन्द । 

मुनि पुराण कीना मडात, मुनि जन लोक सुनु' दे कान ।३५।॥॥ 

पुराणा की समाप्ति पर लिखी गयी प्रश॒स्ति में उस्होंने सुभचन्द सेन 
के नाम का प्रयोग किया है जो उतके सेत गणीय भट्टारक परम्परा के मुनि होने का 
सकेत है। वे दिल्‍ली मडल के मुनि थे जिनके पट्ट मे और बहुत से मुनि हुए । ये कवि 
भी उसी परम्परा के मुनि थे। वे कुमारसेन भट्टारक मुनि के शिष्य थे । कवि ने 
ने अपनी गुरू परम्परा का निम्न प्रकार उल्लेश् किया है |+- 


दिल्‍ली मडल का मुनि राई, जिसके पट्ट भया बहु ठाई । 

धरम उपदेस घरा कु भया, पूजा प्रतिष्ठा जामै नया ॥४१॥। 
पडित पट धारी मुनि भए, ग्यानवत करुणा उर थए। 
सलयकोत्ति मुनिवर गुणवंत, तिनक हिये ध्यान भगवंत ॥४२॥। 
गुणकोत्ति भर गुराभव्रसेन, गुणावाद प्रकासे जेन । 
भानकीरति महिमा झति घरती, विद्याबंत तपस्ती मुनि ॥४३॥। 
कुमरसेन भट्टारक जती, क्रिया श्रेंष्ठ उजल मती | 

उनके पट झुभचन्ठ्रसुसेन, धरम वान सुणावे बेन ॥४ंडा 


इस प्रकार मुनि मलयकीत्ति, गुणकीत्ति, गुराभद्रसेन, भानुकीत्ति, 
छुमरसेन मुनि भट्टारक उसकी गुरू परम्परा थी। पद्मपुराण समाप्ति के पश्चात 
कि ने झपना नास मूनि सभाचन्द इस प्रकार उल्लेख किया है-- 


इति श्री पद्मपुराण सभाचनद्र कृत सपूरन । 
रखना! स्थान 


इस प्रकार सभाचन्द कवि मुनि थे तथा वे काष्ठासंधीय सेन गणछा के मुनि थे । 
दिल्ली मंडल उनका केन्द्र था इसलिए ऐसा भी प्रतीत होता है कि सभाचन्द मुनि 


6 भ्रह्ता बना 


देंहली मेही रहते थे झ्लौर उन्होंने पद्मपुराण वी रचना भी देहली में रहते 
हुये की थीं। 


कवि के रुमय में देहली में मुलसधी भट्टारको की भी गादी थी। इस 
गादी के भट्टारक मुनि रत्नकीत्ति थे जो गभीर श्ञान के घारक थे ।तफसस्‍वी थे तथा 
इन्द्रियों का निग्रह करने वाले थे । उन्हीं के पट्ट में रामचन्ब्र मुनि हुए जो पण्डिता- 
चाय थे जो सूक्ष्म व्याख्याता थे तथा रामकथा सुनने में रूचि रखते थे। 


श्री मूलसघ सरस्वती गच्छ, रत्नकीरत मुनि घरम का पच्छ । 
तारन तरण ग्यान मभीर, जाए सहु प्राणी की पीर ॥॥४५॥। 


तप संयम ते प्रातम ग्यान, घरम जिने स्वर कहै बखान । 
छुटे मिथ्यात उपज स्थान, जे निसर्च धरि मनमै झ्रान ।॥४६॥। 


गुरू के वचन सुरि निस्च घर॑ ते जीव भवसागर को तिरे । 
श्री रत्नकीत्ति तज्या ससार, पहुचे स्वगें लोक तिह बार ॥॥४७॥॥ 


उनके पट्ट रामचन्द मुनि झ्राचारिज पण्डित बहु गुनी । 
कहै ग्यान के सूक्ष्म श्रम भई बुधि उनके प्रसग ॥४८।॥॥ 


रामकथा के विचित्र रूप:--- 


जैन साहित्य में राम कथा की दो धाराये मिलती हैं एक श्राचाये 
२व्पिण के पद्मपुराण की तथा दूसरी गुराभद्र के उत्तरपुराण की। क्राचाये 
रजिषेण की राम कथा विमलसूरि के पउमचरिय एवं स्वयम्मू के पठमचरिड पर 
आधारित है | लेकिन गुणा भद्राचाय की राम कथा आ्राचाय रविषेश के कथानक 
से भिन्न है। टिन्दू धर्म की राम कथाओो मे वाल्मीकि रामायण सबसे प्रात्रीन है 
जिसका प्रभाव उत्तरकालीन सभी राम कथाझ्रो पर पडा है। महाभारत ब्रह्मपुराण, 
पढ्ाय्‌ राश अग्निष साण, वायुप्‌ राण ग्रादि सभी में कुछ सामान्य परिवतंन के साथ 
राम कथा को लिपिबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त अ्रष्यात्म-रामायण, 
गद्मुतरामायगा भ्रानस्द रामायरा के नाम से भी कई रामकाव्य लिखे गये हैं। इन्हीं 
के झ्राधार पर तिव्बगी तथा खेतानी रामायण, हिन्देशिया की रामायण काकाबित 
जाबा का आधुनिक 'से स्वराम” तथा हिन्द चीन श्याम, ब्रह्मदेश, तथा सिहल 
प्रादि देशो को रामफथाएं मिलती हैं । बोद्ध जातक “ जातकटुवष्णना” से रामकथा 
मिलती हैं | जो सक्षेप में निम्त प्रकार है -- 


दशरथ महाराज वाराणमी में घ॒र्म पूर्वक राज्य करते थे । इनकी ज्येष्ठा 
महीषी के तीन सतान थी- दो पत्र (राम पण्डित और लक्खरा) और एक प्री 
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(सीता देवी ) । इस महीषी की मृत्यु के पश्चात्‌ दुसनी को ज्येष्द महिंदो के पद पर 
लियुक्त जिया । उसके भी एक पत्र (भरत) उत्प्ष हुप्रा। राजा ने उसी भ्रवसर 
पर उसको एक वर दिया। जब भरत की प्रवस्था सात वर्ष की थी तब रानी ने 
प्पने पूत्र के लिए राज्य मांगा । राजा ने स्पष्ट इन्कार कर दिया । लेकिन जब 
रानी अन्य दिनो में भी पूनः पुनः इसके लिए भनुरोध करने लगी तब राजा ने 
उसके पघड़यंत्रो के भ्रय से दोनों पत्रों को बुलाकर कहा “यहा रहने से तुम्हारा 
भनिष्ट होने की सम्भावता है इसलिए किसी अपश्रत्य राज्य या बन में जाकर रहो 
४पर मेरे मरने के बाद लौट कर राज्य पर झधिकार प्राप्त करो ”। उसी समय राजा 
न ज्योतिषियों को श्रुलाकर उनसे श्रपने मरने की प्रअधि पूछी । बारहू वर्ष का 
बा उत्तर पाकर उन्होंने कहा--- हे पुत्रो ! बारह बर्थ के बाद झाकर छव्र उठाना 
विता को वन्दता कर दोनों भाई चलने बाले थे सीतादेवी पिता से बिदा लेकर उनके 
साथ हो गयी । तीनो के साथ बहुत से प्रन्य लोग भी चल दिये उनको लौटाकर तीनो 
हिमालय पहुच गये भ्रोंर वहां आश्रम बना कर रहने लगे । नौ वर्ष के पश्चात्‌ 
दशरथ पुत्र शोक के कारण मृत्यु की प्राप्त हो गये। रानी ने भरत को राजा बनाने 
प्रयास किया । स्वयं भरत एवं झामात्यो के विरोध के कारण वह भरत को राजा 
बनाने में सफल नहीं हो सकी ।तब भरत चतुरंगिती सेना लेकर राम को ले आने के 
उहे श्य से बन में चले जाते है। उस समय राम शकेले ही है। भरत उतम पिता के 
देहास्त का सारा बृवान्‍्त कह कर रोने लगते है परन्तु राम पण्डित न ता शोक 
करते है प्रोर न रोने है । 
सध्या समय लक्खण प्लौर सीता लौटते है। पिता का देहान्त सुनकर 
दोनो प्रत्यन्त शोर करते है। इस पर राम पण्डित उनको धैयें देने के लिए 
प्रनित्यता का धर्मो पदेश सुनाते है। उसे सुनकर सब शोक रहित हो जाते है । बाद 
में भरत के बहुत अनुरोध करने पर भी राम प्रण्डित यह कह कर बन मेँ रहने 
का निश्चय कहते है---'मेरे विता ने मुझे बारह वर्ष की ग्रवधि के भ्रत्त में राज्य 
करने का भ्रादेश दिया है प्रतः भ्रभी लौट कर मैं उनकी आज्ञा का पालन न कर 
सक्‌ गा । मै सीन बय बाद लौट झआऊ गा ।” 
जब भरत भी शासनाधिकार भअस्बीकार करते है तब राम पण्डित पध्रपदी 
तिण्णपादुका (तृर्त पाढुका) देकर कहते है कि मेरे भ्र।ते तक ये शासन करेगी 
तृरापादुकाशो को लेकर भरत, लक्ष्मणा सीता तथा अन्य लोगों के साथ वाराशमी 
लौटते है। भ्रभात्य इस पादुकाओ्रों के सामने राजकार्य करते हैं .। प्रस्थाय 


होते ही थे पादुकाएं एक दूसरे पर भ्राधात करती ग्रीर ठीक निर्णय ही ने 
पर शात्त होती थी। 
तीव वर्ष ब्यसीत होने पर राम पर्थित लौटकर अ्रपनी बहिन सीता से 


विबाह करते हैं। सौलद्ू सहस्न बर्ष तक :।ज्य करने के पश्चात्‌ वे स्वर्ग चले जाते 


8 प्रस्शावता 


हैं । जातक के अन्त में महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य इस प्रकार बंठते हैं-- 
उस समय महाराजा शुद्धोरतः महाराज दशरथ थे। महामाया (बुद्ध की माता) 


राम की माता, यशोधघर (राहुल की माँ) सीता, झानन्द भरत थे और मैं राम्म 
पण्डित था ।7 


इसी तरह “प्रनामकं “जातकम्‌” में राम के जीवत दृत्त से सम्बन्धित 
कथा मिलती है। चीनी विपिटक के अस्तर्गत्त “त्सा-पौ-त्सिग- किस में १२१ 
झअवदानों का सग्रह मिलता है। यह संग्रह ४७२६. में चीनी भाषा में भन्‌दित हुश्राथा 
इसमे एक ' दशरथ कथानम्‌” भी मिलता है जिससे राम कथा का उल्लेख किया 
गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमे सीता या किसी भअ्रन्य राजकुमारी का 
उल्लेख नहीं हुआ है। दशरय की चार रानियो का वर्शान भाता है उनमें प्रधान 
महिषी के राम, दूसरी रानी के रामन (रोमसा-लक्ष्मण) तीसरी रानी के भरत 
प्रोंह चौथी रामी के शत्रुघ्न उत्पन्न हुये थे । 


भ्दमुत रामायण में रामकथा का दूसरा ही रूप मिलता है जिसमे सीता 
को मन्दोदरी द्वारा प्रपने गर्म को जमीन में गाड़ दिए जाने के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ 
माना गया है जो हल जोतते समय वह गर्भजात कन्या राजा जनक को मिली झौर 
उन्होंने उसका लालन पालन किया! लेकिन राम कथा का व्यापक एवं लोकप्रिय 
रूप बाल्मीकि रामायण का रहा जो सबवंत्र समादृत है । 


जन कथा के दो रूप 


जन साहित्य मे रामकथा के जो रूप मिलते है उनभे गुणभद्राचार्य 
द्वारा रचित उत्तरपुराण एवं रविषेर के पद्मप्‌ राण में सुरक्षित है। दोनी ही 
झाचाय जैनधर्म के भश्रधिकृत विद्वान थे। प्राचार्य रविषेण ने विक्रम सवत्‌ ७३४ 
(६७७ ई ) में पद्मप्‌ राणा की रचना समाप्त की थी जबकि झ्राचायें गुशभद्र ने 
६ वी शत्ताब्दि के भ्रन्त भें उत्तर पुराश की रचना करने का गौरव प्राप्त किया 
था । इस प्रकार भ्राचायं रविषेश बा पद्मपुराण आचार गुराभद्र के समक्ष रहा होगा 
ऐसा झनुमान किया जा सकता है क्योकि ऐसा महापुराण लिखने वाले आचार्य 
जिनसेन एवं गुणभद्र अपने पूर्वाचार्यो की अधिकृत ग्रथो को ध्रोकल प्रथवा प्रनदेखा 
नहीं कर सकते । गुणभद्र भ्राचायं जिनसेन के शिष्य थे । जिनसेन श्रादि पुराण की 
रचना करने से पूव' ही स्वर्गवासी हो गये इसलिए श्रादिपुराण के प्रवश्चिष्ट भाग 
एवं उत्तरपुरण की रचना करने का कार्य उनके सुयोग्य शिष्य भ्रुराभद्र ने ही 
किया | उनके द्वारा उत्तरपुराण मे प्रतिपादित रामकथा भ्राचायं रविषेण से भिन्न 
है जिसमे सौता को जनक की पत्री न मानकर रावश,-मन्दोंदरी की पुत्री माना है। 


मुनि सजायंद एवं उनका पद्यपुराण € 


पं० प्नालाल जी साहित्याबार्य ने उत्तरपुन्ण का सक्षिप्त कथानक गझ्रपने पद्म 
पुराण की प्रस्तावना में निम्न प्रकार दिया है ॥ 


“वाराणसी के राजा दशरथ के चार पृत्र उत्पन्न होते हैं-राम सुबाला के 
गरम से,लक्ष्मणा कैकयी के गर्भ से झ्ौौर बाद में जब दशरथ पपनी राजधानी साकेत में 
स्थापित करते हैं तब भरत प्रौर शत्रुघ्त भी किसी धन्य रानी के गर्म से उत्पन्न 
होते हैं। यहां भरत एवं शत्रुघ्न की माता का नाम नही दिया गया है दशानन 
विनमि विद्याधर बंश के प्‌ लस्त्य का पत्र है। किसी दित वह अमित वेग की पृत्री 
मशीमति को तपस्या करते देखता है भौर उस पर प्रासक्त होकर उसकी साधना में 
विघ्न डालने का प्रयत्त करता है। मशिमति निदान करती है कि मैं उसकी पत्री 
होकर उसे मारूगी”। मृत्यु के बाद वह रावण की रानी मन्दोदरी के गर्म मे भ्राती 
है। उसके जन्म के बाद ज्योत्तिपी रावण से कहते हैं कि यह प्‌ त्री प्रापफा नाश 
करेगी प्रत रावरा ने भयभीत होकर मारीच को श्राज्ञा दी कि वह उसे कही छोड 
दे । कन्या को एक मन्जूषा में रख कर मारीच उसे मिथिला देश में गाड आता है । 
हल की तोक से उलभ जाने के बारण वह मन्जूषा दिखाई देती है श्ौर लोगो के 
द्वारा जनक के पास पहुचाई जाती हैं। जनक मन्जूपा को खोलकर देखते हैं झौर 
उसका सीता नाम रख कर पत्री की तरह पालन करते हैं। बहुत समय बाद जनक 
अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम झौर लक्ष्मण को बुलाते है। युद्ध के समाप्त होने 
पर राम और सीता का विवाह होता है । इसके बाद राम श्रन्य सात कुमारियों के 
साथ विवाह करते है श्रौर लक्ष्मण पृथ्वी श्रादि १६ राजकन्याप्रो से । दोनों दशरथ 
की झाज्ञा लेकर वाराणसी में रहने लगते हैं । 


नारद से सीता के सौंन्दर्य वा बर्खन सुनकर रावण उसे हर लाने का सकल्‍्प 
करता है । सीता का मन जाचमने के लिए शूप णखा भेजी जाती है लेकिन सीता का 
सतीत्व देख कर वह रावण से यह कह कर लौटती है कि सीता का मत चलायमान 
करना अमसम्भव है । जब राम और सीता वाराणसी के निकट बित्रकूट वाटिक़ा में 
बिहार करते है तब मारीच स्वर्शमृत का रूप धारण कर राम को दूर ले जाता है। 
इतने  राबग राम का रूप धारण करके सीता से कहता है कि मैंने स्वर्णमृग महल 
भेजा है। भ्रौर उसको पालकी पर चढ़ने की भ्राज्ञादेता है। यह पालकी वास्तव में 
प्‌.ण्पक विमान है जो सीता को लका ले जाता है। रावण सौता का स्पर्श नहीं 


करता है क्योकि पतिक्ता के स्पणे करने से उसकी ग्राकाशगामिनी विद्या नष्ट 
हो जाती ॥ 


दशरथ को स्वप्न द्वारा मालूम हुआ। कि रावण ने सीता का हरण किया 
श्रौर बह राम के पास यह समाचार भेजते हैं। इतने मे सुत्रीव और हनुमान बालि 


१० प्रत्तायेता 


के विरूद्ध सहायता मांगने के लिए पहुंचते हैं। हनुमान लंका जाते हैं भ्रौर सीता 
को सात्वना देकर लौटते हैं (लका दहन का कोई उल्लेख नहीं भिजता) इसके बेदि 
लक्ष्मण द्वारा बालि का वध होता है ग्रौर सुग्रीव अपने राज्य पर झ्धिकार प्राप्त 
करता है | प्रव वानरो की सेना राम की सेना के साथ लका की शोर प्रस्थान करती 
है युद्ध के विस्तृत वरणोन के अन्त में लक्ष्मण चक्र से रावश का सिर काट देते हैं । 
इसके बाद लक्ष्मण दिग्व्जय करके श्रौर अर्धचक्को नारायण बनकर अयोध्या लौटते 
है। लक्ष्मण की सौलह हजार रानिया भर राम की झ्राठ हजार रानिया है। सीता 
के झाठ प्‌ तच्र होते है (सीता त्याग का उल्लेख नहीं मिलता) लक्ष्मण एक असाष्य 
रोग से मर कर रावरा बघ के कारण नरक मे जाते हैं। राम लक्ष्मण के पूत्र 
पृथ्वी सुन्दर को राज पद पर श्र सीता के प्‌त्र भ्रजीतं॑जब को युवराज पद पर 
प्रभिषिक्त करके दीक्षा लेते है और मुक्ति पाते हैं। सीता भी झने# रानियो के 
साथ दीक्षा लेती है और प्रच्युत स्त्र्ग में जाती है ।! 
हिन्दी सें रास काब्य-- 

प्राकृत ससकृत एवं अ्रपश्रश प.राण रचनाओं के पश्चात्‌ जब हिन्दौं 
राजस्थानी मे ग्रन्थ रचन। होने लगी तो जेन कवियों द्वारा इन भाषाओशो मे सभी 
तरह के ग्रन्थी का गद्य एवं पद्म में लिखा जाने लगा या फिर मूल ग्रथा के भावों 
को लेकर स्वतत्र रूप से भी काव्य लिखे गये। हिन्दी-राजस्थानी में रामकथा 
को काव्य रूप में निबद्ध करते का सर्व प्रथम श्रेय महाकवि ब्रह्म जिनदास को दिया 
जा सकता है क्योंकि उन्होंने सबत्‌ १५०८ में ही विशाल काव्य 'रामरास' की 
रचना करने का गौरव प्राप्त किया। 'रामरास' यद्यपि रविषेशाचार्य के पद्मपुराण 
के आधार पर निबद्ध किया गया है लेकिन वह कवि की मौलिक एवं स्वतत्र रचना 
के रूप में है। सबत्‌ १७२८ मे देउल ग्राम में लिपिबद्ध इस काव्य की एक प्रति 
डू गरपुर के भट्टा।रकीय शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है इस पाण्डुलिपि से १२» ६” 
झाकार वाले ४०५ पत्र हैं। कवि ते अपने काव्य के रचना क,ल का निम्न पद्म में 
उल्लेख किया है-- 

संवत पन्नर प्रठोत्तरा, कगपिर मास विशाल । 
शुक्ल पक्ष चउदिसी दिनी, रास कियों मुणमाल ।। 

यद्मपुराण संरचना 

विक्रम की १७ वी शताब्दि क॑ तृतीय/चतुर्थ चरणा से मुनि सभाचन्द 
हुए । उनके समय मे तुलहो का रामचरितमानस (रामायण) लोकप्रियता प्राप्त 
करने लगा था ओर उत्तर भारत की अधिकाश जनता में उसे पढ़ने की श्रौर रूचि 
बढ रही थी । वैष्णव धर्म से फल रही रामायण के प्रति आसक्ति को देख कर 





१ पद्मपुराण भूमिका पृष्ठ संख्या १७-१८ 


फ्शाप्रारत | ११ 


सभाचन्द मुनि को भी ध्ाचाय॑ रविषेण कृत संस्कृत भाषा के पश्मपुरारा को सुनते 
की रुचि वैदा हुई। पद्मपुराण को सुन कर भुनिश्री के हृदय में झाचराये रविधेरा 
के प्रति गहरी श्रद्धा जाग्रत हुई। झपनी रचना पष्मपुराण के आरम्भ में इन्होंते 
रविषेशाचार्य के प्रति जो श्रद्धा एवं भक्ति प्रदशित की है बह भप्रत्यधिक संवेदनशील 
है । इन्होंने रविधेशाचाय को मति श्रुति एवं अवधि ज्ञान का धारक महू।मुनीश्वर 
निर्भधायाय एवं क्रोध मान माया ग्रादि कषाशों से रहित होना लिखा है । इस्ही 
भावों को कवि के शब्दों में देखिये--- 


केचल वारी सुस्‍्याँ सर्खान, पड़ित मुनिवर रघच्या पुराण | 
झाचाय॑ रविधेण महंत, संस्कृत में कीनौ पश्रल्थे ॥२०॥३ 
सहा सुनीश्वर ग्यांनी शुनी, सति श्रुति श्रथधि ग्यांतो सुसी !। 
महा निग्रथ तपसनी जति, फ्रोध भाव साया नही रती ।।३१॥ 
श्रारिषो वाणी शास्त्र किया, धर्म उपदेश बहुविध दिया । 
जिसके भेद सेद अपार, महासुनोस्थर कहीं बिचार ।।३२।॥ 


क्राचार्य रविषेरश के पहापुराण को सुनने एवं उसका स्वाध्याय करने के 
पण्चात्‌ मुनि सभाचन्द के हृदय मे उसके हिन्दी रूपानतर करने के भाव जाग्रत हये 
भ्रौर उन्‍होंने संवत्‌ १७११ में फाल्गुन शुक्ला पचमी को हिन्दी में पद्मपुराण जसे 
महान ग्रथ को छन्दोबद्ध करने का यशस्वों कार्य कर डाला । 


संबत सत्रहर्स ग्यारह वरमस, सुनन्‍्यां भेद जिनवारी सरस। 
फाल्गुल्त सास पचसों स्वेत, भुरुषार सन से धरि हेश !।३३॥॥ 
सभाचम्व मुनि भ्रया झासन्व, भाथा करि चोवपई छुन्द । 
सुनि पुरान कोर्ना मंडान गुनि जन लोक सुनु दे कान ।8४।॥। 


सर्वे प्रथम गौतम स्वामी ने राम कथा को सबको सुनायी । उसके पा्चात 
अगसेन केषबली ने इसे मोखिक रूप से कहा । फिर कृतातसेन मे एक करोड इलोक 
प्रमारा ग्रथ नियद्ध किया । इसके पश्चात्‌ दूसरे ग्राचायों ने पुराणों की रचना करके 
उन्हे पढ़ा । उनके सबदन मुनि शिष्य हुए । फिर अभ्रहस्तेन एवं लदमनसेन मुत्ति 
हुए जिन्होंने साठ हजार श्लोक प्रमाए पश्मपुराण लिखा | उसी पुशश को झ्ाचार्य 
रविपेश ने अ्रदारह हजार श्लोक प्रमाण पहष्मपुराण नाम सेनिबद्ध किया | कवि ते 
इनका रचना काल का निम्न प्रकार वरांस किया हैं--- 


सहैश्ष एक प्रक बोई से बरस, छह महीने बीते कछ सरस । 
सहाबीर निरबाश कल्याण, इस झंतर है रण्या पुराण !। 


श्र प्रस्तावना 


झहर्थात्‌ भगवान महावीर के भिर्वाण के १२०० वर्ष छौर ६ महिने व्यतीत 
टोने पर रवियेश ने पश्मपुराए की रचना समाप्त की थी ! किन्तु स्वयं रविषेरा ने 
बीर निर्वारण संक्त्‌ १२०४ एवं विक्रम सक्‍त्‌ ७३४ में पद्मपुराण की रचना करना 
लिखा है । इसलिये मुनि सभाचन्द ने भ्पने रचना काल मे ४ वर्ष का श्रन्तर क्‍यों 
कर लिखा इसका कोई प्रौचित्य नही बतलाया । 


मुनि सभाचन्द भट्टारक कुबरसेन के शिप्य थे । जो काष्ठा सघ--माथुर 
गच्छ-सेन गणीय भट्टारक थे। भ० कमलकौत्ति के दो शुभचनन्‍्द और कुमारसेन 
ये दो पट्ट शिष्य हुए । इनके शिष्य थे सभाचन्द जो मुत्रि श्रवस्था मे रहते थे । 
कुमारसेन का उल्लेख झामेर शास्त्र जयपुर की एक प्रशस्ति में भी भ्राता है जो 
हेमकीत्ति के शिष्य एबं भ० हेमचन्द के गुरु थे । मुनि सभाचन्द के नाम का कोई 
उल्लेव नही मिलता है । फिर भी ये भद्टार॒कीय परम्परा के मुनि थे इसमें कोई 


मन्देह नही है। 


जीवन परिचय 


मुनि सभाचन्द की गृहस्थावस्था का क्या नाम था| उनके माता पिता कौन 
थे । उनका जन्म कहा हुश्ला तथा उन्होंने क्रिस ग्रवस्था मुनि दीक्षा प्राप्त की इसका 
काई उल्लेख नहीं मिलता है। सभाचन्द पद्मपुराणा (हिन्दी) के अतिरिक्त और 
कौन २ से ग्रथो के रचयिता बने इसका भी कोई उल्लेख नहीं मिलता । लेकिन 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि समाचन्द अपनी गृहस्थावस्था मे श्रग्नवाल जेन 
होगे क्योकि प्रापने ग्रंथ प्रशस्ति में अग्रवाल जैनो की उत्पत्ति का वर्शान क्या है। 
कवि के भ्रनुसार प्रग्रवाल जैन जाति उत्पत्ति निम्न प्रकार हुई है - 


एक बार लोहाचार्य ने श्रग्रोहा के निकट आकर योग घारश कर लिया । 
प्ग्रोहा के सभी नगरवासी उनकी बदना करने लगे। वहा उन्होने भ्रप्रवाल श्रावकों 
को प्रतिब्रोधित क्या और श्रावकों की ५३ क्रियाश्नरो को पालने का उपदेश दिया । 
पञ्च प्रणुब्नत, च।र शिक्षात्रत एवं तीन गरुणब्रतों के महत्त्व को समझाया । नगर में 
व्याप्त मिध्यात्व को दूर किया भौर जनधमं के स्वरूप को सबका बताया । लोह!« 
चाये के उपदेश से सबने दशलक्षण घमं, रत्तत्रय एवं ब्रत विधान को प्रंगीकार 
किया । जीव दया का पालन होने लगा तथा सबने रात्रि भोजन न करने का नियम 
ले लिया और चउघडिया में अस्वेड (व्यालु) को जाने लगी । 





१ देखिये भट्टा रक सप्रदाय-पृष्ठ सहया २४ 
२ देखिये प्रशस्ति संग्रह-पृष्ठ सहया ८५ 


खुल शलाचंद एवं उसका परापुराण १३ 


+ 


सुनि सभाचस्द्र काप्ठासंधी साथु थे। उस समय देहली में मूलसंघ एवं 
काष्ठासघ दोनो की सादिया थी। अधिकांश भग्रवाल जैन समाज काणप्ठासधी 
भद्टारकों के आम्नाम में था। मुनि सभाचन्द अपने समय के प्रमुख सन्त थे । 
साहित्य सर्जत की शोर इनका विशेष भुकाव था | 

छुम्दों का प्रयोग--पद्मपुराण विशालकाय भ्रत्थ है जिसमे ११५ विधानक 
है । तथा दोहा, चोपई एवं सोरठा छुल्दो की संख्या ६६०६ है । जैन कवियोी ने 
हिन्दी पद्म मे इतना विशाल ग्रन्थ बहुत कम निबद्ध किया है। पुराण में छन्दों की 
सख्या निम्त प्रकार है-- 


प्रथम संधि (विधरनक) ४६३ पद्म 
द्वितीय संधि (विधातक) ७७ पद 
तुतोय सधि (विधानक) २११ पद्म 
चतुर्थ सधि (विधानक) ८५ पश्ष 


पंचम विधातक से ११५४५ विघानक लक ५७७० पद्च 


मजा पापा 


योग ६६०६ 
उक्त पद्मों में छुत्दानुसार सख्या निम्त प्रकार है--- 
दोहा (दृह्ा) १२६ 
सोरठा ३६ 
झडिल्ल शेड 
कवित्त २ 
चौपई ६३६२ 


विधानक की समाप्ति दोहा, सोरठा, कबित्त एज अडिल्ल इन चार छन्‍न्दो भे 
से किसी एक के साथ की ग्रयी है। लेकित कही-कही इसकरप श्रपवाद भी है और 
विधानक की समाप्ति चौपई के साथ भी कर दी गयी है । 

भाषा--पद्मपुराण की रश्ना देहली मे को गयी थी इसलिए पुराण की मूल 


4. प्रग्रोहे निकट प्रभु ठाढे जोग, करे वन्दना सब ही लोग । 
प्रग्रवाल श्राबक प्रतिबोध, जेपक क्रिया बताई सोध ।३५॥। 
पच अभुव्रत सिख्याध्यारि, सुनज्त तीन कह्े उरघारि । 
वारहै न्रत बारहै तप कहै, भवि जीब सुरिण बित्त में गहें ।।३६॥। 
मिथ्या चरम कियो तहा दूरि, जेत धरम प्रकास्था पुरि । 
«िजसो दान देई सब्र कोई, सासत्र भेद सुशि समकिती होई ।।३७।। 


श्ड " वऋ्रस्शायनों 


भाषा खड़ी बोली है जिस पर प्रमुच रूप से राजस्थानी भाषा का प्रभाव दिखाई 
देता है । कही-कहीं उद' के शब्द भी झा गये है जो उस समय बोलचाल की भाषा 
में प्रचलित थे। वैसे पुराण की भाषा शद्ध एवं परिमाजित है। शब्दों को विगाषट 
करके प्रयोग करने का कवि स्वभाव नहीं है । १७वी शताब्दी में जैन कवियों ने अपने 
काव्यों की खडी बोली मे लिखना प्रारम्भ कर दिया था। प्रस्तुत पद्मपुराण इस 
धारणा! का स्पष्ट प्रमाणा है। उन्होंने प्रान्तीयता प्रधवा भाषावाद के मौह मे न॑ 
पड़कर सदैव प्रदेश मे प्रचलित भाषा मे काव्य रखना की है । 

पुराण की भाषा पर राजस्थानी का पुट है। कहीं-कहीं क्रिया पदों मे 
में राजस्थानी किया पदों का प्रयोग क्रिया गया है तो कही-कहीं राजस्थानी शब्दों 
का प्रपोग बहुतायत से हुआ है । 

क्रियापव--() पहली दुःख प्रजा क्‌ छू, मघुसूदन का वैर हु ल्यूँ” 

३८४/४३३२र 
यहाँ घ एव म्यू' क्रियायें राजस्थानी भाषा की हैं । 

(2) लौग खदाया उसके पास (१०४/६२६) इसमे खदाया क्रिया पद ठेठ 
राजस्थानी भषा का हैं जिसका भ्रर्थ भेजा होता है । क्रिया पदों की तरह शब्दों का 
भ्रौर भी श्रधिक प्रयोग हुआ है। राजस्थानी शब्दों भे ले कुछ शब्द निम्न 
प्रकार हैं-- 

ज्योणार (३२/४४६) आग्योशी (४२/६६) जनवासा (५८/६८) बीजणा 
(२०७/२००४), तिसाया (२२६/२२७४) लेणाक (२०६/२२७४), पांणी (२०६/ 
१६६०), भाजी (१६४/१८२७), जात (बरात) (५८/६८६), जिनावर (जानवर १५८/ 
१३५०) व्याहश (१७१/१५७८) । 

राजस्थानी शब्दों के प्रयोग की तरह उद्द शब्दी का भी पुराण मे यत्र-तत्र 
प्रयोग हुआ है. जिसका प्रमृत्न कारण सभाचन्द मुति का जन समभ्पके ही कहा जा 
मकता है । वक्कील (२७/२८३), फरमान (६१/४५५), दिलगीर (२०७/२०१३), 
फरमावो/सलाम (१६२/१८०४) ज॑ंसे शब्दों का प्रयोग प्रस्तुत काव्य में देखा जा 
सकता हैं। कही-कही उद्‌' के शठदों का सरजीकरणा भी कर दिया है। 'मलहम' 
शब्द का हु निकालकर मलम (८४/३५४) मे काम चला लिया है ! 

इसके श्रतिरिक्त ब्रजभाषा का भी पुराण पर स्पष्ट प्रभाव है | तोकू , मोक्‌ 
शब्दो के प्रयोग के भ्रतिरिक्त शह्दों के झागे 'कू्‌ ! प्रत्यथ शब्द जोड़कर प्रयोग करने 
की और कवि की झ्धिक रुचि रही है | ज॑स्ते -समुद्र कू (३६२६) मोकू' (३६२८) 
भातक्‌ (३६३०), रामकू (३६३७) शब्दों की पुराण में बहुतायत है । 

लेकिन विभिन्न भाषाओं का भ्रभात्र होते हुए भी पद्मपुराण मुख्यत, खड़ी 


आुनि सथायंद एवं उनका पश्मपुराण श्र 


शोली की महान्‌ कृति है जो कवि के भ्रगाघ भाषा ज्ञान की झोतक है | हिन्दी भाषा 
में १७मी शताब्दी में ही खड़ी बोली की परित्कृत रत्नता मिलना भाषा साहित्य के 
भ्रध्ययन की हृष्टि से भी अध्यधिक महस्वपूर्ण है । 
रस एवं धर्लकारं--- 
पदमपुराश शुद्ध सात्विक कृति है जिसका पर्यवसान शास्त रस प्रधाम है। 
इसके प्रमुख पात्र, राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, विभीषण्, सुप्रीव, सीता पश्रादि हैं 
जनके जीवनचूत के चारों श्रोर पुराशा का कथासक घूमता है। प्रारम्भ में कवि ने 
भगवान महावीर के पञझचकल्याएणक एवं उनकी दिव्यध्वनि द्वारा निर्गेत प्रथम 
तीथेकर ऋषभदेव से लेकर २०वें तीर्थकर मुनिसुद्रत नाथ के पावन जीवल का 
चशोंन किया गया है जो एक भूमिका के रूप मे है एवं राम के जन्म के पे में होने 
वाले महापुरुषों की स्मृति मात्र है । इसके झतिरिक्त बानर वश की उत्पत्ति, हनुमान 
का जीवत, उनके पिता पवनंजय एवं भ्रंजना का विवाह, विरह एवं मिलत, राक्षस 
चश, रावश का जन्म, लका की स्थति, रावसा का पराक्रमी एवं घामिक जीवन, 
रावण द्वारा लका की प्राप्ति, वेभव, श्रपार शक्ति एवं विशाल साज्ाज्य श्रादि का 
वर्णन भी रामकथा के लिये पूर्व पीठिका का कार्य करते हैं। इसलिये पद्मपुराण की 
रखना समग्र हृष्टि से पूर्ण है उसमे कही पर भी न कोई भ्रश छूट सका है स्‍भोर न 
किसी प्रश को ध्रनावश्वक महत्त्व दिया गया है। इसलिए पद्मपुराण में कभी 
तीर्थकरों का जन्म होता है, कभी भरत बाहुबलीयुद्ध, माली द्वारा लका पर भ्राक्ममण, 
चेश्ववन द्वारा युद्ध, हस्द्र भ्लौर राषण के मध्य युद्ध श्रोर भन्त में राम रावण युद्ध 
होता है जहा वीररस एव दूसरे रसो का खुल कर प्रयोग हुआ है बहीं दूसरी श्रोर 
ससारस्वरूप वर्णन (पृष्ठ ४७), तत्ववरणंत (४३३), राम की तपस्या (५५६६) 
जँसे वर्णन वैराग्य प्रधान वरात हैं जिसमें शान्‍्त रस का प्रवाह होता है ! 
पद्मपुराण में खश्वूगार रस का भी बहुत प्रयोग हुप्रा है। पद्भोत्तर को 
सुन्दरता, मन्दोदरी का सौदर्य वर्शन, श्रादि ऐसे कितने ही स्थल है जिनमे सौंदर्य का 
मुक्त हस्त से वर्णन हुआ है । श्रीकठ की पुत्री की सुन्दरता का वर्शान देखिए--- 
रुपबंत ज्यू पुन्यू चंद, घटे बढ़े यह सदा भनसन्‍्त। 
दीरघ नयन श्रवण सो लगे, देख कुरग बन माहि भगे ।५५/१३ 
दत चिमके ज्यो हीरो कीं ज्योत्त, मस्तक कपोल पृथ्वों उद्योत । 
तासा भोौह बनी छवि घनी, बनी कीर्त न जाये गिनी !४५/१४ 
रावण की रानी मन्‍्दोदरी की सुन्दरता भरी देखिये--- 
कैसे कवि चन्द्रमुखी कहै, वह घंटे अंधे या समनित रहै। 
किम कबिराज कहै मृग नेन, 4ई भय दायक सुख की देन ।॥७८/२६८॥ 


१६ ५७७४ 


इसी तरह वीर रस से तो पद्मपुराण भरा पड़ा है। पुराश मे स्थान स्थान 
पर युद्ध होते हैजो घीर रस से पूर्ण है॥ राम राषता युद्ध का एक वर्शान 
देखिये-- 
घोड़ा से घोड़ा तव लड़ मंगल सौं मंगल प्रति सिड्डे । 
रथ को रथ पर दिया हिया पेल, श्रैसे भिड़े ज्यों खेलत हुँ मलल ॥३२६९६॥ 
दोउधा नरखे विद्या बाण, गोला गोली करे धमसान । 
मारे खडग ट्क हू होइ, पीछा पाव ने हटिहै कोइ ॥३३००॥ 
विभीत्स रस -- 
युद्ध मे योद्धाश्रो के सिर, हाथ, पाव, कट कट कर गिरने लगे। रक्त की 
घारा बहने लगी और सारा दृश्य भयानक लगने लगा। इसी का एक वर्शान 
देखिये--- 
परवत मु भुजा का भगा, पडी लोथ पग जाई ने दिया । 
सोनत नदी बहै तिहा लोथ, हाथी धोडे रथ सूर बहोत ॥३७३१।॥। 
जैसे मगरगच्छ जल तिरे, श्रेमँ लोथ रकत में फिर। 
जेता रण भुभा दोउ सेन, तिनका कहि न सके कोइ बैन ॥३७३२।॥। 


शान्त रस--पुराण मे यत्र तत्र ससार के विरक्तता, असारता, तप का महत्व 
एवं तत्वों का वर्गान भिलता है जिसको पढ़ कर मन को शान्ति मिलती है तथा मन 
रागादि भावो से दूर हटता है । 
जे जीव हढ समकित धरे, मिथ्या घरम निवार | 
निसचे पाव॑ परम पद, मुगते सुख प्रपार ॥४६६९१।॥ 
जीव तत्व ससारी दोइ, भव्य ग्रभव्य उभय विष होइ । 
ग्रभव्य तपस्था कर प्रनेक, काया कष्ट बिना विवेक ॥४६६२॥ 
रस विधान के सभान झलकारो का भी श्रच्छा उपयोग हुश्रा है। इसलिये 
उपभा , उद्प्रेक्षा जैसे कुछ भ्रलकार तो यत्र तत्र मिलते है। 
पुराण का समोक्षात्मक अध्ययन -- 
पद्मपुराणा भारतीय सरक्ृति का कोश ग्रथ है । उसमें सम्कृति एवं समाज 
का भ्रच्छा वर्शान हुआ है | उसके लायक राम है जो भारतीय सस्क्ृति के प्रेरणा स्रोत 


है । राम की भक्ति एवं उनका गुरानृवाद पुण्य बंध का कार है। पापो से मुक्ति 


दिलाने वाला है। राम के गुणा अधाह है जिनका व्शांन करना भी साधारण कार्य 
नही हे -- 


राम नाम गुन झगम झथाह, ते गुन किस प॑ बरते जाय । 
जा डुत राम नाम तोसरे, सो सकट में बहुरि न पर ॥॥२३॥ 


मृत्ति सभाचंद एवं उनका पद्मपुराण १७ 


जा घट राम नाम का वास, ताके पाप न प्रार्द पाप्त । 
जित अवशन राम लस सुने, देवलोक सुख पावे घने ॥२४।॥। 
इसलिये कवि पद्मपुरात के श्रस्त मे लिखा हैं कि जो व्यक्ति इस राम काव्य 
पद्मपुराण को पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, उसे तीनों लोकों का यश, सम्पत्ति एवं वैभव 
प्राप्त होगा-- 
जो कोई धुर धरम के काज, पाबे तीन लोक का राज 
घरम ध्यान सु पाप न रहै, केवल ज्ञान जीव वह लहै। 


१. राम 

राभ स्वभाव से सरल, उदार, दयालु हैं। माता पीता के पूरे आ्राश्ाकारी हैं 
प्रपमे भाइयों से स्नेह रखने वाले हैं। शक्ति बण द्वारा खक्मश के मूच्छित होने पर 
थे जिस तरह घविलाप करते हैं वह उनके अ्ातृ प्रेम का भनुठझा उदाहरण है--- 

मै देख्या भाई का मरण, भवर भया सीता का हरण, 
काठ सकेल भगति से जरू , लक्ष्मण का कंसे दुख भर )॥३३१-१॥ 

राम प्रजावस्सल हैं। प्रजा के दु ख मे दु ली एब सुल्र में सुखी होने वाले हैं । 
प्रजा प्रसस्‍्तोष झ्रथवा सीता के प्रति गलत धारणा के कारण वे गर्भवती होने पर भी 
सीता का परित्याग करने में किल्चितू भी नहीं घबराते। इसके प्रतिरिक्त प्रग्ति 
परीक्षा लेते समय भी कठोर हृदय वाले बन जाते हैं इसलिए उन्हें हम उन्हे '“बज्ञा- 
दपषि कठोराशि भमृदूनि कुसमादपि” वाले स्वभाव का कह सकते हैं। राम पहमपुरास 
के तायक है। प्राण का सम्पूर्ण कथानक उनके पीछे चलता है ! 

शाम शक्ति के पुन्ज भी है | युद्ध में विजय प्राप्ल करना ही उत्का स्वभाव 
था । रावण जैसे शक्तिशाली शारुक से युद्ध करन में वे जरा भी पीछे नही हटे भौर 
प्रन्‍्त मे उस पर विजय प्राप्त करके ही लौटे ॥ लेकिन झकारणए युद्ध करता 
उसका स्वभाव नही नही था | थे रावश को सन्त तक समभभाते रहे और थ्रुद्ध को 
टालते रहे | राम दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी हैं। जो भी उसकी शरण में प्रा गया बहू 
उनका होकर रह गया । सुप्रीव, हनुमान, नल नील जैसे योद्धाओओ को उन्होने सहज 
ही भषनी ओर मिला लिया । विभीषणा जब प्रथम बार ही उनकी शरण मे आया 
तभी उसे लकाधिपतति कह कर सहज ही में उसे भी अपने पक्ष मे कर लिया। 

राम जिन भक्त हैं। जहा भी अ्रवसर मिला इन्होंने जिन मन्दिर के दर्शल 
किये । देशभूषण एवं कुलभूषण जेसे महाशुनियों को झाहार देंने में कभी पीछे नहीं 
रहे । वे प्रनेक विद्याप्तों के धारी हैं । 

राभ जीवन के भ्रन्तिम समय में दीक्षा लेते हैं तथा घोर तपस्था करते हैं । 


श्द प्रल्थाचना 
वे जब झाहार के निमित्त जाते है वो लोग द्वारापेक्षण करते हैं भौर उनको झाहार 
देने में अबना प्रहोभाग्य समभते हैं । 
भातम ध्यात करे रामचरद्र, वाणी सुनत होई भ्रानन्द । 
इनके गुण पति प्रगस श्रपार, राम नाम तिमुबत भाष।र ॥५५९६।॥। 
रसना फ्रोटिक करें बखान, उनके ग्रुण का भ्रन्त न झ्ान । 
इन्द्र घरणेन्द्र जो अस्तुति करे, ते नही वोड श्रन्त निखर ॥५५६७॥ 
राम को केवल ज्ञान होता है श्रौर निर्वाण प्राप्त करते हैं । 
२ लक्ष्मरण 
राम के लघु भ्राता है लेकिन ग्राठवें नारायण है। छाथा की तरह राम की 
सेवा मे रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक वे भपने बडे भाई का कभी साथ नहीं 
छोडते है। यद्यपि वे नारायण हैं, शक्तिशाली हैं, श्रनेक विद्याप्रों के भ्रधियति है 
लेकिन प्पने बड़े भाई को देवता तुल्य मानते हैं श्रौर उनकी सेवा करने मे ही प्रपने 
जीवन की साथथंकता समभते हैं। वे चक्रवारी है। राबण के चलाए हुए चक्र को 
वे ग्रहण करते हैं श्रौर उसी चक्र से रावण का सिर काट देते हैं लेकिन इसका उन्हें 
किड्बित्‌ भी भ्रभिमान नही है लेकिन शत्रुश्नो के लिये वे यम के समान है। लक्ष्मण 
की मृत्यु देखकर राम विलाप ही नहीं करते डिन्तु भ्रपने भाई का मृतक शरीर लिये 


फिरते है । 3 
रामचन्द्र देखें निरताइ, पीत वरणा देखें सब काइ । 


किह कारण रूठा इह अत, मुखसों कबहु न बोले बात ॥॥५४४२॥ 

प्रन्य दिवस मोहि ग्रावत देखि, भ्रांदर करता पटाभिषेक । 

मेरे साथ बहुत दुख सहे, दण्डक वन माही जब हम रहे ॥।५४४३।॥। 

रावण मारे मेरे काज, रघुबसी की राखी लाज | 

तुम बिन कंसे जीउ झ्राप, कंसे इह मेटो सताप ॥५४४४॥ 
३. सीता 

जनक सूता सीता राम की श्रादर्श पत्नी है। वह अपने शील के लिये सर्वत्र 

प्रसिद्ध है। वह भारतीय सस्कृति की जीती जागती मू्ति है। पति की अनुगामिनी है 
तथा उनकी श्राज्ञा पालन ही उनके जीवन की उपलब्धि है। बनवास मे बहु उनकी 
छाया की तरह सेवा करती है। भ्रपहरणा के पश्चात्‌ वह रायण की झशोक वाटिका 
में रहती है । रावण उसे फुसलाने का भरसक प्रयत्न करता है लेकिन उसके पतिब्रत 


के कारण किसी की नहीं बलती । वह हनुमान की बातो पर जब तक विश्वास नहीं 
करती जब तक वह स्वय आ्राश्वस्त नहीं हो जाती । 
सीता कहै सुणु हणुमान, तुम झन राम कद की पहुचान । 


मैं तुमकु नही देख्या सुण्या, किस विध उणासौं सनबध बण्था । 


भुति समार्जद एवं उनका फशपरात । १६, 


उनु के कारण श्रप्ये लंक, मन में कछु श्रन भाणी संक |॥३०६८॥ 
ब्यौरा सू' समभाझों बात, मिट सदेह सुरिण विरतांत। 
लक्ष्मण तशी कहो कुसलात, छाप एहू पाई किश भांति ३०६६।। 
सीता को राम वन मे छुडा देते हैं झौर अपने भाग्य भरोसे जीने को मंजबूर 
करते हैं फिर भी सीता अपने ही भाग्य को कोसती है भौर राम को कभी दोष 
नहीं देती । 
प्रैसा कर्म उदय हुआ भ्राव, वे सुख खोंसि भेजी इस ठाय 4 
वी मैं बच्छ बिछोहा गाय, के मैं बाल बिछीद माय | 
की सरवर ने बिछोहा हंस, को परबोनीका रात्या भ्ंस ॥४५९७॥ 
राम सीता की ध्ररिन परीक्षा लेते हैं प्रौर उसमे बहू खरी उतरती है। 
बासतव में विश्व मे यही एकमात्र उदाहरण है-- 
पचनाम हिरदे संभाल, जिन बीसों सुमरे तिहकाल। 
सरव भूषण को करी नमस्कार, मन व काय सत रहे हमार ॥४६२५॥ 
प्रगनि मंभ ते जो ऊबरु मूठ कहैं तो त्रिणां परिजलू । 
पत्र नामे पढ़ि जिता मैं पडी, सीतल भई प्रगति तिह घडी ॥४६२६। 
४. राबर 
रावण प्रति नारायरा है । बह बाल्य झवस्था से ही शूरबीर एवं युद्धव्रिय है। 
कु भकरां एबं विभीषण उसके लघु अ्ञाता हैं तथा चन्द्रनखा उसकी बहित है । जब 
उसे मालूम पड़ता है कि पहिले उसके पिता लंका के राजा थे जो उनसे छीन ली गयी 
है तो माता को अभ्रपना पौह्य दिखलाता है शौर फिर विद्याएं सिद्ध करने बंठ जाता है 
झौर एक साथ ग्यारह विद्याएं प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त करता है । 
दसानन ग्यारह विद्या लई, जिनके गुणा का पार न कहो ।२३४/७४, 
विद्याएं सिद्ध करते के पश्चात्‌ वह सहज ही लका पर विजय प्राप्त कर लेता 
है। उसके दस सिर एवं बीस भुजाए हैं। बह महान्‌ बलबात है जिसे देखते ही बड़े- 
बड़े योद्धाप्रो के प्रणा सूख जाते हैं। लेकिन वह जिनेन्द्र का मक्त है। जिन पूजा में 
उसका पूरा विश्वास है। युद्ध के समय भी वह पूजा करना नहीं छोडता । 
श्री जिन धरम प्रसाद, वृद्धि भई परिवार की । 
पायो लंका राज, राक्षसबंसी जब घिलक ॥४६४॥। 
रावश इन्द्र पर विजय प्राप्त करता है तथा पअ्रधंचक्री बन कर सभस्त पृथ्वी 
पर राज्य करता है । वह व्रत नियमों का पालन करता है प्रौर उन्हीं के तियर्मों के 


पालन में उसमें अ्रपार शंक्ति उत्पन्न होती है। बह अनस्तवीय मुनि के पास सिम्न 
प्रकार शत पालन करने का निश्चय लेता है-- 
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एक भाति ब्रत पालौ सही, जे नारी मुक इच्छे नहीं । 
ताको सील न खडउ जाई, इहै वरत मुख बोलवे राई ॥१०६३६१॥ 
रावण जीवन मे सीता हरण जंसी एक ही गलती करता है लेकिन इस एक 
ही गलती ने उसकी सारी कीति घो डाली और वह सदा के लिए कलकित बन गया । 
लेकिन हरण के उपरान्त भी वह उससे दूर से ही बात करता है। स्पर्श तक नही 
करता क्योंकि स्पर्श करने से सर्तित्व भंग होने का डर है। सीता को वापिस करने 
में उसे ग्रपयश का डर लगता है इसके अतिरिक्त वह झपनी सामथ्य के सामने 
रो को तुच्छ समभता है । 
मेरा बल है प्रगट तिहू लोफ, त्‌ काई चितवे मन सोक । 
कहा राम है भूमिगाचरी, जिसका भय तू चित्त मे धरी । 
उनकी सेना दहुबट करू, राम है बाधि बंदि मैं घर । 
जे मै श्राणी सीता नारि, फेर सकू कंसे इशाबार ।३६४०॥। 
लेकिन राम के समक्ष रावण का पौरुष समाप्त हो जाता है । उसका चक्र 
उसके हाथ से छूट कर लक्ष्मण के हाथ चला जाता है श्रौर उत्तकी इहनीला समाप्त 
हो जाती है अनेक विद्याये भी उसका साथ नहीं देती । 
५. हतुमान-- 
हनुमान बानर वशी विद्याघर है। उसके पिता प्रनजय एवं माता श्रजना 
का चरित्र लोक मे प्रसिद्ध है। हनुमान प्रारम्भ मे ही वीरता के धनी है पहिले बढ 
रावशा का साथ देते है लेकित राम मिलन के पश्चात्‌ वह रावण का विरोधी बन 
जाते है । हनुमावत राम का सन्देश लेकर लक्का में जाता है। सीता से भेंट करता 
# । राम के समाचार कहता है । वह पकड़ा जाता है और रावण के समक्ष उपस्थित 
होता है। लेकिन अपने विद्याबल स मुक्त होकर लका का दाह करता है। राम 
लका पर आक्रमण करते हैं तो बह सेलापति के रूप भे भ्रणली पंक्ति भे रहते है ४ 
लक्ष्मगा के मूछित होने पर बह प्रयोध्या जाकर विशल्या को लाते हैं। जीवन के 
अन्त तक वह राम के साथ रहते है तथा ग्रन्त मे तपस्या करते हुए मोक्ष लक्ष्मी को 
प्राप्त करते है । हनुमान का जीवन जैन साहित्य मे बहुत लोकप्रिय रहा हे इसीलिए 
सभी भाषाझ्रो में उनके जीवन के सम्बन्ध में कितनी ही कृतिया लिखी गयी है। 
परद्मपुराण का सामाजिक जीवन-- 
पद्मपुराण में देव, विद्याधर, भूमिगांचरी ,स्लेच्छ जाति के प्राणियों का 
वर्णन ब्राता है प्रौर इन्ही में से पुराण के प्रमुख पात्र बनते हैं 
देव--देवगति के घारक देव स्वर्ग मे रहने वाले होते है । कभी वे तीथेकरो के 
प्च कल्याणकरो में आते हैं तो कभी युद्ध भूमि में चृष्टि करते हैं। यक्ष एव यक्षिणी 
देव जाति में ही गिनती जाती है। देवो के विक्रिया ऋष्धि होती है जिससे वे प्रपना 
कुछ भी रूप बना सकते है। 


सुति सभार्चद एवं उनका पशापुराण श्र 


विखाधर--मनुष्य जाति में ये विद्याघर विशेष जाति के होते हैं जो 
आझाकाशचारी होते हैं। विभातो के द्वारा ये प्राकास से चलते हैं। भ्रंजना, पत्रनंजय, 
हनुमान सभी विद्याधर जाति के मतुष्य थे। इनको विद्या स्वतः ही प्राप्त हो 
जाती हैं। विदज्याप्रो के धारक होने के कारण इन्हे विश्वापर कहा जाता है। भरत 
करो राजसभा में विद्याबर नरेश भी थे । धर जना को पुत्र के साथ विद्याघर मगर ले 
जाया गया था । 
प्रंजनी मति विवारण बेठाई, बसतसाला सग लई चढ़ाई | 
विद्याघर ले निजपुर चल्या, सुगन मुहूरत साध्या भला । 
प्रेठा विवाएा चले प्राकास, देख्य। रजि बालक झाकाश ॥१३२६।॥ 
भूमिगोचरो--भूमिगोचरी का भर्थ मनुष्यों से है जो केवल भूमि पर ही 
चलते है। राम, सीता, लक्मगा, जनक, दशरथ पश्रादि सभी मूमियोचरी कहजाते 
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थे। राबश्य भ्रपनी शक्ति के सामने भूमिगोचरियों की शक्ति को कुछ नहीं 
सपभझता था । 
स्लेच्छ-- म्लेच्छ खण्ड मे रहने वालों को ग्लेख्छ कहा जाता था। 
रावण का प्रदेश म्लेच्छ लण्ड मे गिना जाता था। ये स्लेच्छ बडी दुष्ट प्रकृति के 
होते थे भौर सत्पुरुषो को तंग किया करते थे। रावण यद्यपि राक्षस वंशी था 
लेकिन उसको गिनती भी स्लेच्छी मे भ्राती थो ये प्रतिशय शक्तिशाली होते थे । 
राजा जनक ने दशरथ से ग्लेच्छी से छुटकारा पाने के लिए ही राम लक्ष्मण को 
झामसन्त्रित किया था । 
स्लेच्छ मोहि घेरया है प्राय, थाणा सेरा दिया उठाय । 
पोड़ा १रजा कु दे हैं घनी, देबल ढाहि गड़ तिहां हणी 
साथा क्‌ देहे उपसमं, जिसक्‌ तिसक्‌ मारेख डग ॥|१८००॥ 
विवाह वर्णन 
पुराशा घुग में पति पत्नि के रूप मे रहते के लिए विवाह बन्धन प्रावश्यक 
माना जाता था । प्मपुराशा में विवाह के दो रूप सामते झाते है एक स्वयबर द्वारा, 
हसरा सप्तपदी हारा बारात लेकर कम्या के पिता के घर जाकर। दोनो प्रकार के 
विवाह जन समाज द्वारा मान्य थे | ध्रमरप्रभ बिबाहु के लिए बारात लेकर गमे थे । 
नगर के पास बारात झाने पर अगबनी की गयी भी (४६/६७) बारात ते जनवासा 
किया भा । विवाह में कपड़े, गहने, हथी एब घोड़े दिये बये थे । बारात को जीमन- 
घार देकर सनन्‍्मान किया था । 
श्रीमाला का स्वसवर रखा गया था । ककया ने झपने पसन्द के वर के गले 


में माला पहिनायी थी । रावश ने शुभ मुहर्त मे मन्‍्दोदरी के साथ विबाह किया था । 
(७४/ २८८) सीता ने स्वयबर में राम के यले में माला डाली थी। 


श्श्‌ प्रस्ताचवा 


जोसनबार 


विवाह लगन के पश्चात्‌ विशाल छूप में जीमनवार होता था | पूरे तगर/ 
गांव को जीमनवार दी जाती थी । सीता के स्वयंबर के पश्चात्‌ एक बहुत बड़ी 
जीमनवार की गयी थी । सौने के थालो में खाना, जादी के कटोरै मे दूध पीता उस 
समय साधारण बात थी । भिष्ठानों का विवरण थढ़ने योग्य है--- 


फीएा फींणी भ्ररु बरफी स्वेत, बेवर लाड्‌ परुस्या हेत । 

खुरमे सीरा पूरी धनी, बहुत सुवास तनोकी बनी ॥१६४१॥ 

घोल बड़े व्यजन बहु भाँति, हरे जरद बहु गणो न जात । 

भात दाल प्रतिध्मत सुवास सिखरण का दौंना धरि पाति 

वामे बूरा लायची लोग, मे! मेल्या तिहां मोहनभोग । 

भीठा मिरच जीरो का मिल्या, लूरा सधात तिहाँ घिल्यां १६४ ३॥। 

जीमने के पश्चात्‌ पान, लौग, केशर, जावज्ी दी जात्ती थी। विभीषण ते 

जब राम के स्वागत में विविध पकवाश्न बनाये थे लेकिन उनमें भात दाल दही 
दूध पध्रादि की रसोई प्रमुख थी-- 

बहु पकवान प्र व्यंजन धने, भात दाल सामग्री मिले । 

कैसकतवथाई सोबन थाल, बंठा जिमे सब भुपाल ॥३६२६॥ 

निरमल जल सौं भारी भरी, पीर्व भूपति मानें रली । 

दूध दही जीमें सब भूष, षट्रस व्यजन बसों प्रभूष ॥३६३०॥। 
स्वप्न दर्शन और स्वप्न फल-- 


स्वप्न दशंम भावी घटना के सूचक होते हैं । तीर्थ कर की माता को जो सोलह 
स्वप्न प्राते हैं उनसे माता के उदर से तीथेकर पुत्र जन्म के साथ उसके दूसरे लक्षण 
भी प्रकट होसे लगते हैं । 
होय पुत्र फल मन भ्राननद, जानहु' प्रमवासी चन्द । 
सुर नर इस्द्र करेगे सेव, तीन लोक के दानव देव ।६/॥७७॥ 
भव सागर का तोहै जाल, चर्म सरीर धर्म प्रतिपाल । 
विद्याधर नृपति पसुपतों, इनमें बहोत चढावे रती ॥७५।॥। 
राजा श्रेण्िक को पदुमपुराश के कथानक कै प्रति प्राश्चयं एवं जिज्नासा 
स्‍्वप्त में हो प्रतिभाषित हो गयी थी जिसका समाधान भंगवान महावीर कीं 
दिव्यध्वसि द्वारा हो सका था (१२/१६८-१७८) । मरुदेवी को भी सोलह स्वप्न 
झाये थे जिनका फल तीर्थंकर ऋषभदेव के रूप मे पुत्र उत्पन्न होना था। कंकैयी ने 
पुत्र जन्म के पूर्व तीन स्वप्न देखे थे--- 
प्रथम सिध गजा रव करे, हस्‍्ती हमे बहुत मन घरें । 
इजे मैगल देख्या अली, सरोवर में वह करता रली ॥७१/१८०।। 


झुति सभाचंद एवं उनका परपुरास डे 


कमल उखारि लिया मुख मांहि, मानू मेरे मन्दिर जाहि। 
लीजे देख्यों पूरण चन्द्र, सुपने देख भया भानन्द ॥७१/१८६१॥ 
इसी तरह लवकुश होने के पूर्व सीता ने भी स्वप्त से लिम्न प्रकार देखा था- 
रात पाछली षटिका च्यार, सुपिनां तिथ पाई तिह बार । 
दोई केहरी गर्जत देखे, साथर जल निर्मल पेणे ॥॥४४०५॥ 
देव तिमार प्रावता जारिए, जाणु' सुख मे धर्स भार । 
भए प्रभात जागण के बेर, गाबें गुसीजन भधुरी टेर (४४८६॥ 
उसी तरह राम की साता प्रपराजिता एवं लक्मरत की माता सुप्रित्रा ने भी 
स्वप्न देखे भे जिनका फल राम झौर लक्ष्मण जेप्ते महापुरुष पुत्र के रूप मे उत्पत्त 
होना था । 
शकुम एवं शकुन फल 
स्वप्न स्वय ब्यक्ति को झाते है जबकि शकुन भ्न्यत्र हीते हैं जी शुभ शकुन 
एव भ्रपश्कुन दोनों तरह के होते हैं । जेसे ही भमोध्या मे राम और लक्ष्मरा का 
जन्म होता है रावण के यहा श्रपशकुन होते है-- 
रावण के घर उलकापात, बिजलो परी कोमगिर इहु जात | 
रात दिवस रोज मजार, कुकर रोव बारम्भार ॥१७११।। 
मेंगल चारि सुपने माँझ्ि, बोले काम होइ जब साक । 
उल्लू बोले दिन तिहाँ घर, ऐसी चिता मत रावण तरस (१७१२॥ 
इसी तरह युद्ध के श्रस्तिम दित जब रावण आयुघशाल! में शस्त्र लेने पहुंचता 
है तो उसे फिर कुछ अऋपशकुन होते हैं जिससे उसको अडी चिस्ता होती है । 
रावशा प्रावणसाला अल्या, तिह्ा सुृगत खोट्ट सहुँ मिष्या । 
इृड सो छत्र पड़यो भूमि, टूटी धुरी श्लाया रथ कूमि ।।३६६२०॥ 
प्रागे होइ लिकस्‍्मा माजार, स्‍्वान कान काड्या तिन बार। 
खोट सुगन राबशा को भये, मंदोदरो सोचे निज हिब्रे ॥३६२१॥ 
राम द्वारा गर्भवतों सीता को वन में एकाकी छोड़ने से पूर्ष उसकी भी दाहिनी 
धांस फड़कते लगी थी तब उसने निम्न प्रकार बिज्ञार भी क्रिया था--- 
दस्मरणा प्रांखि फरुके सिया, पश्चाताप मन मैं करे सिया । 
करम उ्दे कन बेहड़ फिरो, वन माहि ते राबश झपहरी ।।४५०४॥। 
युद्ध वन 
पद्मपुराण में युद्धों का वर्णत विस्तृत रूप से हुप्ना है। यह बुंदे राम रावण 
के मध्य होने बाला तो लोक चचित है लेकिन भरत बाहुबली बुद्ध, माली हारा लका 
पर झाकमरा, वेश्रबन राजा द्वारा युद्ध, इन्द्र और राजरा के मध्य युद्ध बरसात भी 
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पठनींय है। ऐसा लगता है वह युग भी युद्धों का युग था भौर बिता हार जीत के 
कोई समस्या नहीं घुलभती थी। लेकिन भरत बाहुबली युद्ध दोनो भाईयों के मध्य 
होता है उससें सेता तो खडी-खडी तमाशा देखती रहती है व्यर्थ के खून बहाने के यह 
भच्छी चाल थी । इन युद्धों में नेजा, बरछी, घनुष, तलवार, चक्र, गदा जैसे हथियारों 
के झतिरिक्त प्रग्िनिवारा, मेघबारा, धुआाबाण, प्रंधकार बार, प्रकाश बाण जैसे 
हथियारों का प्रयोग होता है। युद्ध में नागपासनी विद्या, शक्तिवाशा जैसी विद्याड्रों 
का भी खुलकर प्रयोग कियां जाता था | रावरा के झकेले के पास ग्यारह सौ विद्याए 
थी प्रौर बहुरूपणी विद्या उसने बाद में प्राप्त की थी । कभी-कभी बड़े भमकर युद्ध 
होते थे जिनमें जन हानि बहुत हुश्ला करती थीं। ऐसे ही एक युद्ध का वर्शान 
दैखिये-- 

परबत मु ड मुजा का भया, पढी लोथ पग जाई ने दिया । 

सोनल नदी बहै लिहां लोथ, हाथी घोड रथ सूर बहोत ।३७३१॥ 

जैसे मगर मच्छ जल तिरै, भअसे लोथ रकत में फिर! 

जैता रण भूका दोठ सेव, तिनका कहि त सक॑ कोइ बैन ॥३७३२॥। 

रावश को तलकूबड़ से युद्ध करमे में विमान से गोलियां, गोले बरसाना पडा 

धा। चार योजन (कोश) तक गोलों की मार होती थी । कवि सभाचन्द के समय 
मैं तोप भ्रौर गोलौ से युद्ध होते लगा था | इसलिये उसने इस युद्ध में भी उनका वर्खान 
कर दिया जो तत्कालीन युद्ध कौशल का परिचायक है । युद्ध में विमानों का प्रयोग 


होता था। विश्वाघर तो विमान से ही प्राते जाते थे । रावश का पुष्पक विभान का 
माम तो सर्वत्र प्रसिद्ध है । 


तगरों का वरश्णंत 


पह्मपुराणा में प्रनेक नगरी का उल्लेख पश्राया है | इनमे से कुछ पौरारिक हैँ 

तथा कुछ ऐतिहासिक । वैसे सभी राजांग्रो के भ्रपने-्भ्पने तगर थे जहां से वे भ्रपने 
देश का शासम करते थे । सर्वप्रथम कवि ने राजगृही नगरी का वर्शान किया है जहां 
सात मन्जिलै महल थे जिनमें भित्ति चित्री की मरमार थी। चोड-चौडे बाजार एवं 
चौपड थी । नगर के चारो श्रौर से चोडी एवं गहरी खाई थी यही नहीं नगर का 
व्यापार भी खूब तगडा था । जहा सराफी, वस्त्र ब्यवसाथ, लेन-देन श्रादि होता 
रहता था । 

ऊचे मन्दिर हैं संत खिने, सबते सरस राय के बने 

बसे सथन दीसे तहीं मग, लिखे दिन्र जिम भले सुरग ।। 

उउ्जल वश चवल हर किये, छज्वी कलस कनक के दिये ॥१/३७॥ 

+ ने + ++ 
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वहाँ सराफ सराफी करे, बोले सत्ति रूठ परिहर । 
करसे कसौटी परसे दाम, लेवा देई सहज विश्वाम ।। 
कु डलपुर नभर तो स्वर्ग के समान था जहां न कोई दुखी व्यक्ति था श्ौर 
न दरिद्रता से घिरा हुना | महलो के पास बाग बगीचे बने हुए थे। यही नहीं करनो 
में जल भी बहता रहता था। 
कुडलपुर सिद्धारथ राव, महापुनीत जगत में नाठ । 
सोभा नगर ना जाइ गिनी, सुरगपुरी की सोभा धनी ॥५/५६।। 
दुःखी दलिद्रि न कोई दीन, पडित गुनी सकल परबीन | 
हाट बाजार घौहटे बने, सोभा सकल कहां ली भरत ॥५/६०।॥।॥ 
बाहुबली की राजधानी पोदनपुर की सोभा तो भौर भी निराली थी जहाँ 
सभी मकान समान थे। घरो से रहते वाली स्त्रिया झ्रप्सरा्रों से कम नहीं लगती 
थी । बडी कठिनता से भरत के वकील को बाहुबली का राजमहल मिला था । 
ऊचे मन्दिर सब इकसार, हूढता पहुचा राजदरबार ॥॥३८४/८७॥ 
धर-धर नारी जारिए भश्रपछरा, राजमहंल सब सेती खरा।। 
इसी तरह मिथला नगरो, उज्जयिनी, महेन्द्रपुर नगर, लका,? पअ्रयोध्यार 
भ्रादि का प्मपुराण में वर्णन शभाया है बह पढने योग्य है । 
महात्री रवाणो 
पदमपुराण मे यत्र तत्र तीर्यकरों के मुंख से एवं मुनियों के ढवारा धामिक 
उपदेश दिया गया है। जीवन पालने के नियम बताए गए हैं तथा चरित्र-निर्माण 
के कुछ सिद्धान्त प्रतिषादित किये गये है इसलिए पद्मपुराएण केवल कथानक मात्र न 
रहकर जीवन-निर्माण का ग्रन्थ भी बत गया है। सामान्य ब्यक्ति के लिए निम्न 
कियाओ्रो को प्रावश्यक घबतलाया गया है--- 
तिहु काल सामायक करें, सात बिसन भ्राठों मद हरे । 
सोलहकारन का ब्रत घर, दया धर्म दस विध बिस्तरे (॥१०/१३७॥। 
च्यार दान दे वित्त समान, झौोषद श्रभय अहार समान । 
सास्त्र दिया पार्व बहु ग्यान, बिनयवत्त होई तजि प्रभिराम ॥१०/१३८।॥ 
कषि ने दान पर बहुत जोर दिया है तथा धन होने पर भी दाम नहीं देने 
को प्रपषश एवं पापथध का कारए बतलाबा है-- 





१. देखिये पद्चध सस्या २९८३ 
२, है ॥॥। ३० श 
३. कह |] ड०१२ 
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देह चउविष दान, भ्र्थ पाय धर्महि करे । 
ते पावे निरवान, जस प्रगर्ट तिहुँ लोक मे ॥!११/१५३।॥ 
घडपइ-- धत पाया कछु पुस्य न किया, भ्रपजस पोट प्रपने सिर लिया । 
झ्रापै खाय न खुवाबे भौर, सदा बहै चिता की ढोर ।॥॥१५४।॥। 
जोडि द्रव्य धरती तल दियो, कंले काहू ने सौंपियों 
के वह घन लेबे हर चोर, क॑ खोया जुबा की ठौर !।१५६/। 
के वह सात विसन सो गया, के रिणा दिया तिहा थकी रहा । 
कई राजि नें लीया दण्ड, किरपन भया जगत में भड ॥१५७॥ 
ऐसे लगता है कि कवि के समय मे रात्रि भोजन त्याग का नियम कुछ 
शिधिल हो गया था तथा पानी को छानकर पीने की प्रव॒त्ति भी कुछ कम हो रही 
शी । इसलिए इन दोनो नियमों को हृढता से पालन करने पर ओर दिया है 
तथा नियमो को नहीं पालन करने वाले की खूब मत्संना की गयी है | 
भोजन रयश तज तिहु बात, ते कह्दीए मानुस की जात ! 
जे नर रयण भोजन खाहि, राख्यस सम जाणशिये ताहि ! 
दोहा 
जे नर निसी भोजन करे, कंद मूल फल खाइ । 
ते बिहुगति अमते फिरे, मोक्षपथ तिहा नाहि ॥१०४५१॥ 
इसी तरह बिना छना पानी सेवन करने का निषेघ किया है-- 
भराद्धाण्या जो पीब नीर, करें स्‍तान मजन सरीर । 
कदमूलादिक सब फल खाय, सत सयम पालयो नहीं जाय ।१४३॥ 
असे जे संवे मिथ्यात्व, ते नर मर करि तरके जात ॥। 
लेकिन भूखे को भोजन देने एवं प्यास को पाती पिलाने में अपार पुण्य 
बतलाया है तथा सरल चित्त रख कर दूसरे के दुख को दूर करने से स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है । 
मूला भोजन प्यासा तौर, सरल चिक्त जानें पर पीर | 
पुन्नि संयोग लहे गति देव, नरपति खगपति उत्तम कुल भेव ॥१६१॥११ 


पराधीनता 
कवि ने पराधीनता को बहुत बुरा बतलाया है। 
पराधीन कछु बोल न सके, जिद्दा भेजे तिहा पल नहीं टिक । 
ज॑ंसी आ्राज्ञा सोई होय, ताको वरज सक॑ नहीं कोइ ।॥४५८७॥ 
सुभाषधित एवं सूक्तियां 
पुराण मे विविध कथानक भ्राये हैं इन कथानको के प्रसंग में कही कहीं कवि 
ने बहुत सुन्दर सुभाषित एवं सुक्तिया कही है जो सदैव मनन चिस्तन एवं जीबन मे 


मुंति सलाचंद एवं उसका परदपुरात र७, 


उतारने योग्य है। दहन सुभाषित्ों से काव्य सौष्ठव बढ़ा है तथा बर्खन सें मधुरता 
ध्रागी है! कुछ उदाहरण सिम्न प्रकार है--- 

.._(]] किसकी पृथ्वी किसका राज, मौसम बहुत कर गये राज (३०/४२३) 
ये शब्द मरत ने ध्यानर्थ आहुबली को कहे थे जिनके हृदय में एक 
शल्य था कि वह भरत की पृथ्वी पर तपस्या कर रहा है । 

(२) भागे को पीछा न कीजे तात (६५/८६) 
मुद्ध में जान बचाकर भागने वाले का पीछा नहीं करना चाहिए । 
(३) ऐसा यह संसार स्वरूप, नटवत भेष करे बहुरूप (६६ [५५५) 
संसार की जास्तविकरू स्थिति बतलायी है जिसमें यह प्राणी तट के 
समान विचित्र रूप धारण करता रहता है । 
(४) जो तारी परपुरुष को रमे, सो नारी नीची गति श्रमे (११८/८१६) 
(५) ज्यौं पकड़े तीतर ने बाज (१२४/८६३) 
(६) सोग विजोग रहट की घड़ी, कबही रीती कबही भरी (१७२/१५३१) 
(७) होणह्ावार टारुयौ किम टरे (१८१/१६६१) 
(५) होग्गहार कंसे टर्ल, बहुविध करे उपाय । 
अणाहोणी होणी नहीं, इह निमित का भाव ॥१८१/१६६२ 
(६) बेटी किसके घरे समाय (२०६/२०३५) 
(१०) दिन सेती ज्यु भोजन खाय (२२३/२२३४) 
(११) जती सन्‍्यासी बिप्र प्रतीव, बाल वृद्ध नारी पसु जीव । 
पसु भ्रपाहज मत मारो मूल, इनकी हत्या है प्रधमूल ।२२६/२३२१ 
इस प्रकार झौर भी बहुत सी सूक्तियां एवं सुभाषित पुराण में से एकत्रित 
की जा सकती हैं वास्तव में ने कवि पुराण काव्य को सरस एवं रोचक तथा प्रभावी 
बनाने के लिए इस प्रकार की रचना का भ्रच्छा सहारा लिया हूँ । 


पाण्डलिपि परिचय-- 


पद्मपुराण को एक मात्र पाण्डुलिपि डिग्गो (राजस्थान) के दि० जैन मन्दिर 
में संग्रहीत हैं। इस पाण्डुलिपि में ११८ पन्न हैं जो १२।। ५८ € इंच साइज के हैं । 
प्रस्येक पृष्ठ मे २८ पक्तिया हैं। पाण्डुलिपि संवत्‌ १८४६ मिति शभ्रषाढ़ बदि १४ 
सोमबार की लिखी हुई हे । लिपिकार प्रशस्ति निम्त प्रकार से है--- 

इति श्री पदुमपुराण समाचन्द्र कृत सपुूरन । संबत १८ से ५६ मिति प्राषाढ 
आदि १४ वार सोमवासरे लिखित पण्डित मोतीरास लिखायत साहजी श्री गंगारास 
जी की बहु जाति दोराया मांडलगढ़ की उतराव भ्रठाई का ब्त में परा्िडत 
मोतीरामेन दीयो । भ्रथ संख्या ११ हजार रुपया ७ दीया निजराना का शुभ मवतु)। 
पाण्डलिपि की प्राप्ति श्री माणकत्नन्द जी सेठी डिग्गी के माध्यम से हुई है। बेसे 


श८ अ्स्तावना 
मैं एवं श्री हरकचन्दजी चौधरी मूतपूर्व समाज कल्याण प्धिकारी राजक्भान 
प्रगस्त ८२ में डिग्गी के शास्त्र भण्डार की खोज में गये थे तब मुझे यह पाण्डुलिपि 
ग्रन्थों की सूची बनाते समय प्राप्त हुई थी। पदुमपुराण की भ्रभी तक यही एक मात्र 
पाण्डुलिपि प्राप्त हुई है । हो सकता है राजस्थान भप्रथवा देहली भादि के भौर भी 
शारत्र भण्डारो में पाण्डुलिपि मिल जावे। मे श्री हरकचन्दजी चौघरी का भी प्राभारी 
हो जिन्होंने दो दिन तक ठहर कर ग्रन्यो की सूची बनाने मे सहयोग दिया था । 


पद्मपुराण को सार-- 

चौबीस तीर्थंकरो के मगलमय स्तबन से पश्चपुराण प्रारम्भ होता है । इसके 
पश्चात्‌ जिनवाणशी के स्वरूप का कथन एवं राम नाम के महात्म्य का वर्णान किया 
गया है | कवि ने प्रपने पू॑वर्त्ती श्राचायं रविषेश के स्मरण के पश्चात्‌ राजगृदी नगरी 
की सुन्दरता, कुण्डलपुर के राजा रिद्धार्थ के यशोगान के साथ ही त्रिशला माता द्वारा 
सोलह स्वप्न, भगवान महावीर का जन्म, तप, कंपलय एवं समवसरण का वर्णन 
मिलता है। महाराजा श्रेशिक रघुवश की कया जानने की इच्छा प्रकट करते हैं + 
भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरती है प्लौर मोतम गणधर द्वारा जिववाणी के 
प्रनुसार रघुवश की कथा का वरशुन किया जाता है । 

गौतम गणाधर रामकथा कहने के पूर्व भोगभूमि एवं चोदह कुलकरो के उल्लख 
के पश्चात्‌ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता महाराजा नाभिराय एवं महारानी मस्देवी 
के गर्भ से ऋषभदेव का जन्म, देवों द्वारा जन्मोत्सव का आयोजन, ऋष भदेव का 
बाल्यकाल, शारीरिक सुन्दरता, विवह व सन्‍्तानोत्पत्ति, राज्य प्राप्ति व उनके द्वारा 
तीन वर्गों (क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र) की स्थापना का वर्शान करते है। दीर्घधकाल तक राज्य 
सुख भोगने के पश्चात्‌ ऋषभदेव तपस्वी बनकर क॑बलल्‍्य प्राप्त करते है। धर्मोपदेश 
देते है और अ्रन्त में निर्वाण प्राप्त करते हैं । ऋषभदेव के १०१ पुत्र एवं २ पुत्रिया 
होती है । भरत का दिग्विजय के पश्चात्‌ अपने छोटे भाई बाहुबली से युद्ध होता है । 
युद्ध में यद्यपि बाहुबली की विजय होती है लेकिन उन्हे वैराग्य हो जाता है। भरत 
सम्राट बनते है। भरत द्वारा ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की जाती है शौर उन्हे “सबसे 
उत्तम बांभरा भते” के रूप मे स्वीकार किया जाता है । 


सम्राट भरत पर्याप्त समय तक राज्य सुख भोगते है भ्ौर प्रन्त में क्‍्रादित- 
जस को राज्य भार सौंपकर स्वय वेराग्य धारण कर लेते है। इस कथानक मे 
विद्याधर वश का वरोन एवं सत्यधोष की कथा कही गयी है । तृतीय कथानक में 
प्रजितनाथ तीर्थंकर के वर्णन के पश्चात्‌ सगर की उत्पत्ति, उसके साठ हजार पुत्रों 
द्वारा कलाश पर जाकर गगा को खोदना, धरणोन्द्र द्वारा भीम एवं भागीरथ को 
छोडकर सभी पुत्रों को श्रपनी फुकार से भस्म करता, विता द्वारा पुत्रों की मृत्यु 
पर दु.ख प्रकट करने के पश्चात्‌ भागीरथ को राज्य सौंवकर स्वय जिन दीक्षा ले लेने 
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है इसी मे लक! के राजा महाराक्षस एवं उसके पुत्र भ्रमर राक्षस प्रादि का वर्शात मो 
झाता है । 


चतुश्ने कथानक में श्रेणिक द्वारा वानर वंश की कथा जानने की इच्छा, 
उसकी उत्पत्ति, मेघपुर नगर मे राजा भत्तेन्द्र भ्पने पुत्र श्रीकढ के साथ राज्य 
करता है । उसकी एक सुन्दर पुत्री को रत्नपुरी के राजा शपने पुत्र पद्मोत्तर के लिये 
माँगता है लेकिन उसे वह नहीं मिलतो है । एक बार जब विजद्याघर सुमेरू पत्र त पर 
जाता है तो पुष्पोत्तर की लडकी की सुन्दरता देख कर भुग्ष हो जाते है। पुष्पोत्तर 
श्रीकठ का पीछा करता हैं वह भाग कर लका चला जाता हैं । फिर पद्मावती से 
उपका विवाह हो जाता है। लका नरेश कीत्तिधवल श्रीकंठ को किषलपुर का राजा 
बना देता है । वहा वह बर्षों तक राज्य करता है। एक बार उसने अपने पूरे परिवार 
के साथ मानुषोत्तर पबंत की यात्रा की तथा वहा देव बनकर नन्‍्दीश्वर द्वीप की 
यात्रा करने की इच्छा प्रकट को फिर प्रपने पुत्र वज्जकंठ को राज्य भार सौपकर 
सस्‍्वय ने जिन दीक्षा घारण करली | श्रीकंठ राज्य करने लगा | एक धार उसने 
एक चारण कद्धि धारी मुनि से अ्रपने पूर्व भव पूछे | पूर्व भव सुनने के पश्चात्‌ 
उसे बेराग्य हो गया श्लौर अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं मुनि बन गया । इसके 
पश्चात्‌ कितने ही राजा हुपे । इसी परम्परा में होने वाले भ्रमरप्रभ राजा का 
गुरावती से विवाह हुआ । कवि ने बारात एवं जीमनवार का भ्रच्छा वरंन किया हैं। 
प्रमरतभ श्र यास तीर्य कर के शासत काल में हुए थे । इसके पश्चात्‌ जब वासुपूज्य 
स्वामी का शासन काल झ्ाया तो तीत तीन सागर की लम्बी अभ्रवधि व्यतीत 
ह।ने के पश्चात्‌ अमरप्रभ का फिर जन्म होता है । 


लड्य के राजा विद्युतवेग को श्रीचन्दर पटरानी थी । एक बार वे दोनो 
जगल में गये हुए ध तो एक बन्दर ने राणी के फूल की दे भारी । राजा ने बारा 
से बन्दर का बंध कर दिया । वानर मरने के पूर्व मुनि के चरणों मे प्रा मिरा । 
इपसे जहू मर कर देव हो गया। देव ने मायामयी सेवा बना कर विद्युतवेग पर 
चढ़ाई कर दी । लेकिन दोनो मे मित्रता हो गयी । प्रादितपुर की रानी बेगवती की 
पुत्री श्रीमाला का स्वयवर रचा गया । प्रस्ववेग ने श्रीमाला से गुप्त विवाह करके 
उसे विमान में बंठाकर ले गया । 


माली राजा ने लका पर चढ़ाई करके उसको ले लिया | वह लंका पर राज्य 
करने लगा | कुछ समय पश्चात्‌ इश्द्कुमार ते लंका पर चढ़ाई करके झौर युद्ध के 
पश्च सू वहु लका का स्वासी बन गया। साली सारा गया सुमाली की पत्ती 
कंकलो ने तीन स्वप्न देखे । उसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए जो रावण, कु भकर्ण एवं 
बिभीषण कहलाये । उधर इन्द्र को रावण के जन्म लेते ही दु स्वप्त भ्राने लगे । वह 
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डिन्तित हो मया । एक दिन रावशा पझपनी मां के साथ जा रहा था । तब उससे 
भरपनी मां से राजा ध्रौर उसके तगर के बारे मे पूछा । मां ने लंका के बारे में रावण 
को सब कुछ बता दिया । इससे रावण को बड़ा क्रोध आया भौर लंका जीतने का 
निश्चय किया । उसने मा के सामने ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया | फिर तीनों 
भाईयो ने विद्या प्राप्ति के लिए तपस्या करना प्रारम्भ किया । यक्ष ने बहुत प्रषार 
के विध्न उपस्थित किये । देवांगना का रूप धाररा करके उन्हें झ्पने ध्यान से डिगाता 
चाहा लेकिन कोई भी श्रपनी साधना से नहीं डिगे । राबण ने एक साथ ग्यारह सो 
विद्याएं प्राप्त बी । 

रावण ने विश्या प्राप्ति के पश्चात्‌ पहिले मन्दोदरी से विवाह किया भौर 
फिर लका को वैश्रवन राजा से छीन ली । लका विजय के पूर्व दशानन को मन्दोदरी 
से इन्द्रजीत की प्राप्ति हुई। लका राक्षस बसी रावण की हो गयी । रावण एक 
बार कैलाश पर जिन वन्दता के लिये गया। मार्ग में उसे बालि मुनि तपस्मा करते 
हुए मिले । रावण ते अभ्रपने विद्यायल द्वारा प्रपनी शक्ति का प्रदर्शन किया । तपस्या 
करते हुए बालि ने अपना भगूठा टेक दिया । रावश उसके जार को तहीं सह सका 
झौर चिललाने लगा । बालि मुनि को दया झ्रायी तब कहीं जाकर रावण की प्राण रक्षा 
हो सकी । राबण ने बालि की स्तुति की तथा बेराग्य लेने की इच्छा प्रकट की । 
तभी धरणोनद्र ने रावण को वृद्धावस्था मे साधु जीवन अपनाने की बात कही तथा 
रावण को एक शक्तिबाणश देकर उसे शोर भी बलशाली बना दिया। इसके पश्चात्‌ 
रावण ने सहस्न रश्मि राजा पर विजय प्राप्त की । 


इसके पश्चात्‌ वसु राजा की कथा भ्राती है। नारद एवं पर्वत के मध्य चर्चा 
छिंड जाती है । पर्वत “जजञ्ञ किया बेकु ठा जाई” में विश्वास करता है। नारद इस 
विचार का खण्डन करता है | “भ्रज' शब्द १र दोनो मे बहस होती है । वे बसु राजा 
के पास निर्णय के लिये जाते है! वसु राजा पर्वत की पक्ष लेकर अझ्ज शब्द का प्रय॑ 
बकरा बताता है। इस भसत्य निर्शय से वह सिहासन सहित नरक में जाता है । 
पर्यवत की जब चारों श्रोर से निन्‍दा होने लगी तो वह सन्यासी बन जाता है प्रोर 
राजा मारुत को यज्ञ करने का परामर्श देता है। जब रावशा को यज्ञ का पता 
चलता है तो वह राजा मारुत एवं सभी विप्रो को बांध लेता है लेकित प्रन्त मे नारद 
दया करके उन्हे छुड्ा देते हैं । 

रावण का एक विवाह कनकृप्रमा से होता है। उसकी एक कन्या मधु का 
विवाह मथुरा के राजा हरिवाहन के पुत्र मधु के साथ होता है! रावण के कंलाश 
पवंत पर जाते की सूचना पाकर इन्द्र ने नलकुबड़ राजा के भय से मुक्त करते की 
प्राथंना की । रावण सहायता के लिए दौडा लेकिन नलकूबड ते मढ़ के किबाड़ 
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खलद कर दिये । लेकित रावण को वीरता एवं भ्जेयता को सुनकर नसकूबढ़ की 
पत्ती उपारम्भा उस पर भ्रासक्त हो गयी। उसमे धपनी दूती को भेजा शौर 
सुदर्शन चक्र होने की बात कही | पहिमे तो रावश परस्त्री से बात करने के 
लिए ही मना कर देता है लेकिस बह विद्या प्राप्सि के लोभ में रानो के पास 
चला जाता है भौर उससे विद्या प्राप्त कर लेता है भ्ौर नलकूबड़ पर विजय 
प्राप्त करता है। नलकबड इन्द्र की सहायता करता है। इन्द्र और रावश में भयंकर 
युद्ध होता है इन्द्र को अपने बल पौरुष पर गये है। रावण शिहरथ पर शवार होकर, 
लड़ता है तो इन्द्र हाथी पर लड़ता है । दोतो विभिन्न विद्याध्ों का उपयोग करते हैं। 
प्रन्त में दोनो मे मल्‍ल युद्ध होता है भौर उसमे रावश की विजय होती है । रावश 
इन्द्र को दण्ड देता है । इन्द्र के पिता सहस्तार द्वारा इन्द्र को छोड़ने की प्रा्थंवा करने 
पर रावरा इन्द्र को छोड देता है इन्द्र को भ्पनी हार से बहुत पीड़ा होती है। इतने 
में मुनिचनन्द्र का बहाँ घागमन होता है प्रपने पूर्व भव का दृत्तान्स जानने के पश्चात्‌ 
उस्ते बेराग्य हो जाता है धौर भ्रन्त मे मुनि दोक्षा लेकर निर्वाण प्राप्स करते हैं । 

धातकी द्वीप में भ्रतत्तवीर्य मुनि को कंबल्य होता है। देवता गखस बहां 
चनन्‍्दता के लिए प्याते हैं। रावण भी वन्दना के लिए पहुंचता है। भगवान की 
वाणी खिरती है। छह द्रव्य, सात तस्व एवं नव पदार्थों पर प्रवचन होता है । 
भ्णुव्रत, महब्रत, दश धर्म भ्रादि के पालन के साथ रात्रि भोजन-निषेष का भी 
उपदेश होता है । लोभदत्त सेठ की कथा भी कही जाती है जिसके झनुसार लोभदस 
नरक एबं सेठ भद्गदत्त प्पत्ती ईमानदारी से जगत में सम्मान प्राप्त करता है। 
कुम्भकररण रावरा पस्‍्रादि सभी ब्रत ग्रहण करते हैं । रावरा ब्रत लेता है कि जो स्त्री 
उसको नहीं चाहेगी उसका बहू शील कभी लण्हित नही करेगा 4 

राजा श्र छिक ने इसके पश्चात्‌ हनुमान के बारे मे जानता चाहा!। भगवान 
की फिर दिव्यध्वनि खिरी भौर गौतम गणघर ने उसका वर्णान किया । झादितपुर के 
राजा प्रहलाद एवं रानी केतुकी थे । उनके पुत्र का सलाम प्रनजय था । उधर बंसपुर 
देश के राजा महेन्द्र एव. उसकी रानी द्वेदबवेगा थी। अझन्‍्जना उनकी पुत्री थी । 
झन्जना जब विवाह योग्य हुई तो उसके सम्बन्ध को आत चली । महुन्द्र के एक 
मत्री ने रावश का नाम सुझाया और उसके बेभव का वर्शोत किया । दूसरे भनन्‍्त्री ने 
श्रीषेण राजा का नाम बताया । सीसरे मंत्री ने पबनंजय के लिए भनुशंसा की । 
राजा को प्रवतंजय का ताम पसन्द झाया झौर प्रहलाद के सामने अंजना पबनंजय के 
सामसे प्रशंधा की तो उससे उसका मन खट्टा हो गमा । इससे भ्रंजना को भी भारी 
दुःख हुमा फिर भो दोनों का विवाह हो गया । 


उधर रत्नदीप के राजा के साथ रावण का युद्ध छिड़ गया। रावण ने 


इै२ प्रह्तावतता 


सहायतार्थ राजा प्रहलाद को निमन्त्रशा भेजा । पवनंजय ने युद्ध में जाने का प्रस्ताव 
रखा झौर सेना लेकर वह रवाना हुआ । मार्ग मे उसे एक नदी के कितारे चकवा 
चकवी के विरह को देखकर श्रजना की याद झायी । वह सेना वहीं छोड़कर एक 
रात्रि के लिए प्रजना से मिलने चला गया । दोनों में मिलन हुआ । झ जना गर्मवती 
ही गयी । जब पवतजय की माता को उसके गर्भ का सालूम पढ़ा तो उस पर पुरुष 
के साथ गमन का दोष लगा कर उसे घर से तिकाल दिया । प्जना रोती बिलखती 
प्रपमि पिता के घर पहुँची लेकिन वहा भी उसे कोई प्राश्चय नहीं मिला । 


कवि ने अंजना का चारी झौर से तिरम्कृत होने का रोमाह्चकारी वर्णन 
किया है । इसे भ्रपने पिता के यहां से भी “ढेला ई'ट पत्थर की मार, नगर माहि तें 
दई निकार” से तिरस्कृत होना पड़ा। पश्रत्त में अभ्रपनी दासी के साथ सघन एवं 
भयानक वन भे एक गुफा में जाकर शरण ली। वहीं उसे एक ध्यानस्थ मुति के 
दर्शन हुए । मुन्ति ने उसे पूर्व भव का स्मरश कराया तथा पुत्र प्राप्ति का प्रार्शीवाद 
दिया । उसी समय रत्नचूल राजा का हाथी की खोज में वहा प्राना हुश्रा। भ्रजना ने 
पुत्र को जन्म दिया लेकिन दुर्भाग्य से शिशु हनुमान विमान से गिर गया लेकिन 
हेनुमान का कुछ भी नहीं बिगड़ा । यह घटना उसके भविष्य में भ्रतिशय शक्तिशाली 
होने का सकेत मात्र थी। 

उधर पवनजय जब युद्ध से लौटा तब ग्रजना को न पाकर बहुत दु'खी हुआ । 
इसके तिष्कासस के समाचारों से वह पागल जैसे हो गया । वह तत्काल ब्रंजना को 
ढू ढने निकला । श्रजना के विरह में उसकी दशा दयनीय ही जाती है लेकिन प्रन्त मे 
दोनो का मिलन हो जाता है और वे सुखपूर्वक रहते लगते हैं। एक बार वरुण ते 
रावण पर झाकमरा। कर दिया । पवनजय की सहायता मांगी गयी। इस बार स्वयं 
हनुमान रावण की सहायता जाते है । रावण हनुमान को देखकर बहुत प्रसन्न होता 
है। वरुण एवं हनुमान मे धतघोर युद्ध होता है। रावरा वरुरण को पकड़ लेता है । 
कुम्भकरण विजय के पश्चात्‌ लूट मार भचाता है तो रावश उसकी चिन्ता करता है । 
बरुश को छोड दिया जाता है । इस युद्ध मे हनुमान की वीरता का सबको पता लग 
जाता है। हनुमान को सुग्रीव अपनी कन्या देता है तथा वे सब सुख से राज्य 
करते हैं । 

20 वे तीर्थकर मुनिसुत्रत नाथ का माता पक्चा के उदर से जन्म होता है । 
उनका जन्म कन्याणक देवी द्वारा मनाया जाता है। युवा होने पर उसका थशोमतति 
से विवाह होता है। बहुत वर्षों तक राज्य सुख मोगने के पश्चात्‌ बिजली गिरने की 
घटना को देखकर उन्हें वंगग्य हो जाता है। तपस्या के पश्चात्‌ पहले कंबल्य होता 
है श्र एक लम्बे समय तक धर्मोपदेश देने के पश्चात निर्बाश प्राप्त करते हैं। वृषभ 


मुंगि सभाशंद एवं उनका पच्चपुराण ह३ 


नाथ से लेकर मुतिसुब्रत तक हजारों राजा होते हैं! प्रयोध्या में बखबाहु, कीतिधर 
हिरण्यताभ, नहुष, स्थोदास एवं प्ररुशण भ्ादि एक के बाद दूसरे राजा होते हैं भ्रुण 
राजा के भ्रनस्तरब एवं दशरथ दो पुत्र होते हैं लेकिन प्रपने पिता के श्षाथ 
अनन्तरथ द्वारा दीक्षा लेने के कारणा दशरथ राजा बनते हैं। दशरथ के तीन रानियां 
थी--भ्रपराजिता, कंकयी एवं सुसित्रा 

एक दिन रावण के यहां नारद ऋषि का प्रागमन हुआ । रावण द्वारा अपने 
मारने वाले का नाम जानता चाहा तो नारद ने दशरथ के पुत्र लक्ष्मण का नाम 
बताया तथा जनक की लड़की सीता का कारण बताया । राबरा ने तत्काल दशरथ 
एवं जनक को मारने के लिए दूत भेजे लेकिन वे दूसरों को मार कर उनके सिर 
रावरा के सामने रख दिये । रावण अपने आपको भ्रमर समझने लगा । 

ककयी का विवाह स्वयबर द्वारा हुआ था| स्वगंबर के पश्चात्‌ केकयी से 
दशरथ का पूरा साथ दिया | दशरथ की विजय हुई । राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर 
कंकयी से ययेख्छ वर मांगने के लिए कहा लेकिन रानी ने भविष्य के लिए सुरक्षित 
रख लिया । दशरथ सानम्द राज्य करने लगे | भ्रपराशिता, के राम, सुमित्रा के 
लक्ष्मण एवं कंकयी के भरत का जन्म हुआ । सुमात्रा के शत्रुघ्न पैदा हुए। इनके 
जम्म होते ही राबण के घर प्रपशकुन होने लगे । चारों भाई विभिन्न बिद्यायें 
सीखने लगे । 

जनक के घर सीता एवं भाष्ण्डल का जन्म हुश्ना | भामण्डल के पूर्व भव के 
बेर के कारण जन्म होते ही देवतागण उसे उठा ले गये भौर रथ॒नुपुर राजा के जिन 
मन्दिर मे बठा गगे | सुदरसरता रानी के कोई सन्‍्तान नही होने के कारण उसका 
लालन पालन उसी ने किया । जनक एवं दशरथ दोनो से भशभण्डल बी बहुत तलाश 
की लेकिन कही पता नहीं चला । एक बार जनक की नगरी मिथिला पर स्लेच्छ 
राजा ने भाक्रमश कर दिया । जनक ने दशरथ से सहायता को याचना की । दशरथ 
के स्थान पर राम लक्ष्मण जनक की सहायता के लिये गये । उन्होने युद्ध में म्लेच्छों 
की सेना को भया दिया । इससे जनक ने राम को सीता देने की दृच्छा प्रकट की । 
इसी समय तारद ऋषि भी राम का पौरुष देखने झ्राये । उन्होंने सीता का छूप देखना 
चाहा लो सीता नारद को देखकर डर गयी । इससे नारद ने जनक को करारा उत्तर 
देशा चाहा । वहू रथनुपुर के विद्याधर राजा प्रभामंडल के पास गये भ्लौर सीता के 
बित्र को उसे दिखाया । प्रभामंडल चित्र को देखते ही उस पर प्रासक्त हो गया । 
बियाह के लिये जनक के सामने प्रस्ताव रखा गया। स्वयव॒र रचने का निर्णय लिया 
गया । सीता का स्वयंबर हुझा झोौर राम के साथ सीता बा विवाह हो गया । विवाह 
के भबसर पर जो मिख्ठाक्ष बने कबि ने उनका बहुत सुन्दर वर्रान किया है। स्वयंबर 


बेड प्रस्शावता 
के भ्रवसर पर जब राम ने घनुष खेंचा तो एक मेघ के समान गर्जना हुई, एक भूबाल 
सा ध्ाया । देवताशो ने प्राकाश से जय जयकार किया । इसी समय भरत॑ का लॉक 
सुन्दरी से बियाह हुआ । दशरथ, राम भ्रांद परिवार के सभी सदस्य जब भ्रयोध्या 
लोट भाये तो सबने जिन पूजा की और गनन्‍्धोदक को सिर पर चढा लिया। 

उधर भामधप्डल को सीता स विवाह करने की प्रबल इच्छा हुई लेकिन जंथ 
उसने सीता के विवाह की बात सुनी हो प्रपनी सेना लेकर विदेह देश की स्‍झोर 
चला । वहा जाने पर भामण्डल फी जाति स्मरण हो गया । वह सीता ॥ो याद मे 
मूच्छित हो गया | इधर सीताजी को भी श्रपने भाई की याद झाने लगी । दशरध 
परिवार सहित मुनि के पास गये भ्ौौर भामडल के विछडने का कारण पूछा । 
विस्तृत बुतान्त जानकर उन्हे वेराग्य हो गया । बे चिन्तन करने लगे 

शुभ भशुभ का भाव ए, देखो ध्मफ्ति विचार । 
सुपना का सा सुख ए, जात न लागे बार ॥२११२॥ 

दशरथ ते राम को राज्य देने का निश्चय किया। इतने मे ही कंकेयी ने 
राजसभा में भ्राकर भरत को राज्य देने का वर माग लिया। कैकपी की बात 
सुनकर दशरथ बहुत दुखी हुए लेकिन कोई उपाय नहीं था। भरत ने प्रारम्भ में 
राज्य लेने का घोर विरोध किया लेकिन राम स्वेच्छा से राज्य को त्याग कर 
सीता एवं लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गये भौर अयोध्या मे भरत राज्य 
करने लगे । दशरथ ते वेराग्य धारण कर लिया । 
रास का बन गसन-- 

राम अपने भाई एबं पत्नी सहित सर्वप्रथम उज्जयिनी पहु थे । वहा सिहोदर 
राजा राज्य करता था । लक्ष्मण ने सहुज ही उस पर विजय प्राप्त करलो झौर वे 
तीनो झागे बढ़े। एक बार सीता को प्यास बुझाने के लिए गए हुए लक्ष्मण को 
विद्याधर राजा मिला। उसने तीनो का बहुत सम्मान किया । धागे ललकर उन्होने 
रुद्रभूत राजा से बाललिल्य को छुडवाया | वे सब कूबडपुर भाये | बहां धिहोदर 
एवं वजूकरण राजा भी मिल गये । वहा से तीनो धागे बढ़े । मार्ग में एक विश्र के 
घर पानी पिया। लेकिन विप्र ने बहुत क्रोध किया । लक्ष्मण उसे मारने दौड़े लेकिन 
राम ने उन्हे शान्त कर दिया। फिर तीनो ने एक बस्ती में जाकर मन्दिर मे 
विश्राम किया। मन्दिर का देवता राम से बहुत प्रसन्न हुआ । इनके लिये उसने 
मायाप्रयी नगरी की रचना की । तीनो ने प्रथम चातुर्मास वहीं व्यतीत किया । 

चातुर्मास के पश्चात्‌ वे विजयबन में गये । वहा के राजा पृथ्वीधर की पुत्री 
तनमात्रा लक्ष्मण पर प्रासक्त हो गयी झ्रौर लक्ष्मण के नहीं मिलते पर अ्रपधात 
करने लगी । लक्ष्मण ने प्रकट होकर उसे बहुत समझाया भौर ध्नन्त में पत्नी के रूप 
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में उसे स्वीकार कर लिया । इसी बीच धनम्तवीय राजा ने प्रयोष्या पर आक्रमण 
कर दिया । भरत की रक्षा के लिए पृथ्वीधर श्रादि राजा झ्रा गये। दोनों में 
भयानक युद्ध हुपा । युद्ध के पश्चात्‌ प्रनस्‍्तवीये ने बैराग्य धारण कर लिया और 
तपस्या करने लगा । 


वहां से सुलोबना नगर के वन में गये । खेमांजजपुर में विश्वामर किया। यहां 
जितपञ्मा पर लक्ष्मस ने विजय प्राप्त की | उसके साथ विवाह कर लिया । उसे वहीं 
छोड़कर मे वंसस्थल नगर पहुचे । वहां के बन में चार प्रजगर देवता के रूप मे थे । 
इसी वन म्लें देसभूषण कुलमूषणा मुनि पर पश्राये उपसर्ग को दूर किया ! उन्हें वहीं 
केवल्य हो गया । फिर वे रामगिरि पहुंचे | यहां दो चारण ऋद्धि घारी मासोपवासी 
मुनियों को झ्राहार दिया । मार्ग भौर भी मुनियों के उपसर्ग दूर किये । मुनियों देख 
कर वुक्ष की डाल पर बंठे हुये गृद्ध पक्षी को पूर्व भव का ज्ञान हो गया । उसने ब्रत 
धारण कर लिया। 


राम लक्ष्मण पश्रागे चले | दंडक बन में उन्होंने रहने का निश्चय फिया $ 
दंडक वन की विशालता एवं सुन्दरता का कवि ने अ्रच्छा बर्शान किया है। इसी बन 
में खरदूषण का पुत्र संबुक सूरजहास खड्ग प्राप्ति के लिए घोर साधना कर रहा था । 
लक्ष्मण को खड्ग की गन्ध झाने पर वह भी बहा खला गया । लक्ष्मण को सूरजहास 
सहज ही प्राप्त ही गया । जब उसने सरजहास के सामर्थ्य की परीक्षा लेना चाहा 
तो सबुक का सर कट गया जो १२ वर्ष से उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर 
रहा था। वही पर लक्ष्मणा को देवोषनीत बस्त्रो की प्राप्ति हुई । उधर खरदूषण की 
पत्नी एवं सबुक की माता चन्द्रगला घोर विलाप करती हुई लक्ष्मण के पाप्त झायी ! 
पहले उसने लक्ष्मशा से बिवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसमे सफलता नहीं 
मिलने के कारण वह खरदूषण के पास चली गयी । 


सबुक के मारे जाते से खरदूधशा को बहुत दुःख हुप्रा । उसने राम लक्ष्मण 
से युद्ध करना चाहा लेकिन झपने ही मत्रियों द्वारा युद्ध की सलाह नहीं देने के काररा 
यहू रावण के पास गया। रावण ने सीता का सौन्दर्य देखकर उसे उठा लाने बी 
ठान ली। करणगुप्ति विद्या द्वारा उपाय बतलाने पर रावशा ने बार द्वारा भंघकार 
कर दिया | शंखनाद किया जिसको सुनकर राम सीता को घकेली छोड़ कर लक्ष्मण 
को सहाग्रतार्थ चले गये । इसी बीच रावश ने सोता का हरख कर लिया | धौर उसे 
पुष्पक विमान में बिठा कर लका ले गया | सोता को जटायु पन्नी ले अच्ाते का 
प्रमास किया लेकिन राजण ने पक्षी के पंख काट कर उसे जमीन पर गिरा दिया । 
सीता का हृदय विदारक विलाप सुनकर रावरा को भी दुःख हुआ । इसने निश्चय 
किया कि जब तक सीता उस्े स्वयं नहीं खाहेगी गह उसका स्पशं नहीं करेगा । उधर 
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लक्ष्मण ने खरदूषण को युद्ध मे जीत लिया औ्रौर सूरजहास से उसका सिर 
काट दिया । 

सीता हरण के कारण राम प्रत्यक्षिक विलाप करने लगे | लक्ष्मण भी रोने 
लगे । विद्याधरों के राजा रत्नजटी को सीता की तलाश करने भेजा । वह रावश के 
पास गया । उसे भला बुरा कहा | लेकिन रावण ने बाण मारा जिससे वह समुद्र 
मे जा गिरा । णमोकार मत्र के स्मरता से वह बाहर निकल प्राया। सीता को प्रशोक 
वाटिका में रखा गया । रावश ने सीता को मनाने का बहुत प्रयास किया। रावश 
की दतिया उसके पास पहु ची लेकिन सब व्यर्थ गया । रावण के मंत्री मण्डल ते सब 
परिस्थितियों पर विचार किया लेकिन वे निर्णय पर नही पहुच सके । 

सर्वप्रथम राम से किषंध नगर के राजा सुग्रीव झाकर मिला । सुग्रीव का 
राज्य चला गया था। राम ने उसको बापिस दिलाने का आश्वासन दिया लेकिन साथ 
में सीता को ढू ढ़ कर लाने की भी बात कही । सुग्रीव ने सात दिन का बचन दिया । 
राम ने तत्काल सेना एकत्रित करके विट सुप्रीय पर प्राक्रमण कर दिया भौर उसे 
पराजित करके सुग्रीव को बापिस राजा बना दिया। राज्य प्राप्ति की खुशी मे 
सुग्रीव ने राम को कन्याये मेट की जो सब कलाझ्नो में निपुणा थी । 

चारो भर सीता की खोज होने लगी। सुग्रीव विद्याधर रत्तजटी से मिले 
प्रौर उसे राम के पास ले झ्राये । रत्नजटी ने रावण द्वारा सीता का हरण की बात 
कही तथा उसकी शक्ति, सेना एवं विद्यासिद्धि के सम्बन्ध में बतलाया तथा कह्दा कि 
रावण को जीतना श्रासान नहीं है इसलिये वह दूसरा विवाह कर लेबें । जाबुनद 
मंत्री ने भी इसका समर्थन किया । उसने कहा कि रावण ने तीन खण्ड पृथ्वी जीत 
लेने के पश्चात्‌ भ्रपनी मृत्यु के सम्बन्ध में जानना चाहा। उस समय भविष्यवाणी 
हुई थी कि जो भी कोटिशिला को उठा लेगः उसी के हाथ से रावश की मृत्यु 
होगी । तत्काल राम लक्ष्मण सुग्रीव कोटिशिला उठाने चले। लक्ष्मण ने जाकर 
कोटिशिला को उठा लिया इससे सब यह जान गये कि लक्ष्मण नारायण है। प्रति 
नारायण रावशणा है जिसकी मृत्यु नारायण के हाथ से होगी । इससे राम लक्ष्मण के 
पुरुषां की चारो ध्लोर धाक जस गयी । 


हनुमान को राम लक्ष्मण के बारे मे एव सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति के बारे 


में समाचार मिले तो वह भी राम की शरण में चला प्राया । हनुमान मे राम की 
बन्‍्दना की भौर राम ने भी उसे गले लगा लिया। 


चरण कमल बन्दे हनुमत, रामचन्द्र भये कृप्रावन्त । 
कंठ लगाई सन्मुख बंठाई, प्रादरि मनौहारी बहुभाय ॥२६६१-२॥ 
हनुमान ने सीता को लाने का वचव दिया झौर शीक्र वहा से चल दिया । 
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उसने पहिले ब्रषने ननिहाल के राजा महेन्द्र को प्रोत॑कित किया भौर अपनी साभच्यं 
का परिचय दिया। भागे चल कं६ दो मुनियों कौ प्ररित बुझा कर रक्षा की | हनुमान 
भागे चले । लंका सुन्दरी ने जब हनुमान को देखा तो लंका सुन्दरी उस पर मोहित 
हो गंगी । उसने विवाह सूत्र में बंधना चाहा ! हनुमान लंका के लिए श्रागे बढ़े शौर 
लका में पहुच गये । वहाँ सर्वप्रभम हनुमान ने विभीषरा स्ते मेंट की भ्ौर सारी 
परिस्थिति समक्तायीं। विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया लेकिन 
रावण ऋरोधित होकर निम्म बात कही -- 
कहा करेगा तपसी राम, मोसु जीत सके संग्राम | 
जीती है मैं सगली मही, मोकू किस का ही डर नहीं ॥।३०५२॥। 

हनुमान बानर का रूप धारण कर सीता के पास पहुंच गया झ्रौर धपने 
झापको राम का सेवक के रूप में प्रगट किया। सीता ने हनुमान से कितने ही प्रश्म 
किये । उनका सही उत्तर पाकर सीता को हनुमान पर विश्वास हो गया। इसके 
पश्चात्‌ मनन्‍्दोदरों ने हनुमान को रावण की शक्ति के बारे में बतलाया । राम के 
तापसी जीवन के बारे में भी कहा लेकिन हनुमान ने सबको निरुत्तर कर दिया | 
जब उसने मन्दोदरी की एक भी बात नहीं मानी तो उसने श्रपनी भरन्‍य राजियों के 
साथ बुरी हालत करली और रावण के पास जाकर शिकायत की । रावरा ने भपने 
सै।नकों से हनुमान को पककंडर लाने के लिए कहा लेकिन कोई भी हनुमात को 
नहीं पकड़ सका । भ्रन्त में इन्द्रजीत हनुमान को नागपाश में बाघ लाया भोर राबर 
के समक्ष उपस्थित किया। रावण को हनुमान द्वारा किये गये सभी कार्यों का ब्यौरा 
दिया। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान को बहुत फटक्रारा शौर उसकी गरदन 
काटने की बात कही लेकित उसकी एक नहीं चली । हनुमान ते मायावी बिद्या के 
द्वारा सोने की लका को भस्म कर दिया प्लौर फिर किष्किंधपुर नगर में वापिस 
झा गया । 

हनुमान ने भाकर राम से पूरी कहानी कही । सीता की चिन्ता, रात दिन 
राम का स्मरण प्रादि सभी बातें सुनायी । राम को हसुमात की बात सुनकर गहरी 
चिन्ता हुई | राम के साथी सभी राजाओं ने युद्ध में रावण को जीतने की बात कही । 
युद्ध की तैयारी होने लगी । सब॑ विद्याघर राजा एकत्रित होने लगे। भन्त में प्रासोज 
सुदी पत्रमी के दिन से सेना ने प्रयाश किया झौर हंस द्वीप जाकर विश्वाम 
किया । 

उधर रावण झपनी शक्ति मे भनन्‍्धा बना हुभ्ा था | उसे प्रपनी विद्याप्रों पर 
सर्ज था। राम लेदभरा को बहू भूमिगोंचरी कहता था। सोलह हजार मुकुटबद्ध 
राजा उम्की सेवा में तत्पर रहते थे । लेकिन योद्धाप्नों ते राबएा को सीता को लौदाने 
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के लिये समझाया । उससे किसी की नहीं सुनी । विभीषण ने इन्द्रजीत को शाम की 
ताकत के बारे से सावधान किया लेकिन रावण समभने की बजाय उसे मारने को 
दौड़ा भ्रौर उसे लंका से निकाल दिया । विभीषण राम की सेवा में चला गया यह 
राम की पहिली जीत थी । राम ने उसे लकाबिपति कह कर सम्मान दिया । धीरे- 
धोरे राम की सेना लका तक पहुच गयी । 

राम को सेना में प्रमेक सेनापति थे लेकिन सभी बनवास काल के साथी थे । 
दोनों की सेमा एक दूसरे के सामने खडी हो गयी । युद्ध प्रारम्भ हो गया भौर प्रथम 
दिन की लड़ाई में राम के सेनावति नल नील के हाथों से रावण के हस्त प्रहस्त ये 
दो सेनापति मारे गये । दूसरे दित फिर धमासान युद्ध हुप्ना। गोलों एवं गोली को 
वर्षा होने लगी । दोनों ही धोर के सैनिक मारे गये । तीसरे दिन फिर युद्ध प्रारम्भ 
हुआ । सुग्रीव भागे बढा लेकिन हनुमान ते उसे रोक कर स्वयं जुकने लगा। दूसरी 
ग्रोर रावण बढने लगा तो उसके योद्धाप्रों ने उसे रोक दिया भर स्वय जोर शोर से 
लड़ने लगे। कुम्मकर्ा ने मूर्छा बाण छोड़ा लेकिन जब नल और नील गदा मारते 
लगे तो बह वहा से चला गया । इन्द्रजीत त्रेलोकसार हाथी पर चढ़कर लड़ते । 
मेधनाद भौर जबमाली, कुम्भक रण झौर हनुमान, सुग्रीव झ्लौर इन्द्रजीत, मेधवाहन 
श्रौर भामडल, बज्जकररण श्ौर विराधित परस्पर में भिड़ गये। गोलिया चलने 
लगी | बरछी, गदा, चक्र जेसे शास्त्र काम में लिये गये | हाथी से हाथी, घोड़ा से 
घोड़ा भ्ौर पेदल से पैदल लड़ने लगे । इन्द्रजीत ने मेघ बार छोडा उसके उत्तर में 
सुपग्रीव ने बाण छोडा । फिर इन्द्रजीत ने भ्र घकार बाण छोड़ा । नागपाश की विद्या 
को याद कर सुग्रीव को नागपाश में बाँध लिया। भासमडल को भी नागपाश से 
मूच्छित कर दिया। कुम्भकरण ने हनुमान को पकड लिया तथा दांतो से चबाने 
लगा। दोनो वीर मुर्दे के समान पड़ गये । तभी विभीषश ने प्राकर राम को दोनो 
के बारे में बतलाया शभ्रौर तीनो की लाश को युद्ध भूमि मे जाकर उठा ले भाये । 

राम ने बड़ धेये से विभीषण को सुता। राम को देशभूषर-कुलमूषण केवली 
ने ऐसे समय देवो को स्मररा करने के लिए कहा था। राम ने वही किया | तत्काल 
देव प्रगट हुए भौर राम को कितनी ही प्रकार की विद्याएं दी | राम झौर लक्ष्मश 
दोनों ने देव वस्त्र पहिन लिए । चन्द्रहास तलवार बाध ली और दूसरे भस्‍्त्र शस्त्र 
सम्भाल लिये। आकाश गामिनी विद्या को स्मरण क्षिया। रथ के स्पर्श से जो हवा 
चली उससे नागपाश बंधन टूट गया, अ धकार दूर हो गया तथा जो लोग मूच्छित 
हो गये थे बे सब जिन्दा हो गये । फिर युद्ध होने लगा। रावण धौर विभीषण 
परस्पर में लड़ने लगे। बड़ा भयकर युद्ध हुआ । रावरा ने खेंच कर धनुष बाण 
चलाया जो विभीषर के कठ पर लगा ; घनुष टूट गया लेकिन विभीषण बच गया । 


अधि समात्द एवं उनका पंसपुराण ' डै६ 


उधर राम और कुम्भकरण में, लक््मश भौर इल्देजोत में युद्ध होने लगा । लक्ष्मण ने 
लोगपाशनी विद्या से इन्द्रजीत को मूब्छित करके पकड़ लिया । इसी तरह रास ने 
कुम्मकरण को मूज्छित करके विराधित उसे उठा ले गया । 

दूसरी भोर रावश भौर लक्ष्मश में थ्रुद्ध होने लगा । रावण ने लक्ष्मण को 
शक्तिबारा से भूच्छित कर दिया । राम रावण बुद्ध हुआ लेकिन रावण बच के निकल 
शया । वह लंका में चला गया । उसे इस बात की प्रसक्षता थी कि उसने लक्ष्मण 
को मार दिया । लक्ष्मण को पृूच्छित देख कर राम बिलाप करने लगे । उधर भन्‍दो- 
दरी कुम्भगर्ण एवं इन्द्रजीत के मरने के कारण तथा सीता लक्ष्मण के मूच्छित होने 
के कारण रोने लगी | उसी समय भामण्डल चन्द्रप्रति नाभक वैद्य को लाया जो शक्ति 
बाश की मूर्च्छा को दूर करने का उपाय जानता था| उसने कहा कि विशल्या के 
स्नान का यंदि जल मिल जाबे तो लक्ष्मण की मूर्ष्छा दूर हो सकती है । हनुमान एवं 
थ्र गद को तत्काल प्रयोध्या भेजा गया ॥ वहां जाकर भरत की सहायता से विशल्या 
को साथ लिया । विशल्या लंका झायी भर मूच्छित लक्ष्मण के शक्ति बारशा के 
प्रभाव को दूर किया । लक्ष्मण को होश में श्राने पर मंत्रियों ने रावण को ब्रुम 
सम'काया लेकिन उसने किसी की बात नहीं घुनी । रावश ने भ्पना हूत राम के 
पास भेजा तथा इन्द्रजीत एवं कुम्भकरण को छोड़ने के लिए कहा। राम ने सीता 
को छोड़ने की बात दोहरायी । दूत ने सीता को मूल जाने को कहा इस पर राम ने 
दूत को धक्का देकर बाहुर निकाल दिया । 

रावर पूरा ब्रती भा। प्रष्टाहिनका मे युद्ध बन्द हो गया। बहु विद्या सिद्धि 
के लिए चला गया शौर वह ध्यानारूढ हो गया । रायण के सामने जब विद्याएं प्रकट 
हुई तो उनसे राम लक्ष्मण को बांधने के लिए कहा लेकिन विद्या ने ्रपती 
असमर्थता प्रयट कर दी। राबण रणवास मे वापिस भा गया। उससे समझा कि 
उसे विद्या सिद्ध हो गयी हैं। मत्रियों ने राबण से सीता को फिर छोड़ने के लिए 
समभाया लेकिन उसने एक भी नहीं छुनी । 

रावण अपनी पूरी सेना के साथ फिर युद्ध के लिये उतर पढ़ा। लक्ष्मण 
रावर मे युद्ध होने लगा । स्वर्ग के देवता गण भी दोनों के युद्ध देखने के लिए भरा 
भ्ये । राव का एक सिर टूटता लेकिन उसकी जगह दूसरा लग जाता । जंसे-जैसे 
लक्ष्मण उन्हें काटता बे दूने हो जाते। झाखिर राबरश ने लक्ष्मणा पर चक्र चला 
दिया । चकर की प्रभा से चारो झोर प्रकाश हो गया । सभो योद्धा ब्रकित रह गये 
लेकिन बह चक्र लदमर के हाथ भ्रा गया । फिर लक्ष्मण ने उसौ चक्र को रावण के 


ऊपर चला दिया जिससे रावण के हृदय के टुकडे-टुकड़े हो गये ओर उसके प्राणशों का 
प्रन्‍्त हो गया । 


४० प्रल्लावना 


विभीषणा रावण के पास जाकर बहुत रोया | यह कितनी ही बार मब्छित 
भी हो गया । राम ने वैद्य को बुलाकर उसका उपचार करवाया। रातिया बिलाप 
करने लगी । तथा छाती पीट-पीट कर रोने लगी। रावण का विभीषण ने दाह 
सस्कार किया। राम ने कुम्मकरण एवं इन्द्रजीत को छोड़ दिया जिन्होंने बेरग्य 
धारणा कर लिया ! उसके पश्चात्‌ राम ने सेना के साथ लका मे प्रवेश किया जहा 
विभीषता ने उनका जोरदार स्वागत किया। राम सर्वप्रथम सीता के द्वार पर गये 
जहां सीत। अपने दिन काट रही थी । वह दुर्वल देह ही गयी थी। मलिन केश 
थे | राम से विछोह के पश्चात्‌ उसने सब कुछ छोड दिया था। सीता ने प्रांखि खोली 
श्रौर राम के हाथ जोड़ कर दर्शन किये । लक्ष्मछा ने सीता के चरण छुए । भ[मष्डल 
भाई ने सीता से कुशल क्षेम॒ पूछी । 

लका की शोभा निराली थी। वहां फितने ही जिन मन्दिर एवं सहख्कूट 
चेत्यालय थे । शातिनाथ स्वामी की जिन अतिमा विराजमान थी । मन्दिरों के सभी 
ने दर्शन किये । पूजा विधान किया । सभी राजाप्रो ने राम लक्ष्मण को शझ्पना राजा 
स्वीकार किया ) इसी समय नारद ऋषि का वहाँ झ्ागमन हुआ्रा । के इसस्ते पूर्व 
ग्रयोध्या जाकर झ्ाये थे। नारद ऋषि ने राम से अपराजिता के दु ख़ एवं प्रयोध्या 
में उनकी प्रतीक्षा के समाचार सुने तो राम ने शीध्र ही श्रयोध्या लौटने का निश्चय 
कर लिया ! पहले उन्होने भ्रयोध्या मे भ्रपना दूत भेजा जिससे लंका विजय एवं 
झ्योध्या श्रागमन का सबको समाचार मालूम हो सके । राम ने लका का राज्य 
विभीषर को देकर भाप सब अयोध्या के लिए रवाना हो गये । वे सभी पुष्पक 
विमान द्वारा चले। मागे में रास ते पुष्पक विमान से थे सब स्थान दिखलाये जहा बे 
ठहरे थे । प्रयोध्या में पहुँचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ । भरत एवं शत्रुध्त ते 
दोनो के पेर छुए । चारो श्रोर प्राननन्‍्द छा गया ! 

कुछ समय पश्चात्‌ भरत को जगत से बेराग्य हो गया। परिवार के सभी 
सदस्यों ने उन्हे बहुत समकाया लेकिन उन्होने जगत्‌ की नश्वरता की ओर सबका 
ध्यान प्राकृष्ट किया | इतने मे एक उन्मत्त हाथी ने भरत के पास झाकर झौर प्पनी 
सूड उठाकर उन्हें नमस्कार किया। हाथी को जाति स्मरण हो गया था। भरत एब 
हाथी पूर्वंभव मे साथी थे । हाथी पर चढकर भरत ते वेराग्य धारण कर लिया उधर 
हाथी भी भोजन पान छोडकर खड़े-खड़े तपस्या करने लगा इतने में कुलभूषरा 
देशभूषण मुनियों का वहाँ आगमन हुप्रा । लक्ष्मण ने हाथी के पूर्व भक के कारे में 
उनसे जाता । इससे सभी को जगत्‌ की नश्वरता के बारे भे और ध्रधिक विश्यास 
हुआ । 


राम एवं लक्ष्मण का विधिपूर्वक राज्याभिषेक सम्पन्न हुप्रा । राम ने सब 






4 सभाशंद एवं उनका पदभपुराण ४ 
हिजाधों को प्रलग-प्रलग देश दिया। सुग्रीव को किषंध नगर, नल नील को प्रति 
सगर, विभौषशा कौ लंका राज्य, हनुमान को श्रीपुर का राज्य, रतनजटी को किन्नर 
संगर एवं भावमंडल को रथनुपुर देश का राज्य दे दिया | शत्रुष्च में मथुरा का राज्य 
मांगा लिकित रास ने कहा कि मथुरा पर रावण का जांमाता मधु राज्य कर रहा है 
जो बहुत बलशालौी है। लेकिन शत्रुघ्न नही माना । उसने मथुरा पर झाक्रमण कर 
दिया । मधु ने बहुत भयकर युद्ध किया | उसे युद्ध के मध्य ही बेराग्य हो गया । वह 
प्राध्मचितन करने लगा तभी शंत्रुष्त से उसकी गेदेन उडा दी लेकिन जब उसे मधु के 
वैराग्य का पता चला तो उसने हाथी से उतर कर मधु की नमस्कार किया। मधु 
मर कर पांचवें स्वर्ग में गया । 


मधु के मरने के दुःख से उसके थ्यंतर मित्रों ने शत्रुष्न पर ध्राकमरा कर 
दिया । धररोनद्र ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने किसी की नहीं मानी । सर्वप्रथंस 
उसने प्रजा कौ दुख देना प्रारम्भ किया। शत्रुघ्न मथुरा छोडकर अयोध्या लौट 
कराया | कुड समय पश्चात्‌ वहाँ लारण ऋद्धिधारी मुनियों का ध्रागसन हुआ । जिनके 
कारण नगर मे शान्ति ही भयी। शत्रुघ्न ने वहाँ राम लक्ष्मण के साथ भ्राकर मुनि 
को भ्राहार दिया । चारों धोर भ्रधूर्व शान्ति एवं सुख चैम व्याप्त हो गया । 

सीता से एक शाभि को दो गर्जन करते हुये सिह, समुद्र एवं देव विभान देखे 
राम से स्थप्न फल पूछने पर उन्होंने बतलाया कि उसके दी यशंस्वी पुत्र होंगे । सीता 
की प्रत्येक इच्छा पूरी की जाने लंगी। एक दिन सीता का दाहिना नेत्र फडकैने 
लगा । उससे सीता को बडी चिस्ता होने लभी । एक दिन नगर के व्यक्ति मिलकर 
राम के पास झाये । वे कहने लगे कि हमारी पत्नियां बिना हमारी भ्राज्ा के इचर 
उधर जाने लगी हैं। बदि हम कहते हैं तो बे सीताजी का उदाहरण देसी हैं जो रावण 
के घर रहकर आयी है। गह सुनकर राम को बहुत दुःख हुप्रा । उन्होंने तत्काल 
लक्ष्मश को धुनाथा भौर पूरी बात कही । है 

राम ने कृतांतवक्र सेनापतति को बुलाया प्लौर स्रीता को वन में छोड़ने का 
प्रौदेश दिया । लक्ष्मशा ने इसका घोर विरोध किया लेकिन राम ने किसी की नहीं 
सुनी । जब सीता को वास्तविकता का पता चला तो वह पछाड़ खाकर रोने लगी | 
उसने रोते हुए राम को निम्त सन्देश देने के लिये कहा-- 

परिजा नैं थे दुखि मत करो, दया समकित चित्त मे धरो। 
पूजा बान करो दिन राति, लुमारे खसमररप में इहू भांति ।।४५८६॥ 


सीता को झपने स्वयं पर बहुत दुख होने लथा । वहू सोचने लगी कि कित 
पापों के कारण उसे इतना दुःख उठाना पड़ रहा है। कुछ ही समय पश्चात्‌ उस बस 
में पु डरीक तरेश वजजजंध का हाथी के कारण वहाँ प्याना हुआ | उसने सीता का 
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बिलाप सुना भौर उसके पास भाकर जानकारो प्राप्त को। वज्यजंघ के ध्नुनय 
विनय करने पर सीता ने भ्रपता परिचय दिया तथा उसे बहित कहकर घर अलमे को 
कहा । सीता वज्ञजघ के साथ उसके घर चली गयी जहां पत्नि ने उसके चरणा स्पर्श 
करके झपते भाग्य को सराहा । उधर कृतातबक्र ने बहुत विलाप किया भौर राम के 
पास जाकर सब कुछ निवेदन किया । राम लक्ष्मण दोनों ही सीता के विद्योग मे 
दुःखी रहने लगे । 

सीता ने श्रादण सुदी पूरिमा को युगल पुत्रों को जन्म दिया | चारो धोर 
प्रसन्नता छा गयी । बज्जजघ ने खूब दान दिया । दोनो शिशु से बालक एवं बालक 
से बडे हुए । सीता भी अपने बच्चों को पालने मे सब दुःख भुला बेंठी । शिशु घुटनों 
के बल चलने लगे। कुछ बड़े होकर गुरु के पास पढ़ने लगे । सभी शास्त्र पढें । 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र के मर्म को जाना ; घीरे-घोरे दोनों भाइयों ने यौवनावस्था 
में प्रवेश किया । एक दिग बद्जजध ने कुश के लिए पृश्वीधर से कन्या मागी । उसके 
मना करने पर वज्चजध ने पृथ्वीधर पर भ्राक्रमरा कर दिया । लब बुश भी प्रपनी 
माता से झाज्ञा लिकर युद्ध के लिए चले गये । युद्ध में उन्हें पुर्णं विजय मिली । 


राजा वज्जघ की राज्य सभा में नारद का प्लागमन हुआ । नारद से उनसे 
लीनो लोको की बात सुनी । इसी बीच नारब ने सारी रामायरा कह सुनायी | सीता 
कापभ्रकारण निष्कासन सुनकर लब कुश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन दोनों 
भाइयों ने अपनी माता सीता से फिर सारी जानकारी प्राप्त की । लव कुझ ने 
प्रयोध्या पर प्पनी सेना लेकर प्राक्रमण कर दिया। झास-पास के गाबो को लटने लगे। 
जब राम ने उनके बारे में सुना तो उन्हे बहुत प्राश्चयं हुआ । राम ने तत्काल भ्रपने 
सैनापतियों को बुलाया । दोनों मे भयकर युद्ध होने लगा । इधर नारद के कहने से 
भामण्डल सीता से जाकर मिला । झौर पूरो कहानी सुती । फिर दोनो सेनाश्नो में 
घमासान युद्ध हुआ । लक्ष्मण ने चक्र चलाया लेकिन बहू भी लव कुश के परिक्रमा 
देकर वापिस आ गया। इतने मे नारद ऋषि ने लव कुश का परिचय राम लक्ष्मण 
को दिया। दोनों भाइयो ने सीता के सतीत्व की प्रशंसा की और श्रपने द्वारा किये 
गये सीता निष्कासन की निन्‍दा की । जब राम लक्ष्मण लव कृश से मिले तो 
चारो ओर प्रसन्नता छा गयी । 


पिता पुत्र सो जब मिले, हुआ भ्रधिक उल्लास । 
चंन भयो सब नगर मे, पूजी मन की झास ॥४८३८॥ 


राम ने सीता को लाने के लिए नल नौल, एवं रतनजटी को भेजा । सीता 
उनके साथ अयोध्या भ्रा गयी । सबने उठ कर सौता का स्वागत किया। लेकिन राम ने 
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सीता को निष्कासन का कारण बतावा | सीता ने अपने शतीत्व के बारे में बोत 
दुह्रायी और किसी भी परीक्ष! में ठ्मपित करने की बात कही । संबने सीता के सत्तीत्त 
की प्रशंसा की धोर उसे निष्कसंक ्रताया | लेकित राम के प्रादेश से पृथ्वी सोद 
कर भरित कुंड बसाया गया । भभ्रकर भर्ति अलागी शयी जितको , देख कर स्वयं 
राम भी दुःली हो गये । सीता से प्रर्नि कुण्ड में कूदने के लिए कहा बब्रर। सीता 
पंच परमेध्ठी का स्मरण करके झर्तिकुण्ड में कूद पढ़ी । लोगों ,में हाहाकार छा गया। 
खेकित जब धरिन कुष्ड के स्थान पर सरोवर एवं उसमे उत्स स्रिहासन पर बंठी हुई 
सीता को देखा तो सब प्रानन्द विभोर हो गये। देवताभों ने जय»जयकार की' 
तथा प्लाकाश्न से पुष्प बर्षा होने लगी | सीता को नया जीकन मिला । रास भी सीता 
को प्रशसा करने लगे तथा वापिस राजमहल में लौटने की अ्रार्थथा करते लगे + 

राम के भाग्रहू को सीता ने स्वीकार नहीं किया तथा जगतठु की प्रसारता 
एव राज्य वेभव के सुंखों की घिककार दिया तथा पृथ्वीमती प्रायिका से पध्ायिका 
दीक्षा ले ली। इसी झबसर पर मुनि सकल भूषण ने नरको के दु:खो का, दीप एवं समुद्रों 
का, छह द्रब्य एवं सात तत्वों का विस्तार से बरणन किया । इस झ्वसर पर राम 
लक्ष्मण एवं सीता के जीवन में इतने संकट, युद्ध एव वियोग किल-कषिन पूर्व कृत कर्मो 
के कारण हुए यह जानना चाहा । इसका मुनि ने विस्तार से प्रत्येक के पूर्ण भव का 
कथन किया । 

स्वयं राम को जगत्‌ से बेराग्य हो गया। उन्होने श्रन्त मे कंवल्य प्राप्त कर 
मोक्ष लक््मी को प्राप्त किया । इस प्रकार पद्मपुराण महांग्रभ पूर्ण हुआ। जो इस 
पह्मपुराण का स्ताध्याम कफरेसा उसे तीन लोक का सूख स्वयं प्राप्त हो जावेगा । 

पदमपुराण कु जे पढ़े, बाच सुरावे भौर । 
तिहु लोक का सुख लहै, पाजे निरभय ठौर ।॥५७४६॥ 


सभाअन्द के समकालीन कबि 

मुनि सभावन्द का समय हिल्दी काव्य रचना का स्व््पयुग था जबकि उस 
समय चारों शोर हिन्दी रजनायें लिखी जा रही थी। हिन्दी ग्रन्थों का पठन पाठन 
बढ़ रहा था तथा [सस्कृत प्राकृत के अन्थो का हिन्दीकरण हो रहा था । कवि 
के समकालीन कवियों में झानन्‍्दघन, जमजोवत, पाण्डे हैमराज, पे. मनोहरदास, 
लालअन्द लब्धोदय, पं. हीरानन्द, पं.. रायचन्द (अपरनाम बालक), जिनहूष, 
प्रबलकीति, जोधराज गोदीका भ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन कवियों मे 
प्‌ृ० रायचल्द का नम विशेष रूप से उल्लेखतीय है जिन्होंने संबत्‌ १७६१३ मे सीता 
चरित्र तामक एक स्वतन्त्र काब्य की रचना की थी । कवि का दूसरा माम “बालक ” भी 
था । इस काव्य में ३६०० पश्च हैं। चरित्र की कितती ही प्रतियां जयपुर एवं देहली के 
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शास्त्र भण्डारों से उपलब्ध होती है। चरित्र का मूल आधार भ्राचाये रकिविण का 
पद्मपुराण है जिसका स्वय कवि ने निस्‍म शब्दों ये उल्लेख क्रिया । 
कोयो ग्रंथ रविसेरशा ते, रघुषराणभ जिय जाँभ ! 
जहे भ्रथ हरा में कछ्तो, रॉमंचर्द डर अभ्राथ ।। 
राम सीता के जीवन पर श्राधारित एक और काव्य मिलता है जिसके कवि 
भेद्वारंक महीचनद्र के शिष्य ब्रह्मा जयसागर थे । इन्होने “सीता हरशा' नामक काव्य 
के माध्यम से सीता के जीवन पर अच्छा काव्य लिखा है। सीता हरण की पाण्डुलिपि 
में ११४ पत्र हैं तथा जिसका रचना काल सवत्‌ १७३२ है । प्रस्तुत पाण्डुलिपि आमेर 
शास्त्र भंडार जयपुर में सम्रहीत है। कवि ने सीता के व्यक्तित्व एव जीवन पर 
अ्रच्छा प्रकाश डाला है। पूरा काव्य ६ भ्रधिकारों में विभक्त है । 
गोर महीचन्द्र सीध जयसागर, रच्यों सीता हरण नो रास जी । 
धर नारी जे भरो ले सुरोे छे, तस घर जय जयकार जी।। 
सबत सतरह बअसोसा बरसे, वेसाख सुदी तोज सार जी । 
वूधवारे परिपुर्णा ज रकयू' सूर तनयथ रगकार जी ।। 


इस प्रकार पश्चासों कवियों ते राम के जीवन पर शभ्रनेक विभिन्न सश्क रचनायें 
लिखी है जो हिन्दी की भ्रमूल्य कृतियां हैं । 


24-0-84 डा. कस्त्रचन्द कासलीवाल 
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रावण का जन्म ७२ रावण की जिज्ञासा ७३ माता का उत्तर ७३ विद्या सिद्धि ७३ 
यक्ष द्वारा परीक्षा ७३ सुमाली एव मालिवान की कथा ७६ प्टरस ध्यजन ७६ 
दश्णानन द्वारा लका राज्य प्राप्ति की इच्छा ७७ । 


षष्ट विधानक--मन्दोदरी की सुन्दरता ७७ विवाह के लिये बिचार 
विमर्ण ७८ पुहपनगर के लिये प्रस्थान ७८ चन्द्रनसा से मेट ७८ रावणा के दर्शन 
७६ मन्दोदरी के साथ विवाह ७६ दशानन की वीरता 5८० कुम्भकरण द्वारा 
उपद्रव ८१ वेश्ववण राजा के दूत का सुमाली के दरबार में जाना घ१ दशानन का 
कोप ८२ वैश्ववस् राजा द्वारा युद्ध ८३ युद्ध से वेराग्य 5५३ दशानन द्वारा युद्ध 
करता ८४ वेश्रवश द्वारा दिगम्बर दीक्षा ग्रहण ८४ सुमाली द्वारा पुन. लंका की 
प्राप्ति 5४ हरिषेण चक्रवर्ती को कथा 5५ दशानन द्वारा जिन पूजा 5६ लका 
विजय €० दशानन द्वारा युद्ध €१ । 


सप्तम विधानक--बाली सुग्रीव वर्शात ६२ राज्य प्राप्ति ३ युद्ध वर्रात ६४ 


वालि द्वारा दीक्षा प्रहण ६४५ दशानन की कैलास वन्‍्दना ६६ बालि की तपस्या ६६ 


बालि द्वारा चिन्तन €७ रावशा द्वारा बालि की वन्दना ६८ दीक्षा लेने के भाव ६६ 
घरणेनद्र द्वारा शिक्षा ६६ । 
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विधय-सुचो ़ के ऊछ 


झष्टम विधानक--अ्तिगति का विवाह (१००) सुंग्रीव के साथ विवाह । 
रावशसा द्वारा इन्द्र से युद्ध करने का विचार १०१ रशात्रश हारा जिन पूजा ९०२ 
रावण का सहस्तरश्मि से युद्ध, ९०३ सतवाहन भुमि द्वारा उपदेक्ष १०३ सहसेरकिस 
द्वारा सुनि दीक्षा १०४ । 


सवस विधानक--यज्ञ भेद की चर्चा १०६ वसु राजा १०६ सारद का 
आंगमन १०७ नारद एवं प्वेत के मध्य चर्चा १०८ स्वस्तिमति द्वारा बसु राजा 
से वचन मागना १०६ तारद बचन १०६ परवत द्वारा सन्धास ११० मारुत राजा को 
संबोधन ११० सारद का जन्म एवं जीवत १११ नारद का उपदेश ११२ नारद पर 
उपसमे ११३ रावण द्वारा नारद को सहायता करना ११३ ऋषम बशेन ११४ 
रावण का कनकप्रभा से विवाह ११४ भादपद के द्रत ११६ । 


दशमस विधानक--रावरणा की कन्या का मधु के साथ विवाह ११६ मधु का 
वृतान्त ११६ युद्ध वन ११६ रावशा द्वारा विद्या प्राप्ति १२१ रावण की विजय 
१२१ नलकूबड़ की राजा से बात १४२ इन्द्र का क्रोष १२२ रावण की सेना १२३ 
इन्द्र द्वारा युद्ध १२४ इन्द्र भौर रावण मे युद्ध १२५ ! 


११वां विधानक--सहल्लार का रावरा के पास जाना १२६ इन्द्र को 
छोडने की प्र।र्थना १२६ इन्द्र को छोड़ना १२७ इन्द्र की व्यथा १२८ मुनि चन्द्र का 
आ्रागमन १२८ इन्द्र के पूवे भव १२६ इन्द्र का मान भंग का कारशा १३६ इन्द्र 
द्वारा मुनि दीका १३१ ।॥ 


१२वां विधानक-- प्रनन्तवीय्य मुनि को फक्रंवबल्य प्राप्ति १३१ रावण द्वारा 
ब्रन्दता १३२ भगवान की बाणी १३२ लोभदत्त सेठ की कथा १३३ भ्रद्वदत्त सेठ की 
कथा १३४५ कुम्भकररा द्वारा धर्मोपदेश की प्रार्थना १३५ रात्रि भोजन निषेष १३६ 
रावण द्वारा क्रत ग्रहण १३७। 


१३वां विधानक--हनुमान का जीवन १३७ झंजना के विवाह की चर्चा 
१६८ राजा महेन्द्र एव राजा प्रहलाद की भेंट १३६ प्वतजय के साथ विवाह प्रस्ताव 
१३६ प्रजना को देखते की उत्सुकता १३६ दासी द्वारा विद्युत वेब की प्रशसा ३४० 
प्रवनंजय की निराशा १४० दंतीपुर पर चढ़ाई १४० पवनजय अंजना विवाह १४० 
अजना का दुःख १४१ रतन द्वीप राजा के साथ रावण का युद्ध १४२ राजा प्रहलाद 
के पास संदेश १४३ पवनंजय द्वारा युद्ध मे जाने का मानस १४३ भ्रंजना द्वारा पवर्न- 
जय को विदाई शृ८३ पवनंजय द्वारा बकवा चक॑वी का विवोग देखना १४४ भ्र'जना 
से भिलने की इच्छा १४४ अंजना परवनंजप मिलत १४४ भंजता को मुंद्िका 
दैगा १४६। 


है भुनि सभाचंद एवं उनका फदापुराश 


१४वथां विधानक--झ जना द्वारा गर्भ घारणा करमा १४६ केतुमति द्वारा 
पूछताछ १४६ प्रंजना ढ्वारा स्पष्टीकरण १४६ प्र जना को ताडइ़ना १५७ भ्रजता का 
निधष्कासन १४७ भजना का महेन्द्रपुरी जाना १४८ पिता द्वारा निष्कासन १४८ सब 
भोर से तिरस्कृत १४६ गुफा मे शरण लेना १५० वन मे मुनि दर्शन एवं बंदता १५० 
बसंतमाला द्वारा पति वियोग का कारण पूछना १५१ मुत्रि द्वारा समाधान १४१ 
कनकोदरी द्वारा जित प्रतिमा की चोरी १५२ प्रभु जन्म की भविष्य वाणी १४३ 
रत्नचूल का भ्रागमन १५३ पुत्र जन्म १५४ खेचर के प्रश्व का उत्तर १५५४ खेचर 
का परिचय १५४ पर जना का विद्याधघर नगर जाना १५५ विमान से हनुमान का 


मिरता १५६। 


१ ५वाँ विधानक--पवनंजय द्वारा रावण से विदा १५६ पथनंजय का 
प्रादित्यपुर श्रागमन, अजना के निष्कासन के समाचारों से दुलित होना, ससुराल जाना 
१५७ भ्रजना की तलाश १५८ पत्रनजय का सदेश १५८ अजना की चिन्ता, पवनजय 
की प्राप्त १५६ ह्न जना पवनंजय मिलन १६० । 


१६वां विधानक--वरुण द्वारा रावण से युद्ध १६१ हनुमान द्वारा युद्ध 
में जाने की इच्छा १६१ कु मकरणा द्वारा लूटमार १६२ रावण द्वारा निन्‍दा १६२ 
वरुण को पुन: राज देना १६2, वानरवशी राज वर्णन १६३ । 


१७बां बिधानक--बीरकसेठ वनमाला वन १६४ राजा की व्याकुलता 
१६५, पूर्व जन्म १६६ बीरकसेठ की तपस्या १६६ स्त्री को दुःख देना १६७ 
मुनि सुब्रतनाथ का जन्म १६८ जीवन १६६ हरिवसी राजा १७० राजा वज्जबाहु 
वरशंन १७१, कीतिधर राजा वर्णन १७३ । 

१८बां विधानक--कीतिधर की तपस्या १७४ राजकुमार द्वारा बैराग्य 
१७४ कठोर तपस्या १७६ चित्रमाला को पुत्रोत्पत्ति १७७, नघुष राजकुमार को राजा 
बनाना १७७ स्योदास द्वारा जीव हिंसा पर प्रतिबन्ध १७७ राजा द्वारा मांस खाने 
भी इच्छा १७८ सिद्धसेन का राजा बनना १७८ दशरथ का राजा बनना १७६। 


१६वां विधानक--दशरथ वर्रान १८० नारद का झागमत १८० नारद 
द्वारा रावण की वार्ता १४० । 


२०वां विधांनक--कंकेपी वर्शन १८१ स्वयबर रजना १८२ दशरथ 
द्वारा युद्ध । 


र्श्वां बिघानक--भ्रपराजिता द्वारा स्वप्न दर्शन १८४ सुमित्रा द्वारा 
स्वष्त दर्शन १८४ लक्ष्मण जन्म १५५ भरत जन्म, राम जन्म १८५ चारो भादयों 
द्वारा विद्या सीखने का बगेत । 


जिवय-सूत्ी ४६ 


२श्यां विधानकं--विप्र द्वारा बिलाप १५७, राजा द्वारा पड़यंत्र १५७, 
सुनि दीक्षा १८८, रत्तावली का राजा द्वारा युद्ध १८८, मंत्री द्वारा उपाय १८५, 
वेराग्य भाव १८९, उपदेश १८६, राजा हारा भणुव्रत ग्रहण करना १८९, खित्रोत्सवा 
वारा दीक्षा लिना १८९, सीता का गरममें प्राना १९०, सीता मामण्डल का जन्म १६०, 
देवता द्वारा बालक का प्रपहरण १६०, जनक राजा द्वारा विलाप १६१, दशरथ 
द्वारा खोज १६१, कन्या का साम सीता रखंना १६१ | 


२४यां विधानक-- श्रेणिक द्वारा राम सीता विवाह जानने को इच्छा 
करना १९१, जनक की नगरी पर झाक़रमण १६२, दशरथ के पास सन्देश १६२, दूत 
का भ्रयोध्याजी भ्रागा १६२, रामचन्द्र की जाने की इच्छा प्रकट करता १६२, राम 
का मिथला भसन १६३, राम द्वारा युद्ध करना १६३ ॥ 


रडवां विधानक- जनक की इच्छा १६४, नारद द्वारा सीता को देखना 
१६४, सीता का डरता १६४, नारद का विचार १९४, प्रभामडल की सीता को पाने 
को इच्छा १६५, चन्द्रमति द्वारा उपाय सोचना १७४५, विद्याधर द्वारो मायांमयी शहस्व 
रचना १६६, चर्द्रगति द्वारा सीता के विवाह का प्रस्ताव १६९७, जनक का उत्तर १६८, 
स्वयंबर रचने का प्रस्ताव १९६, मिथिला नगरी १६६९, रणवास मे राजा जनक १६६, 
रानी द्वारा चिन्ता २००, सीता स्वयंबर २००, राम द्वारा धनुष खेंचना २०१, सीता 
द्वारा बरमाला डालना २०१, भरत का लोकसुन्दरी से बिवाहू २०२, मिष्ठानों को 
बर्णान २०२ । 

रश्यां विधानक--प्रमोध्या क्रागमन, गंधोदक लेना २०१ सुप्रमा 
रानी की व्यथा, कंचुकी को नृत्य का श्रादेश, दशरथ पर प्रभाव र४० सर्व विभूति 
मुनि से, धर्मोपदेश श्रवण २०५ 


२६वां विधानक- भामंडल की चिन्ता २०६, जाति स्तरण २०६, 
सीता द्वारा पिता के नाम पर चिन्तन २०७, दक्षरथ का मुनि के पास जाना २०७, 
मुनि द्वारा कथन २०८, प्रभामंडल द्वारा प्रशश करना २०८, भाई बहिन भिलन 
२१०, 

र७वां विधानक--दशरथ द्वारा पूर्व भाव पूछना २१०, पूवें भव 
कथन २११-१३ दशरथ का वापिस घर प्लाना २१४ वैराग्य भाज-रामचन्द्र को 
राज सौंपता २१४ कंकयी का बर मांगना २१५ दशरथ द्वारा विचार २१५ भरत 
को ध्रामंत्रण २१५ राम लक्ष्मण द्वारा प्रस्ताव २१६ माता के पास आना २१६ 
शाम का उत्तर २१६ लक्ष्मण द्वारा क्रीध करता २१६ राम का वनवास २१७ 


एरवां विधानक--वनवास की भ्रथम राध्ि २१७ राजाओों का अनु- 
गमत २१७ सबका बापिश जाना २१५ दक्षरण द्वारा रुदस २१६ भरत का राम 


म० सुतरि समभाचंद एवं उतका पंद्रपुरास 


के पास जाना २१६ कैकयी का प्रागयमन २२० राम का उज्जयितों जाना २२० 
सिघोदर मिलन २२० लक्ष्मण की वद्भऊरण से भेंट २२२ लक्ष्मण का घिघोदर 
के पास जाना २२२ लक्ष्मण सिधोदर के मध्य भऋगडा रेरे३े सिघोदर को बाघना 
२२४ राज्प का बंटवारा २२५ 


ए६वां विधानक--- लक्ष्मण विद्यापर मिलत २२६ लक्ष्मण द्वारा प्रश्त 
२२७ रुद्रदत्त राजा से युद्ध २२८ बालखिल्य को मुक्त करता २२८ 


३०वां विधानक--वन अमणझ २३० सीता की प्यास बुझाना ३२२६ 
विप्र द्वारा क्रोध करना २२९ दया के पात्र २२६ बस्ती में जाने का त्याग २३० 
मन्दिर में विश्वाम २३० देव द्वारा मायामयी नगरी की रचना २३० कपिल ब्राह्मण 
की बिता २३० धर्मोपदेश सुनना २३१ 


३१वां विधानक--चातुर्मास के पश्चात्‌ गसन २३१ विजय वन में 
गन २३१ वनमाला का अ्रासत्त होना २३१ लक्ष्मण का प्रगट होना २३२ 
सीता द्वारा उत्तर २३३ वनमाला की तलाश २३३ 


३शवाँ विधानक--प्रतीवीर्य राजा का भ्रयोध्या पर श्राक्रमरा २३४ 
लडाई के कारण २३४ दूत द्वारा सम्देश २३४ शत्रुध्त का उत्तर २३४ दूत का 
उत्तर प्रत्युत्तर २३५ युद्ध की तैयारी २३४५ पृथ्वीधर का निवेदन २३४५ भरत 
शत्रुघ्न को प्रामत्रर २३६ भरत की सेना २३६ गणिका नृत्य २३६ नृत्य के 


भाव २३६ पातरी का उत्तर २३२७ सीता की दया २३४ ग्रतिवीये को भ्रभवयदान 
२३६८ प्रनिवरीय द्वारा बेराग्य २३८ 


३३वां विधानक--विजय राजा का विचार २३६ श्रतिवीर्य की तपस्या 
२३६ वनतमाला को छोड कर झागे बढ़ना २४० सुलोचना नगर, जितपद्मा की 


प्रतिशा २४० लक्ष्मण का जितपद्मा के पास जाना, बरछी द्वारा वार, लक्ष्मण 
की विजय, दोनो का राम के पास आगमन २४१ 


३४वां विधानक--जितपद्मा को छोड़ कर श्रागरे बढ़ता, वंसस्थल गांव 
पहु चना पर्वत पर बाजा बजना २४२ राम द्वारा विचार, प्रजगरों का निकलना, देश 
अमझ कूल भूषण मुत्रि पर उपसर्ग, राम लक्ष्मण का सुनि के पास मसन २४३ 
व्यन्तरो के पूवंभव, मतिवर्धन मुनि का आगमन, तपस्या २४४ उदित मुदित द्वारा 
वराग्य, मलेच्छी द्वारा उपद्रव २४५ उदित मुदित द्वारा निर्वाण प्राप्ति, भ्रनुरध 
राजा का मान मंग, देश भूषण कुल भूषण का जन्म, बन क्रीडा २४६ कमलोत्सवा 
का विचार, दोनों भाइयों का वेराग्य भाव, माता पिता द्वारा संताप २४७ नाग- 
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दसा का झ्मरध तपत्वी के पास जाना तपस्वी का कन्या के पास जाता रेडंक 
झनस्तवीये मुनि के पास देवों का जाना, दोनों मुतिधों को केवल शान द्वोना २४६ । 


३५वाँ विधानक--सुरजमल राजा द्वारा राम का स्वायत रे४६ राजा 
राम का धागे गमत, बन जीवन चारण मुनियों को शाहार २१० शूद्ध की कथा, 
मुनि पर उपसगे २५१ मुनि के चारीं ओर धम्ति जलाता, झचलरशाथ एर्व गिर देवी 
हारा सुनि को झ्ाहार, सुकेत धौर प्रिनकेतु द्वारा दीक्षा लेता २४२ कन्या का 
भविष्य, कन्या का वैराग्य भाव २५३ । 


३६थाँ विधानक--दण्डक बन में पहुचना, वन शोमा २४४ । 


३७वयाँ विधानक--लक्षमरा को सुपन्‍्ध प्राना, पूर्व कथा २५५ सुरजहास 
खड़ग निमित्त से शबूक की तपस्या, लक्षमण द्वारा सुरजहास की प्राप्ति २५७ देव ' 
पुनीत झाभूषणों की प्राप्ति, चन्द्रनखा हारा बिलाप, राम लक्षमण से मेंठ २५८। 


३८वाँ विधानक--चन्द्नखा का खरदृूषण के पास जाना, खरदूपण 
का कुपित होना २५६ राबण के पास दूत भेजना, खरदूषण का दंडकवन पहुंचना 
लक्ष्मण द्वारा युद्ध रावण का झागमन २५६ सीता को देखता, करण गुप्ति विद्या 
का ध्प्रान करना, रावश द्वारा शंघनाद, राम का लक्ष्मण के पास जाना, सोताहरश 
सीता का विलाप, जटायु द्वारा श्राक्मण २६० रावण द्वारा खेद, राम का बिलाप 
२६१॥। 


३६वाँ विधानक--लक्ष्मण खरदूषणा युद्ध, लक्ष्मण की विजय २६२ 
लक्ष्मण का विलाप, विद्याघरों का आगमन, चारों शोर दूत भेजना, रावश के पास 
जाना २६३ कपि द्वारा देखना प्रलकागढ़ मे पहुंचना २६५। 


४०वथाँ विधानक -- रावण की सीता के समक्ष गर्षोक्ति, सीता का करारा 
उत्तर अशोक बाटिका मे सीता को रखना २६६ चन्द्रनखा का रावण से निवेदन, 
मन्दोदरी राबण सवाद, दूती का सीता को समझाने का अ्रसफल प्रयास २६७ 
राम की व्याकुलता, (मन्दियों द्वारा विचार २६८। 


४ १थाँ विधानक--राम सुग्रीव मिलन २६६ राम द्वारा सुग्नौत को राज्य 
देना, सुप्रीय की विजय २७० सुग्रीब द्वारा कन्याभो की मेंट २७१ । 


४रवथाँ विधानकर--कल्यरप्रों के हाव भाव, जक्षदत द्वारा माता 
प्राप्ति की खोज २७२ सीता की खोज़, रतनजदी सुग्रीब मेंट, रतनजटी द्वारा लंका 
परिचय २७३े जांयूनद मंत्री का कथन, बदर मोर कथा २७४ लट्मरा का क्रोधित 
होकर निश्चय करना २७४ रावरा की मृत्यु के सम्बन्ध मे भविष्यवाणी, लक्ष्मण 
द्वारा शिला उठाना २७६ । 


१२ सुति सभाचंद एवं उनका पदापुराख 


४३वाँ विधानक--लंका से दूत का श्रागमन २७७ हनुमान द्वारा रास 
के दर्शन २७८ राम का हनुमात को गले लगाना, पवलपुत्र द्वारा स्तुति २७६ । 


४४वाँ विधानक--महेन्द्रुरु नगर २८० हनुमान ह्वारा महेम्त सेन से 
बदला लेता, परस्पर मिलन २८१ । 


४४वाँ विधानक--तीन कस्याश्रो द्वारा तपस्या, हनुमान द्वारा दावानल 
बुझाना, विवाह की भ्रविध्यवाखी २८३ । 


४६वाँ विधानक--वजमुख एवं हमुमान की वार्ता २५४ लका सुन्दरी 
का प्रेम लकापति का प्रभाव २८४ हनुमान द्वारा समझाना रेप । 


४७वाँ विधानक-- हनुमान का लका में पहुंचना, विभीषण से भेंट 
२८६ रावरा का क्रोधित होना, हनुमान का बानर रूप में सीता के पास पहु चता 
मश्वोदरी सीता की वार्तालाप २५६ सीता द्वारा राम के सेवक के रूप में प्रकट होने 
के लिये कहना, सीता के प्रश्न हनुमान का जत्तर २८७ मन्दोदरी का कथन २८३ 
हनुमान मन्दोदरी संवाद २८९ मन्दोदरी का नाटक, हनुमान का सीता से निवेदन, 
हनुमान द्वारा भोजन, सीता द्वारा भाहार ग्रहण, सीता का चिन्तन २६० सीता के 
वतन हनुमान का प्रस्थान भन्‍्दोदरी का राबश के पास जाना रावण का क्रोधित 
होना हनुमान का युद्ध कौशल २६१ इन्द्रजीत द्वारा हनुमान को पकड़ना, हनुमान 


का परिच्रय रावण का क्रोषित होना २६९२ हनुमान का उत्तर हनुमान का प्रायावी 
विद्या द्वारा लका दहन २६३ । 


४८वाँ विधानक--हनुमान का राम के पास जाना, राम की बिन्‍्ता 
२६४, राजाओ द्वारा निवेदन, युद्ध की तैयारी २६९५ । 


४€वाँ विधानक-राबरा का चिन्तन, युद्ध की तैयारी २९६ योद्धाप्रो 
द्वारा राबण को समभाना विभीषण का इन्द्रजीत से बचत २६७ रावण का विभी- 
परा पर धावा, बिभीषण का राम के पास जाना, विभीषण का द्वारपाल से निवेदन 
मन्त्रियों का परामर्श २६९८ विभीषशा द्वारा राम दर्शन, सेना के साथ लका द्वीप मे 
पहुंचना २६६ । 

५०वाँ विधानक--प्क्षोहिणी सख्या, दोनों के सामर्थ्य की चर्चा ३००। 

५ १वाँ विधानक--पुद्ध के लिये सैनिकों का प्रस्थान ३० १। 


५२वाँ विधनक--राम की सेना, रावण के हस्त प्रहस्त योद्धाप्रों की 
हार २३०३ । 


५रेवाँ विधानक--हस्त प्रहस्त कथा ३०४ । 


विदक-सूच्ी. श़्े 


| 

५४वाँ विधानक--दूधरे दिन का युद्ध ३०४, तीसरे द्विन का युद्ध ३०६ 
विभीषण का दाम को परामर्श, देवो द्वारा राम कौ विद्या प्रदान करता देश८ । 

५५याँ विधानक-- राम रावण द्वारा युद्ध की तैयारी, विद्या द्वारा 
मूच्छितों की मूज्छा दूर करना ३०६ | ; 

५६वां विधानक-- दोनों पोर योद्धाओरों द्वारा युद्ध, विभीषण रावश युद्ध 
३१० लक्ष्मण रावण युद्ध ३११। 

भ्७्यां विधानक--राम विलाप । 

एू८वा घिधानक--मन्दोदरी सीता का विलाप, भामण्डल और चन्द्रमति 
का भ्ागमन ३१३ वेद्य की जीवन कहाती विशल्या की कथा ३१४ वनवास 
के दुःख ३१५ । 

भ्श्यां विधानक--हनुमान प्गद को प्रयोध्या भेजना ३१७ भामण्डल 
का उत्तर ३१८ विशल्या द्वारा मुर्छा दूर करन', लक््मणा का होश में 
भ्राना ३१६ । 

६०वाँ विधानक--रावरण को सदियों हारा समझाना ३१९, रावण का 
मन्तव्य ३२० रावण के दूत का रास के पास श्ागमन, राम का उत्तर, रावश के 
दूत का पुनः निवेदन २२० रास का प्रत्युत्तर, दूत का रावण के पास झाता ३२२ । 

६१यां विधानकृ--रावरा द्वारा चेत्य वदना । 

६ २वाँ विधानक--भष्टा छिका महोत्सव, रावश द्वारा विद्या सिद्धि का 
प्रयत्न ३२४ । 

६रथाँ विधानक--व्रत साधना के कारण युद्ध बन्द होना, बन्दरों द्वारा 
लका में उपद्रव, क्षेत्रपाल द्वारा रक्षा ३२५। 

इ६रवाँ विधानक--अगद का लका में जाकर स्थिति का प्रध्ययन, 
ध्यानारूढ रावण को देखना ३२६ रावरा द्वारा विश्वा सिद्धि, विद्ञा का राजरा से 
निवेदन ३२८ । 

६ भला विधानक--रावरश का गमन, राबश का मंत्रियों द्वारा पुनः 
निवेदन ३२६ रावशणा द्वारा पश्चाताप, रावण का पुनः युद्ध करने का निश्चय ३३० । 


६ ६€थाँ विधानक---रावरा की दैनिक क्रिया, दरबार हाल ३३० ध्रपशकुन 
होता, मन्दोदरी की चिन्ता, मंत्री का उत्तर, भम्दोदरी द्वारा राबश को समझकाना 
३३६ रावरस्य का उत्तर, उत्तर प्रत्युत्तर २३२ रावण का क्रोश्षित होता, मन्दोदरी 
का पुनः निवेदल, शवशण का उत्तर, रावण की रात्रि, युद्ध के लिए प्रस्थात ३३४ । 


६७वथाँ विधानक--मन्दोदरी से भ्रन्तिम भेंट, राम द्वारा युद्ध की तैयारी 
३३६ दोतीं की सेनाओं मे युद्ध ३३७ । 


भ्र्ड मुनि समायंद एवं उसका प्रशपुराण 


६ ८वाँ विधानक--देवताओों द्वारा भाकाश से युद्ध का प्रवलोकन, रावर 
द्वारा चिस्ता करना र३८ झनेक रूप में रावबश का लड़ना, रावण द्वारा अक्र 
चलाना ३३६ लक्ष्मण द्वारा चक्र प्राप्त करना ३४० । 

६शवाँ विधानक--रावण का पश्चाताप रे४० विभीषण द्वारा लक्ष्मण 
को परामर्श, रावण का क्रोधित होना, लक्ष्मण द्वारा चक्र से रावश का वध 
करना ३४१ । 

७०वयाँ विधानक--विभीषण द्वारा बिलाप, रावट की राधियों द्वारा 
विलाप, श्रेष्ठ मरत ३४३ भ्ररिद्रम की कथा ३४४ । 

७ १वाँ विधानक--रावण का दाह सस्कार ३४५ कु'मकरां एवं इन्द्रजीत 
को छोंडना ३४६ मुनि का सघ सहित प्रागमत, केवल ज्ञान प्राप्ति, धरणोनद्र का 
झ्रासन कपित होना, रम द्वारा विचार करना ३२४७ राम का मुनि के पास जाना, 
पूर्वभवों का वर्शात रे४८ । 

७२वाँ विधानक - राम लक्ष्मण का लका प्रवेश ३५० सीता की दशा, 
राम सीता मिलतय । 

७३याँ विधानक लंका की शोभा, विभीषणा द्वारा राम का स्वागत 
२५३२ विविध व्यंजन, इन्द्रजीत मेघनाद द्वारा निर्वाश प्राप्ति ३५४। 


७४वयाँ विधानक--नारद का श्रयोध्या भ्रागमन, अ्पराजिता से प्रश्न 
३५८ राम कथा नारद का लका मे पध्रागमन, राम द्वारा स्वागत ३४६ श्रयोध्या 
वर्णन, श्रयोध्या मे राम द्वारा दत भेजना । 

७५थाँ विधानक-- राम सीता का श्रयोध्या गमन, मार्ग परिचय, श्रयोध्या 
दर्शन, राम लक्ष्मशा भरत शत्रुष्त मिलन । 


७६र्वाँ विधानक--प्रयोध्या वैभव, सीता की नगर मे चर्चा, भरत के मन 
में वेराग्य ३६५ राम भरत वार्ता, ३६६ उन्मत्त हाथी का अश्रकस्मात 
भागमत ३६७ । 


७७वाँ विधानक--भरत का हाथी पर चढ़ना, हाथी द्वारा तप 
साधता ३६८ । 


७प८वयाँ विधानक--देशमुषण कुलभूबण मुनि श्रागमन (३६६-७६) भरत 
के पृवंभव ३७६ | 


७६याँ विधानक-- भरत द्वारा वैराग्य, केकयी का बिलाप, कैकथी का 
बराग्य ३७७ | 


८०वाँ विधानक- राम लक्ष्मण द्वारा दु.ख प्रभट करना, राम का 
राज्याभिषेक ३७८ | 


विधय-सूची श४ 


८ १वथाँ विधोनेक--शत्रुभ्त को सम देने को इच्छा, शेतरृध्न हारा मथुरा 
राज्य जाहंता, मथुरा पर चढ़ाई ३७० भत्लयुद्ध, मंचु द्वारा बैराग्य २८२ | 

८ रवाँ विधानक--मधुराजा के सिन्रों द्वारा प्राकमर, धररोन्‍द्र द्वारा 
समभाना रे८ह३ै प्रजा को दुःख देना ३८४ | | 

यरेवाँ विधानक---वैराग्य भावना रे८५ । 

८डवाँ विधानक--मथुरा में सात मुनियों का भ्ागमत, क्षाहार विधि 
परचम काल का प्रभाव ३८०६ प्राशीर्वाद ३६० । 

पश्याँ विधानक--मनोरमा विवाह रे६२ | 

८५६वयाँ विधानक--राम लक्ष्मण विभव विधानक ३४४ । 

८७वाँ बिधानक--राजमहल, सीता द्वारा स्वप्न दर्शन, सीता का 
दोहिला ३६६ । 

८ण्वाँ विधानक--सीता का नेन्र फड़कना ३६७ राम द्वारा प्रश्न रे६८ 
प्रतिनिधियों का उत्तर ३६६ राम की व्यथा । 

८९याँ विधानक-- राम का कथन, लक्ष्मण का क्रोध, राम का निर्शाय 
४०९१ सीता की यात्रा के बटाने ले जाता ४०२ कुंतातवंक्र का वन में प्रकेलापन, 
चजजध का बिलाप ४०४ 

१०वां विधानक--सीता द्वारा परित्रय देना, गतियों कें दुःख, वज्जजंध 
का परिचय ४०७ । 

€ वां विधानक--सीता के साथ बऊ़ार्जध का प्राभमन, कृतातवक्त की 
ध्यथा, राम लक्ष्मण का रुदत ४०६ । 

६ २वथा विधानक--सीता के पुत्र जन्म, बाल क्रीड़ा, भ्रध्ययम, ४१०-११। 

६ रवाँ विधानक--कुश के लिए पृथ्वीधर के पास धुत भेजना, प्ृथ्वौधर 
का कृषित होना ४१३ अज्यजध एव पृथ्मीधर में थुद्ध ४३३ लबकुश का 
प्रस्थान ४१४ । 

&६४वाँ विधानक--ना रद सुनि का झायसत ४१४ लवकुश की प्रसिक्तिया, 
तारद का पुन' प्रागमन ४१७ लवकुश द्वारा श्रयोध्या पर प्राकमणश, डेश्थ । 

६५-६ ६वाँ विधानक--मुद्ध वर्शत ४२० वारद द्वारा लब कुश का 
रहस्थ खोलना, पिठा की धन्दता ४२१ लबकुश का अयोध्या झ्रागमन डर२ । 

६ ७वाँ विधानक--राम का चिन्तन, सीता को लेसे के लिए भेजना ४२३ 
सीता का प्रागमन, ४२४ प्ररित परीक्षा ४रश यक्षिणी द्वारा मुनि पर 
उपसर्ग ४२७ । 


१६ भुति समाचंद एवं उसका पवापुरात्य 


£८वाँ विधानक-- राम द्वारा पश्चातांप करना, श्रश्ति परीक्षा में सफलता 
४२६ सीता का उत्तर ४३० नरकों के दुख बछांत ४३९१ दीय समुद्र वर्शोन ४३२ 
सुख की तरतमता तत्ववणन ४३३ । 


६ ४वथाँ विधानक--विभीषरा द्वारा प्रश्न, सर्वभूषश द्वारा बन ४३५ 
मुनि के पास जाना ४४२६ तपस्वी जीवन ४४० । 

१००वाँ विधानक- सीता पृशृज्या ४४५ । 

१० १वाँ विधानक--सीता की पूर्व कथा ४४८ । 


१० २वाँ विधानक--प्रशुम्त सबुकुमार के पूर्वभव ४४५२ मधु कीटक भव 
बणोन ४५४ । 


१० रेबाँ विधानक--लक्ष्मश पुत्र निष्क्रमण ४६० । 

१०४वाँ विधानक-- भाव मण्डल पर लोक गमन ४६२ । 

१० ५ववाँ विधानक-- हनुमान निर्वाण ४६३ । 

१०६थाँ विधानकफ - संकर सुर सकर कथा ४६४ | 

१०७वाँ विधानक- लवकुश दीक्षा ४६५ । 

१०८वयाँ विधानक--लक्ष्मण की मृत्यु पर राम का विलाप ४६७ | 
१०६वाँ विधानक--विभीषरा द्वारा ससार स्वरूप वर्रान । 

११०वाँ विधानक--राम का तीज मोह, अ्रयोध्या पर प्राक्रमश, देव रूप 


जटायु द्वारा सहायता ४७१ कृतांतवक्र द्वारा राम को समझाने के लिए साया 
रचना ४७२ राम को वाह्तविक ज्ञान प्राप्त होना ४७३ ॥ 


१११वाँ विधानक-- राम का वैराग्य ४७४ वेराग्य ४७६। 


११२वयाँ विधानक-- राम की तण्स्या ४७७ सीता के जीव सीतेन्द्र का 
राम के पास भागमन ४७६ राम को केवल ज्ञान प्राप्ति ४५० । 


११ ३वाँ विधानक--बालुका पृथ्वी मे राबण, सबुकुमार की दशा वर्शान 
४८३ राम केवली के पास देबों का प्लागमन ४८४ समवसरण ४८४ प्रश्न, राम की 


थाणी ४८५ लक्ष्मण के प्रति जिज्ञासा ४८७ परदुमपुराण की स्वाध्याय का महत्व 
४८८ रविषेशाचार् द्वारा पद्मपुराणा की रचना ४८६ । 


११७वाँ वगिधानक--- काष्ठासध पद्टावली ४६०, मल सघ प्रशम्ति ४६१ ॥ 
प्रतुकृम शिका--४६ ३ से शुद्धिपत्र ५०६ लेखक परिचय ५०७। 


पदुमपुरारत्त (हिन्दी) 
“बौपई 


तोर्थकर्रो का स्तवम 


प्रादिनाथ बदू जिनराश् | चरखा कसल सेऊं मन लाव || 
जेनधर्म कीया परकास । भव्यजीब की पु गी झ्रस ॥१॥३ 


आजित साथ संसारइ जीत । मोक्ष पंथ की जाणी रोत ॥| 

सभव जिश भव भ्रमण लिवार । उत्तरे भव सागर तें पार ॥॥२॥। 
प्रभिनंदन भय कीने दूरि | सेवत सकल रिद्धि रहे पूरि ॥। 
सुमतिनाथ सुभ मति दातार | सेवत पार्वँ सुष भपार ॥ श। 

देव पदमप्रभु सेवा करी । च्यारीं गति का दुख परिहरू ॥ 

देव सुपास पूजों घरि भाव | पूजित उपजे मन को चाव ॥।४॥। 
चन्दाप्रमु ज्योँ दुतिया चंद । दिन दिन कला वर्ष झानंद ।॥। 
पुष्पदत जिन पुष्पनि वास । तजि ससार मृगति किया वास ॥५॥ 
सीतल नाथ दया सौं ध्यान । सुमरत पा मोक्ष सुधान ॥। 
श्रेयांस स्वामी अरिहन्त । दूठे जनम जरा का प्रन्त ॥६।॥। 
वासुपूज्य की पूजा करो । भोसागर के दुख परिहरे ॥ 
विमलनाथ जिन घम्म महत । भविजन दरस भये भव झेत ।।७॥॥ 
भ्रनतनाथ स्वामी भ्ररिहृत । दरसन पापे सुख झयत ॥॥ 
घ॒र्ममाथ जिन धर्म महत । भविजन दरस भये मब अंत ॥८।॥। 
सांतिनाधथ सुमरौं दिन रेण। बाढ़ लक्कि होइ सुख पेन ।॥। 

कु अनाथ अरि कीने दूर । मग्रे मुग॒ति संसार कर जुघ ॥6॥ 
अरहनाथ प्रि कीने दूर। सुमिरत रहे सदा रिधर पूर ॥ 
मल्लिनाथ महा सुभट सुवीर । भ्रष्ट करम जीते धरि धीर १०॥। 
भुनिशुक्तत पूजों परभात । असुभ करम का होवे धात 

नसमभि जिलखद ध्याधो करे जोर । तूटे जनम जरा की डोर ॥११॥। 


अरिध्ट नेस जादू, जग थुनी । सेवत मतिश्रुत या घनी ॥। 
पाश्वंनावथ पूजों घरि ध्याव । सुभरत याज प्रत ग्यान ॥8२॥ 


२ प्रवूमपुराण 


बढ मात पूजो सब कोइ । सतवद्ित फल बहुविध होइ 

प्रादि श्रत जे जिन चौवीस। पूर्ज सुरतर नावे सीस ॥१३॥। 
बहू मुनिवर 8 शक . केबली ) कुमति हा सब जाए टली ।। 

केवल वाणी, सत्ता शुहायृ । सपा के  सुदूशि पलाय ।।१४॥ 
दीप अरढाई मैं जे साध | उसके गुन हिरद मै बाध ।। 

निस वासर सुमरण मै चित्त | इकवे श्री जिन चर्ण जु नित्त १५ 
गणधर चर्ण सरणे कौं गहीं । गुरु की सेवा भक्ति मैं रहू ।। 

जिनबारणी का स्वरुप 

जिनवाणी में समर सदा , मति श्रुति बुद्धि प्रकासे तदा ॥१६।॥। 
उज्जल बण गल मोततीहार | कवियना गुर अभ्रगम अपार ॥। 
सीसफूल दोइ कु इलकरण। रुणभश नेबर बाज़ चर्रा १७ 
कुरककुल श्रुयुल मू ददी। म्रशिमाशिक हीरे सू जड़ी ॥। 

मोती माग बनी छंबि घनी। हस चढ़ी स्ोभा बहु बनी ॥१८॥। 
छह दरसन मुष मडव जान । सुमरत बहु विध पा ग्यान ॥। 
मूरिषते पढ़ि होइ सुजान । ता कारण सेऊ धरि ध्यान ॥१६।॥। 
श्री जिन मुष की वानी सही । सरस्वती सम को बीजों नही ।। 
करि डडोत कवि करे प्रणाम | भूला अक्षर आरा ठाम ॥२०॥ 


स्रोरठा 


सुमह जिश चऊबीस, सारद को सेवा करो। 
वे त्रिमुवन के ईश, इह दाता बुधि फल तनी ॥२१॥। 


अोपई 
राम नाप का सहात्स्य 
रामचंद बदौ जगदीस । साहसवत महाबल ईस ॥। 
प्रनुणज वीर लछिमन बलवान । तीन षड़ में ताकी ग्रान ॥२२॥। 
राम नाम गून भगभ अथाह। ते गुन किस पै बरने जांय ॥ 
जा मुख राम नाम नीसरें। सो सकट में बहुरि न परे ॥२३॥ 
जा घट राम नाम का बास। ताके पाप ले झावे पास ॥। 
जिन श्रवशन राम जस सुने। देवलोक सुष पावैं घने २४ 
सकट विपति पड़े जे ग्राय | राम नाम तिहा होइ सहाइ ॥। 
जल थल वन विहृंड ले नाम | मनवाछित सहु सीक काम ॥२५॥ 
चलत विदेस नाम जो लेइ। रामबन्द्र ताकु फल देह ॥। 
जे निश्चे सौं सुमरण करे । बहुरि न भवसागर मैं फिरे ॥॥२६।॥। 


मुनि लेसाचस्द एवं उनका पदुभपुराश 


जो सहस्त रसना करि भरीं। राम तास गुर जाइ न गिने ॥। 
कौसें इक्ष महा उत्तुम। जाके फल दीसे सुभरंग ॥२७॥। 
वौनों देषि देषिं ललचाय । वे फल कैसे औौता बाय ॥ 
वह ऊँचा यंह तनौची देह । क्‍यों वा फल कु' यावे एह ॥२८।॥। 

जे मंगल माने मयर्यत । उनों उलारि डारे जु तुरंत ॥ 

मे फल बीत बौता नें लिये | ग्रैंसैं जितगुरा सुस्म कर दिये ॥२६॥ 

पाता रविवेख का उंल्लेल ह 

केवल वारती सुण्यां बषान ! पंडित मुसीदर रच्या पुराण ॥ 
प्राचार्य रविषेश महस । संस्कृत मैं कीनी प्रश्थ (३०॥। 
महा मुनीस्वर ग्यांती गुंनी । मति श्र्‌ति प्रंथिं ग्योगी सुनी ।॥। 
महल नि््नेन्थ तपस्वी जती । क्रोष मान माया नहीं रती ॥३१॥। 
आारिषो वानी शास्त्र कियां। घम्मे उपदेश बहु विध दिया ।। 
जिसके भेदाभेद भ्रपार। महा मुनीस्वर कहूँ विचार ॥।३२।॥। 
जैसे रवि का होइ उदोत | भाजै विभिर निम्मंला होत ॥ 


इस विधि सुनिक्क मिटे सदेह । मिथ्या तजि समकित सु. नेंह ॥३३॥ 
रखता काल 


संबत सतहंत्ते ग्यारह बरस । सुन्या भेद जिनवाणी सरस || 


फाल्शुन मास पत्रमी स्वेत | गुरुवासर मनमैं धौरि हेत ॥३४॥ 
कवि का नास 


सभाचन्द मुनि भया झानन्द। भाषा करि चौपई छद ॥। 
सुनि पुराने कीनां मडाने । गरुनि जन लोक सुत्रु दे कांत ॥३५॥ 
राजगही नगरी की सुन्दरता 

जबूद्दीप मे भरत पषड़। म्रण् देस राजग्रही प्रचंड || 

ऊचे मंदिर हैं सत खिने । सब ते सरस राय के बने ॥३६॥ 

बसे सघन दीसे नहीं भंग । लिखे चेत्र जिमैं भले सुरंग ॥ 
उज्जल वरण घंवल हर किये । छत्री कलस कनक के दिये ।॥३७॥ 
बनी जु बंठक नाना भाति । जिनकी लोग लिनरहें जात ।॥। 

ग्रति उसु ग सवारी पौलि । लगे कवाड बीजों सब झौर ॥३८॥ 
मारि भरेले सोभा भली। देखत उपजै मननी रली॥॥ 


झा सूस रच्या बाजार । चौंडी नींव लई सुसंवारि ॥३६॥ 
व्यापार उधोग 


अले भले श्राये सुत्रधारि। मंदिर रचे बड़े विस्तारि॥ 
वहीं सराफ॑ सराफी करे | बीलैे संत्ति कूंड परिहर ४० 
कर्स कसोर्टी पर्व दाम । लेवां देई सहज विश्वाम ॥। 
बीच बाजार रहैँ जौंहरी । मर्शिमांसाक॑ हीरों लौल खरी ॥॥४१॥ 


परदमपुरास 


मोती लाल पर्नां और चुनी। राजद्वार महिमां भ्रति घनी ।। 
भली वस्तु जोराज। लेईं। मुह माँगिया दाम गिरा देइ ।॥४२॥ 
कही बजाज बजाजी करें। सत्य बचन मुष ते उच्चर ॥। 

कही जरवा फजिरी सिकलात । नरमी सारय नाता भाति ॥४३॥ 
निरमेवत करे व्यापार । दर वेसुरी प्रर साहुकार ॥ 
कोठीवाल करे व्यौहार । जिनके वनिज बड़े विस्तार ॥४४॥। 
टापौं दिप जाय जिहाज । ल्‍्यावें द्व धर्म के काज १ 

जेते किसबदार है झ्यौर । बैठे सकल विराजै ठौर ॥॥४५॥। 
नगरी निकटें उपवन घने। कृप वापिका जलहर घने ।। 

प्रति रमशीक मनोहर खरे । जानू गगा जल माँ भरे ।॥।४६॥ 
मंदिर माँहि बैठिक बनी। भरणा भरे सीतलता घनी ।॥ 
खलखलाट सी जल नीसरें | उचई उछल मूमि पर पर ॥।४७॥ 
तिहां बाइठा राजकुमार | गुनिजन गावै राग सवार ॥ 

भ्रब जै सब व्योरा सु कहु । बढे धुराए पार क्यो लहु' ॥।४८॥! 
किचित्‌ कह वृक्ष के नाम। गुनि जन समभोौ नाना भाव ॥। 
सघन रुष बहु फूले फले। जानू गूथ बनाये घने ॥॥४९॥ 
पत्र बंध सौ सोमे केलि । पाडल चढ़ी चमेली बेलि।॥! 

अब विजौरा निबू नरिंग। दाडिम दाख बेलि बहुचग ॥॥५०॥। 


फले फूल उतरै श्रति घने। पछी खाय न बरजई जने ॥। 
सकल जाति के सौम रूख | वास सुगघ लागे मूष ॥५१॥ 


सोरठा 


कमल सरोवर फूल, सबजी जात अनेक विध ।। 
प्रमर सुरंग सुष मूल, राति दिवस निबस तिहां ॥५२।॥। 
पद्छी तिहा भ्रनेक, बौले मबद सुहावने ॥। 

जहा तहा द्रुम बेल, भ्राइ बसेरा लेत हैं ।॥५३॥॥ 


चोपई 


अंसा नगर बस सुभ थान। श्रेरिक राय तप ज्यों भांन ॥ 
चेलणा दे रानी पटधनी । भानु कनक कांमनी बनी ॥॥५४॥। 
सीलवंत गुण लक्षण ईश । मान्‌ इन्द्राणी जीत स्नीश ॥। 
सम्यक्‌ दृष्टि कोमल चित्त । देवगुरु शास्त्र सेवई चित्त ॥५४॥ 


“शत संसॉधित्य एवं उनका पदमपुरारत 


परजा सुखी बसें सब लोग । पान फूल रस गोरस भोग ॥ 

धरि धरि पूजा सुने पुराण । घरि घरि सुनिए अर्थ बंधान ॥५६॥ 
श्री जिन मन्दिर बने उतंग | फरहर॑ घुजा गगन के रंग ॥ 

इन्द्र चन्द्र सुर बासां लेहि | सुरवपुरी सम सोभा देद ॥५७॥ 


खसोश्ठा 


बार बार कर सोब करि, विज्ञार राजा श्रे णिक रहे ॥ 
हुवेई जनम बहोरी, कथा सुनु रघुबंस की ॥५८५॥ 


शोपाई 
कु डलपुर नगर 

कु डलपुर सिद्धारथ राव | महापुनीत जगत में नाउ ॥॥ 
सोभा नगर न जाइ गिनी । सुरगपुरी की शोभा बनी ॥५६॥ 
दुःखी दलिद्री कोई न दीन । पडित गुनी सकल परबीन ।। 

हाट बाजार चौहटे बने । शोभा सकल कहां लौ भने ॥६०।॥। 
बाग बगीचा महल झावास । दीसे सकल पास ही पास ॥। 
रितु रितु के फल लागे फूल । ताते रहै पथिक जन मूल ॥६१॥। 


उछले जल भरना भरे । निर्मल मीर सुर्थ विस्तरे ॥ 

बैठे राज सभा तहां ठोर । मूपति तहां विराजैं ओर ॥॥६२॥ 
सिद्धार्थ एवं त्रिशला रानी 

महा सुभट छत्री हू सूर । ग्यानी थुनी ग्यान भरपूर ॥4 

नूप की झाग्या सिर पर धरे । कोई नही उपद्रव करे 4६३॥। 

प्रजा सुखी करे बहु भोग । पुन्यत्रन्त निबसे सब लोग ।। 

च्यार दान दे वित्त समाज । पट दर्शन का राख मान ।१६४ ॥॥ 

त्रिसला दे राणी गुणवत | रूप लिन सोम बहु भांति ॥ 

पतिब्रता झ्नाग्या मैं खरी । सील वत गु न लावण्य भरी ।॥६५॥। 

बरनन करि गुन पार न लेइ । सामोद्विक की सोभा देह ।। 

सुख मे सूती सेज मकार । सुपन सिघ पाई एक बार ॥६६॥। 
माता द्वारा सोलह स्वप्त देखना 

सोलह सुपनां नाना भाति। एक महूत्त पाछलो रात ॥ 

प्रथम गयद इक ऊची देह । ग्रावत देख्यों खपनो गेह ॥॥६७॥। 

दूजे सिह मंजना करें । गज मयमंत देंद बल हरे ॥। 

लपमी देखि हरचत भाति | प्रनत विभूति सोमै बहु भांति ॥६८॥ 


दर पद्स बुरा 


कंचन कलस षीर जल भरे । दोऊ पोर के भीतर धरे।। 

देष्यो सरोवर निरमल नीर | छाथा सघन विहेंगम तीर ॥६६॥ 

अर सूर्य देख्यों उद्योत ५ तासे तिमर निर्मला होत ॥॥ 

देव्यौं प्रणमासी चन्द | सीतल वरतें मत झानन्द ॥७०।॥। 

फूलमाल देषी विकसात | मन भ्ाश्चय करें बहु भाति ॥ 

सिघासरणा मौती मणि जड़्यो । रत्नपुज देषत मन भरयी ॥॥७१॥ 

देष्या मीन जुगल सर तिरे। ता चपलाई कौंत सर करे ॥। 

देव विमान देष गुनवंत । जात चल्या भव सागर अंत ॥७२।॥ 

देषी भ्रगनि धूम निरधूम | जानीं बनी रत्न की मूम ।। 

देव धबल धोरी धीरन धीर । पृथ्वी सग घरे बलवीर ॥७३॥। 

देष्यो वारिध प्रीपम काल | अति गजित किल्‍लोल विसाल || 

देष्यो नाग मुवन ग्रुन सही | रात पराछली किचित रही ॥॥७४॥ 

स्वेत गयंद जु वन में गयो । चक्रत जागि अ्चंभा भयो ।। 

ए षोडस सुपने मनमांहि रहै । प्रिय समीप ब्यौरे सौं कहै ॥७५।। 

सिद्धार्थ नूप सु नि त्रिय बेन । हरपित भअ्रंतर विगसत सेन ॥। 

सन बच क्रम सुपने कु' सुनें । निहचे भ्रष्ट कर्म को हने' ॥७६।॥ 
सस्‍्वपनो का फल 

होय पुञज फल मन झानंद । जानहु पूरनवासी चंद ॥॥ 

सुर नर इंद्र करेगे सेव। तीन लोक के दानव देव |॥७७॥ 

भव सागर का तोड़े जाल । चर्म सरीर धर्म श्रतिपाल ॥॥ 

विद्याधघर नृपति पसुपती | इनमे बहोत चढावै रती ।|७८॥॥ 

जानहु पंचग्यान को धनी | सब परिवार चढावे मनी ।। 

सुन प्रिय वचन भया झ्ानन्द । प्रमु के वयन गाठि सो बरंद ।॥७६।॥ 

सुदि अ्रषाढ छठि उत्तम धडी । प्रभु ने आइ ग्रभ थित करी ।। 

आसन कंघा सुर सुरपती । ।चिमक्या चित्त विचारी मती ॥॥८०॥ 

जिण चोईसमैं को भ्रवतार । सिद्धारथ घर वीर कुमार 

'उतरि सिहासस करि डंडोत । परंपराय ज्यौँ पिछली होत॑ ॥८१॥ 

मातंग जक्ष बुलाये टेर । जाउ कु डलपुर इतनी बेर ॥ 


और देवी कुमारी छपनां।आई पहुंची देवागता |॥८२॥। 
साता की सेवा 


आदेश हुवा कुबेर मंडार । रतन वृष्टि करि वारबार ।॥ 

दीये चितेरा देंवकुमार । भले सुधर जु सूत्राधार ॥८३ 
रचता रचो मनोहर मही । चलती वेर सीष यौं कही ।। 

कहु कहु' देव चितरेरा करे । अनहद भाति सुरंग की घर ॥८४।॥। 


शुनि संमाजन्द एवं उनका पदुसपुराण 


बिना जीव जानू' बोले बेन । देवत होंइ महा सुष चेन ॥। 

जा अत्तर घनहूर धनधोर । बरसे रतत डोढ़ है. कोडि ॥5५।॥। 

जय जय ध्वनि छायो प्राकास । बरष पहुप युयंध सुवास |। 

गजै' पट्टल विजुली उद्योत । प्ंतर मनिक दिवस सा होत्‌ ॥5६॥। 

हर॑ते भूमिं जल उपरि तिरे। भरे तलाव मंडि कि फिर | 

किनर छपय पंत है पुर भाइ । नमसकार कर लागी पाइ ॥८७॥। 

कोई करे वीजेनां वाम । सेवा करे घेरे मनु त्याय (८८१ 

तेल फलेल सवारे केस । कोई सखी ब्नाव॑ भेस ॥56॥। 

कचन भारी जल भर स्याइ । और दातरा कराबे आय ॥ 

कोई डबा धरे भरि पान । वीडी करि पषुवाव आय ॥६०७ 

झ्ौर जे सेबर ताकी ठोर । सेवा करि बिरार्ज और || 

जैसे कमल पत्र परि नीर। याँ विरधई साहस धीर ॥६१॥ 

जानू भानु बदर छांडयों । जानु सीप स्वाति जलदीयों ।॥। 

इह विध सौं नगरी मैं गए। घर घर रली बधाई भए ॥६२॥ 

पूजा करे देह नित दान । श्रेसे भया गर्भ कल्यारा ॥ 
महावीर जन्म 

चंत्र सुदी तेरसि कौं रली । नक्षत्र चित्रा विरया भली ॥६३॥ 

भयो जनम जानयों जब इंद्र । ऐरापति साजियों गयद ॥ 

झासरा छोडि प्रदिक्षणा दई । चले मुकुटमरि नीची नई ॥६४॥। 

जे जे संबद करें कर जोर। किनर चले सत्ताइस कोड़ि ॥ 

छाय रह्यो हग्राकास विमारा । नृत्य करे गावें गुणगान ।॥॥६५॥ 

बाजे पटह दुदुभी घोर । करि करना इन फेरी जोर ॥। 

मधुरी घुनि बाज मृदग । नृत्य करत सोडे बहुअंस ॥॥६६॥ 

भयो कउलांहल सुर्ने न कान। आए हुडलपुरी मीलांन | 

नुप की पौरि भीर बहु जुडी । इद्राणी प्रतहैपुर बढ़ी ॥॥९७।। 

साया का करि बालक़ घरथा । श्री जिने द्र इद्रानी हर॒या।। 

तींद उपाई लई अली चोर ;। बातफे लिखे डारि तोड्ि ॥€८॥। 

ह्वां ते मिकलि दियों पत्ति गोद । निरक्षि रूप घावों मन मौद | 

इद्राएगिा पुयी मत रली । .गाये शगल बिरया भली ।६६॥ 

बंठ गयद ले गये मेर | पंडुक सिला थापि तीह केर ॥ 

पीर सुमुद इंद्र सुर गए । कंचच कलस नीर भर लिए ॥१००॥॥ 

सहस प्रठोत्तर इंद्र क॑ हाथ | भौर भर भर ले श्राए साथ ।। 

दूध दही रस घृत की घार । श्री जिन परृज्या बारंवार ॥१०१॥ 


प परमदपु रारप 


ले आए जहां बीर जिशद । ढारि कलस मन कीया आनंद ॥ 
वजद्ध सूई सौं छेदे कान । काजल नैन सहज मुख पान ॥१०२॥ 
देव पुनीत बस्त्र सुभ रग । पहिराये श्री जिनके झग ॥। 
रस्न जडित कु डल दोई कान । वाजु बध ताइत उर प्रान ॥१०३॥ 
भाला और झाभूषण बने । बहुत झ्ूगार श्री जिनबर बसों ॥ 
कटि करधनी पाए घुघरा । पहराये फूलो के सेहुरा ॥१०४॥। 
करि प्ारती स्तुति वहु पढें । दर्शन देख्या मन सुष बढे ॥ 
चले देव प्रमु कू घर लीयें । पति आनन्द परम सुष किये ॥१०५॥॥ 
सोश्ठा 
राष्या सबका मान, जो गुन गाव जिन तणे ॥। 
कौयो जन्म कल्यारा, सुरपति सुरथानक गये ॥१०६॥ 
बहा 
इन्द्राणी किनर सहित, कीने बहुत झानंद | 
त्रिसला देई गोद मे, श्री दीना बीर जिणद ॥१०७॥ 
सोर०ा 
वर्ष बहत्तर आव, कही जोतिगी समझ्रिके ॥। 
सप्त हाथ समकाय, श्री जिएा सव जग तिलक ॥॥१०५॥। 
चउपई 
ज्याँ दुतिया शशि चर्ढ काति। यौ दिन दिन बाढ़ जिनताथ ॥॥ 
सेवा करे देवता आइ। बालक रूप धरे वहु भाइ॥१०६॥ 
महाधोर द्वारा वराम्य 
श्रनुक्रम जोवन पदइ भई। पुन्य विभूति चौगूनी लई।॥। 
बरस तीस बीते बलवीर । सब गुन बढ़े लेइ सरीर ।११०॥॥ 
मना सिघासन कंचन घांम | व्यापा सकल न व्यापा काम ॥। 
सहज विचारयौ लोक स्वरूप । भम्यो जीव नाना धरि कृप ॥॥१११॥ 
अति वैराय चिमक चितकरी । सुर लोकातिक स्तुति करी ॥ 
घनि धनि करै वे जंजेकार | सिवका श्रान धरी तिश बार ॥११२।॥। 
प्रमु भ्राकृह भए सुषपाल । छोडि दिया माया जंजाल ॥। 
सिवका चढ़ि नदन वन गए । उत्तरि पालषी ठाढ़े भअए ॥११३॥ 
सिद्ध नाम ले लुचे केस ! श्री जिन भए दिगम्बर भेस ॥। 
आए इ द्र झ्रमरपति घने । नंद विरध जैजै धूनि भने ॥११४॥ 
कीने तप कल्याणक सार । सगस्तिर वदि दसमी सुभवार ।। 
रत्न पिटारी केस उठाय । लए देवते समंद सिराय ॥११४॥ 


सुसि सभाचरद एवं उसका पद्मपुराण 


कलस पीर जल भर ले झाई । ढारि नृत्य करि भाय बजाए ।। 
अ्प्ट द्रव्य सौं पूजा करी । मांनू देंव सफल श्रूत घरी ॥११६॥ 
पृष्प ब्रृष्टि गंधोदिक करें । सीतल पवन तापकाँ हरे ॥ 
वचन बीनती करे डंडोत । नए मुकट ज्यों पीछनी होत ।११७॥। 
यों करि देव गए फिर गेह । तपाछढ़ भए जिन देह ॥ 


बारह विध तप झातम ध्यान । वाहिज अम्यंतर बित जांनि ॥११८॥। 
तेरह विध धांरया चारित्र । रागद्रष जीते ले सकश् ॥ 


द्वादस श्रनुप्रेक्षा चित ल्याइ । दोष श्रठारह दिया छुडाय ॥११६॥ 
दस विध पालै दया का झंग । छांड्या मोह साया का सग ।। 
बारह बरस रह्या छदमस्त । घरया ध्यान जिन नासा दृष्ट ॥१२०॥॥ 
प्रानद चिदानदसो चित्त । च्यारि कर्म त्रेसठि परकित्त ॥ 

टूटे धातिया कर्म कठन । छुटी प्रकृति श्रेसी उतन ॥१२१॥ 


बेसाख सुदि दसमी सुभजान । उपज्या प्रभु कु केवल ग्यान ॥ 
इ द्रादिक ब्यारो विध देव । जै जै धुनि करि कारन सेव ॥१२२॥। 
पुहप दृष्टि फुलल की वास । ग्रधोदिक सुर कर उल्हास ॥ 
ऐरापति साज्यो गयद । चली श्रपछरा सूरज चंद ॥१२३॥ 
जोजन एक रच्यों समोसर्ण । गणाघर ग्यारह बाणक वर्ण ॥ 
तीन षातिका गोप र चारि । पदसाकरि पुहप कति वार ॥१२४॥ 
मच्छ कच्छ जलचर खग ग्रादि । गैर भाव अ्रतरि गतिवाद ।। 
तीन कोट कचन के कीये । छत्री कलस रतन जड़ दीये ॥१२४५॥ 
सुर सूत्रधार करें आरम्भ । रच्यों अ्रगाउ मांनसथंभ || 
देषत मांन प्रकृति को हरे । निरमल मति झतरगति करे ॥१२६।॥ 


प्रथम श्रसोक सोक कु दहै । मविजन लोग तमासी रहै ॥ 
झग्रे मभि रगि मने षची। बारह सभा मनोहर रची ॥१२७॥। 


समवस्रख 


तीन छंत्र की महिमा कहै ॥ तीन धर्म की सोभालहै।। 
समोसरण थानक कल्यांश। खतुर बदल वइठद भगवान ॥१२५॥। 
यीच सभा मंडप सुभ और । सिधासन कौ राबी ठौर |! 
पत्र हजार दंड उच्चत + अंथुल ख्यार रहें जिन ब्त ॥१२६॥। 
विपुलाचल परवत शुभ धान । समौसर्श पहुता तिहां झ्ान ॥ 
सुनि श्र शिक पूजा कौं गया | सह परिवार ग्मन सिम किया ॥१३०॥ 
दे प्रदरक्षिणा शाग्या पाय । बहुत भांति बहठे सुथयाय ।। 
वीनती सौं जौरे कर दोइ । कहिए धरम सुने सब कौइ ॥॥१३१॥ 


१० पश्मपुराण 


सहावीर बारी 


श्री जिनवर की बानो होइ। वारह सभा सुने सब कोइ ।। 
गौतम स्वामी क्है बषान । द्वादस सभा सुने दे कान ॥१३२१।॥ 


सप्त तत्त्व प्र पचास्तिकाय । षट द्रव्य नो पदारथ थाय ॥ 
जीव अजीव आश्रव बध । सवर निर्जरा मोक्ष की रिघ ॥।१३ ३।। 
जीव तत्व दोइ विध कहै । एक सिध एक संसारी रहे ॥। 

ता मई दोई भव्य अभव्य । बहु ससार रुले ए सब्व ॥१३४।॥ 
भव्यनिकर उतर भव पार | अ्रभव्य रुलै चिहु गति मभझारि || 
भरम्यौ लघ चौरासी जोनि । ते दुष वरन न सके कबि कौन ॥१३४५॥। 
जनम जरा दूध भुगते धने । श्री जिन वचन तन मन द॑ सुने ।। 
अमत भ्रमत नर द ही घरी । साध सगति मति पाई खरी ॥। 
तीन रतन सौ उपजी रुच । दर्शनग्यान चरित्र जु सच ॥॥१३६।। 
तिहु' काल सामायक करे । सात विस्न श्रा्ठीं मद हरे 

सोलह कारन का ब्रत घर । दया धर्म दस विध विस्तरं ॥१३७।॥ 
च्यारदान दे वित्त समान | औषद भ्रभय अहार समान । 

सास्त्र दीया पार्व बहुग्यान । विनयव त होई तजि अ्भिराम ॥॥१३८।॥। 
करमकाटि पहुंचे निरवान । सिवपद पाव सुख सुथान ॥ 

श्र जे अ्ंघकृप मै जीव | तिनुले चिरकाल की नीव ॥१३६ ॥ 

दया धरम जिनकौ न सुहाय । पूजा दान नहि ठहराय ॥। 

सास्त्र सुनत उपहरो झकुलाइ । मिथ्यावाद करे वहु भाई ॥१४०॥। 
जिहा होय जीव का बध । तिसकु ध्याव मुरिख त्रध ।! 

नाच कूद करि मिथ्यात्व । भोजन करे दिबस ने राति ॥१४१॥ 

जे कछु करे कर्म झरु भ्रकर्म । जासौ कहै हमारा घर्म ॥ 

मूड हलावे पाषड करे। जीव दया का भेद न घर ॥१४२॥। 
अगछाण्या जो पीव नीर। करे स्नान मजन सरीर ॥॥ 

कदमूलादिक सब फल षाय । सत सयम पाल्यो नहि जाय ॥१४३॥ 
झंसे जे सेगै मिथ्यात्व । ते नर मर करि नरक॑ जात ॥। 

भव भव सह ते दुष सताप । नरक निगोद लहै थिल्‍लाप ॥१४४।॥ 
अइसी समझि भिथ्या परिहरी । जन धर्म मिश्चै सौं करो । 

सयम वर्त्त करो मन ल्याय । छुख सपति बाघे प्रचिकाय 4।१४५॥। 


सुति सभाचंद एवं उनका पर्मपुरारा ११ 


जा प्रसाद वहु लक्षमी होइ । पूजा दात करो सब कोइ ॥। 

सफल लखछमी सोही जांन । दुषित दलिद्री कों थो दान ॥१४६॥ 
पूजा दान प्रतिष्ठा करे। देव सास्त्र गुरु मन में धर ॥ 

धर्म तीर्थ को चलाओ सग । विधसों पालै धर्म के प्रंग ॥१४७॥। 

श्री जिन भवन संयारे भले । दया भाव के मारग चले ॥। 

पूजा रचना करे सातीक । ताते बढ़े धरम की लीक ।(१४५॥। 

मंदिर कप बगीचे वाय । तिंहाँ पंथी जौठे सुष पाय !। 

वनवासी मुनि ले विश्राम । सुमरे तिहा श्री जिन नाम ॥ १४६॥ 

छह दर्शन कु' क्‍झ्राश्वम देई । प्रादर भाव विशेष करेई ॥ै 

सज्जन कुटब सु राणै भाव । दान देयरा कौ मनमैं वहु चाव ॥॥१५०॥॥ 
मूषा भोजन प्यासा नीर । सरल चित्त जानें परपीर ॥। 

पुनि सयोग लहै गति देव । नरपति खगपति उत्तम कुल भेव ।१५१॥ 
ऊन्ने कुल में पाये ठोर । ता सम सुथी न दूजा और ॥। 

कारण प्राय जाय सिव पथ । घरे भाव सुनिवर निम्नेन्‍्थ ॥१५२॥ 


सो रठा 


दान का फल 
देद अउविध दांन, भ्र्थ पाय धर्महि करें। 
ते पाबे निरयांग, जस प्रगट तिहुं लोक में ॥१५३॥ 


खडपई 


घन पाया कछु पुन्य न कीया । श्रपजस पोट भपत सिर लिया। 
आप खाय न खुबाब और । सदा वहै चिता की ठोर ॥१५४।॥ 


छह रूति कदे न माने सुख । भली वस्तु नवि मेल्हे मुख | 

राति दिवस अमते ही जाय । भझात्त रौद मे कपल विहाय ॥4१५५॥ 
जोडि द्रढ्ध धरती तल दीयो । कंले'काहुनें सौंपियो'। 

कं बह घन सेंवे हर चोर । के षोया जुबवा की दौर ॥१५६॥। 

के वह सात ब्रिसन सौं गया । के रिश दिया तिहां थकी रहा ॥। 
कट राजिनें लीया दंड । किरपन भया जयत से भड ॥१५७॥ 


सब कोई चोली भु हू द.गार । पाती शया पाप का भार 4! 
पति पत्रि जोड़्या भ्र्थ मडार । ताकी जात लगी,न बार ।१४८।॥। 


श्र पश्मपुराण 


तब किरपन बहुते पिछताइ । तर्ब भुरया बने न सुदाइ ।। 

मरिक अमे चहुगति बीच । पावे गति जो नीच हिं नीच ॥१५६॥। 
नरय तिरय गति भुगते जाय । जहा न कोई होइ सहाय ॥। 

लछमी का फल सोई सही । तीन मुवन मे जस कौरति लही ॥१६०।॥॥ 


सदावर्त दीना कर दिया । अपना कारज उनही किया । 
अपने सग सुजस को लिया । उसका नाम जगत में भया ॥१६१॥। 


दोहा 


जे लछमी बहुते जुडे, करें पुन्य नहि कोइ ।। 
नरका का दुख बहु सहै, जाय भवांतर षोइ ॥१६२॥। 


चऊठपई 


श्री जिनवाणी अगम प्रगाघ । पूजित हैं प्राणी को साध ।। 
रवि पुहता अस्ताचल ठौर । श्र णिक आया ग्रपती छोर ॥१६३॥ 
भई रयशा ससि का उद्योत । पृथ्वी ऊपरिसो भई जोत ॥। 
उज्ज्वल वर्ण मदिर बहु भाति । छटि रही ससि हर की क्राति ॥१६४॥ 
सोमवसी फूले बहु फूल । वने सरोवर सूष के मूल ।। 
महा सुवास पवन की डोल | दपति रहै सुष करे किलोल ॥१६५॥ 
घर धर कामिन गाव गीत । तासु वयण सुभ उपज ध्रीत ॥ 
गोरी अबला तरनी नारी | सब सोहे ससि की उनहार ॥१६६॥ 
सौधा फूल पान सुषवास । रति रति भोग रमे अतिहास ॥ 
श्रे रिगक राय सभा सयुक्त । जिनवाणी गण कहै बहुत ॥१६७॥ 
सुष सेज्या पोढे थे भूप । उत्तम वस्त्र सु महा सख्य ॥। 

भर रिक राजा द्वारा स्वप्म 
सुपते माहि विचार न्‍्यान । रामचद्र गुन का व्याख्यान ॥१६५॥। 
रामचद्र त्रिमुवन पति राय । लछमन के गुण कह्मा न जाय | 
लकापति रावन दस सीस । ताक भुजा विराजै बीस ।।१६६॥ 


कु भकरण विभीषण है वीर । महावली कहिये रणाधीर ॥। 
इन्द्रजीत राबण ना पूत । ताका बल कहैँ बहुत ॥१७०॥॥ 


ग्राचायं रविदेण ते रावण के दस शोथ महीं भाने हैं । 


मुनि सभाचंद एवं उसका पद्मपुरारत १३ 


कहै इन्द्र नें हम वसि कीया।। प्रागन्यां बांधी भटक मैं दीया । 
नवग्रह वाधि कराई सेव + स्वर्श लोक के जीते देव ॥। १७१ 
इृहू झाश्चय मेरे मन बरणणा । इसा वचन मिथ्यात का सुन्या ॥। 
इद्रदेव का स्वर्ग निवास । नवग्रह रहैं इन्द्र के पास ॥१७२।॥॥ 
तिहां रांवन पहुचा किस रीत | इन्द्रजीत नें बांध्या जीत 
इंह पृथ्वीपति भूति परि रहै। किस विध जाय इन्द्र नें ग्रहैं ॥॥१७२।। 
जो सुरपति कोपे मन माहि । रावण में भसम करें छिन माहि ॥। 
जा के बल को अत न पार । काते कौंन शरडे ऋछुकार ।। है ७४।। 
जे ते लर॑ ते सबहु मरे । तो इह सत्य वचन जिय धरे । 
नवग्रह काहै स्वर्ग विश्वाम | वे केम करे झाइ इहां काम ॥१७५।॥। 
कु भकररा ने कहैं बहु सूर । नीद छमासी सोब॑ सूर ।। 
बज दमामा बहु सरणाय । कंसे नाव ऊपर हू जाइ ॥१७६॥ 
तेल भरथा कडाह श्रवटाइ । दोहु कान में देहो ढुराय !! 
तोड न जागे एरा उपाइ । जे उह जागे किस है भाव ॥१७७।। 
मूष षघट्मासी कहियन जाय । जोकु दृष्टि पडे सो धाय । 
हाथी घीड़े ऊट मिल जाय । तोउ न क्षुधा उदर की समाइ ॥१७५८।॥। 
इह संस मेरे मन उचे। काचा मास वाहि किम रुचे ।। 
काचा मास न षावे चिडाल । केम भर प्रथ्वी भूपाल ॥१७६॥ 
जाग्यो राय विचारे एह । श्री जिन ते भाज सदेह ।। 
वीती निसा उदय भयो भान । बजे वाजित्र घुरे निसान ॥१८०॥। 
सकल लोग उठे प्रभात । करि सनांन सुमरण बहु भांति ॥ 
अपने भ्पने उद्दिम लगे । बाल वृद्ध सब ही जगे ॥१5८१॥। 

श्र िक को राज सभा 
भमूपति आमूषण सब साजि। पट्ट बेठा तब श्रे णिक राज ॥। 
देस देस के मूफति आई । नमस्कार करि लाग्या पाउ ॥१८२॥ 
राजसभा में मूपति घने । नामावली कहां लग मिले |। 
राजा वचन कहै सो प्रमारा । चलो करन दरसन भगवान ।॥१८३॥। 
समयसरण की शोर प्रस्थान 


सह परिवार गमन तब किया । भ्स्व गयंद बहुत सा लिया ॥| 
के घोड़ा के रथ के सुषपाल । हस्ती पर बेठा मुपाल ॥१८४॥ 


शेड 


परयपुराख 


झागे बठोते किकर चले । गली सकल समराह भले ॥। 
जिहा तिहा हुबा छिड़काउ । ताथई बहुत विराजे ठांउ ॥ १८१५! 


कोईक झ्ाद झटारी मारि। देष काक भरोलखा द्वारि ॥ 
अग्रे नाद बाज बहोत । हय गय रथ सोभा पति होत ।॥। १ै८४॥। 


सेना साथ राय झ्ति घनी । जिसकी सोभा जाय न गिती ।! 
बिन सोभा सोम वहु भाति | सकल लोग झाव जिन जात ॥ १८७॥ 


समोसरां देषियों नरिंद | उतरि मूप सुमरियों जिनेंद | 
पृहता राय जाइ समोसरन । जीव जत का पातिक हरन ॥॥१८८।१ 


दई प्रदक्षिणा करि इंडोत । श्रेरिकक पूछी प्रश्न बहोत ।। 


भगवान महावीर से रधुवश कथा को जानने को इच्छा प्रकट करना 


सस्‍्वासी कहो कथा रघुबंस । क्यू सबूक कीया निरहंस ।॥॥१८६।॥। 
घड़दूषणा मारधा किह भाति । बिराधित भाइ मिल्या रधुनताथ ॥। 
किम सीता का हुआ हरन । कइसे हुआ रावरणण मरन ॥१68०।। 

कंसे श्राय मिल्या सुग्रीव । परपच भारि किया निरजीव ।। 

वभीषण किम पायो राज । कुभकर्गा किया सुक्ति का साज ॥१६१॥ 


इंद्रजीत श्ररु भ्रन इद्रजीति । किम विध किया उसे भयभीत ॥। 
राजा पवन अजना विवाह । क्यू वियोग हुआ बहु ताहि ॥१६२॥ 


किम उपज्या हरौंमान बलवान । कंसे सुधि सीता की आनि ॥ 
रामचद्र की कीनी सेव । कंसे लक्या समुद्र का छेह ॥१६३।। 


सीता आणी दल सधार । किह कारण सा दई निकार । 
आदि भत की पूछी बात | सब ही का ससा मिट जात ॥।१६४।॥ 


शास कथा का महत्व 


श्री जिननाथ की वानी हुई । द्वादस सभा सुने सहु कोई ।। 
गौतम स्वामी कहैं बषान । सकल सुनेंहु तुम घरि ध्यान ॥१६५॥ 
स्वयंमू रमशा सायर चहु श्रोर । वा सम समद नहीं को ओर |) 
ज्यौं कठवत्ती नीर सौं भरे । तामे एक कटोरा घर ॥१६६॥ 


इस विघ द्वीप समुद्र मार | तिनका है बहुत विसतार ।। 
तामं समु द सु लवशोदधि । जबुदीप हैं ताक मधी ॥१६७॥ 


सुनि सभासंद एवं उसका परपुरार श्शृ 


मेरु सुदर्शन जाके बीचि । बद्भमई है ताकें नीच ४ 

सो जनमई बहुत जिसंतार | कहाँ कहां बंहु रत्न झपार 4१8५८।। 

ऊचा सिखर भकास सुलागि ! भ्रतर एक बाल सम धागि ॥। 

जोजन महा हक साथ प्रमाण । केबल वांरंसी सुण्यां बष'णशा ॥|१६६।॥ 

पंचमेरु भढाई हीप । दुगुरों दगुरो कहें समीप ।। 

झ्रौर कहे कुलाचल षटमेर । छुक एक बड़ तके घेर ॥२००॥॥ 

छह घड भ्रगश्ने एक तई एक । दी बीद बिजयाद्ध अनेक ।| 

लघु विजयाद्ध श्ननेक जु और । चउदह नदी प्िकसी गिए फोर ॥२०१॥। 

ग्रठसठ गुफा कही हैं तिहा । इक इक मेर कुलाब्ल तिटद्दा ॥ 

प्रकृत्तम चेत्याला तिहा बने ॥ उनके भेद पुराणन भने ॥२०२।॥। 

सत्तरिसो षेत्र पचमेद माक । इह विध जित में जानू सांच ।॥। 
भोगभुभि का धश्शन 


सदा सास्वता इक सो साठ । विनासीक जानू दोय झ्ाठ ॥॥२०३।॥। 
सोवर्ण मई जानु' भोगमूमि | तामे कल्पवक्ष रहे भूमि ॥ 
जब तें जुगल हुवे उतपन्न । भुगते सुष जे बंछित मन ॥॥२०४।॥ 
जसे स्वर्ग लोक के देव | अइसे ही जुगलियां का भेव ॥ 
तो भी श्रेशिक पूछे कर जोडि ' किस पुन्य पावे झ्ेसी ठौर ॥२०५॥। 
तब भगवंत कहै समझाय । दान सुपात्र तशा फल राइ ॥। 
मन बच क्राय दीया जिन दान । ताते रिध लहै असम ।4२०६॥। 
ज्यू' ब्रट बीज सुच्छ प्रमाण । उपज़्या भया बड़े उन्मान ।॥॥ 
ताकी छाया सीतल घतनी । बहुत विस्तार कहै क्‍या भू ठी ॥।२०७॥। 
इसा परिवध सुपात्रा दान । चौविह्‌ दौज्यों चतुर सुजान ।। 
दान कुपात्र तणा फल एह । बिनु विज्लेक्त जो कोई देई ॥॥२०८।॥। 
सरस वीज बाघ जो कोई । एक वालि एकेक ज होई ।। 

चोदह कुलकर- 


कुपात्र दान फ़ल है यह तुछ । इह विध समकझके चतुविचक्ष ॥२०६॥। 
चौदह कुलकर का व्यास्यन । सुणो गुणी जन्न सुघड घुजांव ।। 

प्रथम प्रतिष्ठ १ दूजा सनमित्तर । षेमकर ३ तीजा कुल ,थित्त । २६० 
षेमंघर ४ सीमंधर ५ कुल कीया । सीम॑कर षष्टम ६ कुल भया ॥ 
सप्तम विभल ७ बहु कुलवंत । भ्रष्टम च चवमांन मुनवंत ॥२११॥। 
कल्पवक्ष जोति घट गई। वा सुर रयरणा प्रगट तब भई ।। 


१६ 


पदापुरार्त 


तब बे प्रगटे चंदरभान । झआश्चययं भया सब के सन झंनि ॥२१२॥। 

बूक्के वचन प्रमान सु वात । प्रवधि विचार कही बहु भांति ॥ 

पूरब भब देखि विदेहु पेत्र । इनका प्रथमई परि उद्योत ।॥। 

रवि प्रताप ग्रीषम बहु होई । निशा शीतल श्रश्वि ही की लोई ॥॥२१३॥॥ 
तब ते जानों सूरज चन्द्र | समझधा लोग भयौ आनन्द ॥ 

जसाथी नवमा £ दसमा अभिचंद १०। एकादश चंद्रान कुलनंद २१४ ॥॥ 
मरुदेव १२ प्रसन्न सेनजित भेव १३। नाभिराय १४ चउदहा कुलदेव ॥। 
कोई कोई कलप वक्ष रह्मा। ना नग्र सहज में भया ॥२१५॥ 


झन्तिम कुलकर नासिराजा 


सोवन भिदर सहु रत्ने जड़े । देषत सुषसो गह भरे ॥॥ 

नाभिराय जगत भूपति | मरूदेवी राणी सुभमती |।२१६।॥। 

पंकज चरण अ्ररण छवि घनी । नय की क्राति चंद्र दुति हनी ॥। 
अति कोमल कदलीदल जंघ | मानो मकरध्वज के थभ ॥२१७॥। 
नेवर सबद हंस की चाल । भोती जडित पदारथ लाल ॥ 

फुनि कटि दीन सिघ कैहरी । रहै षोह वन में सुधि हरी ।।२१८॥॥ 
कंचुओ कलकित सोभई ठोर । तिन की पटेतर नाही और ॥॥ 

कंठ कपोल कंकन सुंदरी । सुंदर निमोलिक मणि जड़ी ॥२१६।॥ 
कु डल कर्ण जोति नि्मेली । सभा सकल विराज भली ॥। 

बदन पटंतर कोई नही चंद | दशन जोति जानू' कलिकंद ॥॥२२०॥। 
अति सुरंग मुख बिना ताबोल । बानी सरस कोकिला बोल ।। 

कीर नासिका बेसर चुनी । मोतिन की सोभा छबि घनी ॥॥२२१॥। 
दीघे नयन कमल की भाति । तिनको सोभा कहै किस भाति ॥ 
सीस फूल सौम बहु भाय । बेशी कौ छबी कही न जाय ॥२२२॥ 
बने कबि गुन पार न लेई । सामुद्रक की सोभा देई ॥॥ 

छह मास अगाउ इह भेव । आसन कंप्यो सुरपति देव ॥२२३॥ 


सरदेवी रानो को सेवा 


अवधि विचारि समक्ियो इंद । हूं प्रवतार प्रथम जिशानद | 
सोलहै देवि कुमारी ठेर । मरुदेवी पे जाऊ इह बेर ॥२२४॥॥ 


सेवा कीज्यों न[ना भाति । गर्भ सोध कीजो दिन राति ॥ 


शुति सभाजंद एवं उनका पद्मपुराण १७ 


कोई भर्दन करावे भस्नान । केई झांशि खुबावें पान ॥२२५॥॥ 
कंचन भारौ भरिक नीर। जानों भरघा समुद्र जल घीर । 

कोई तेल फुलेलहि हानि । कोई राग सुनावे तान ।।२२७॥ 

केइक कन्या दाबे पाउ | सेवैं ग्रपनी भ्रपनी ठांउ ।। 

केई दीवट तीर बालि । केई भ्रामूषण घरे सवारि ॥२२८५।। 
वारा भूषण सोलह सिगार । मांगे जब देवई तिस्य बारि ॥ 
निसवासर सेवा बहु करें । वजन बचन गुर हिरदे धरे ॥२२६॥ 
उत्तम सज्या करी सुबास । सेवा करें सषी बहु पास ॥ 


सोलह स्वप्स 


स्वप्यम फल 


मरुदेवी सोवे सुख चेन । सुपना देखे पछिम रैन ॥॥२३०॥। 

हस्ती स्वेत देष्यो गुतवत । वृषभ एक देष्यो मयमंत ॥। 

दीरुयो स्यंक् गर्जेजा करंत । कचन कलस रत्ना जड़ंत ।२३१॥ 
पुहपमाल देषी बिगसात ॥ सूरज उदय देष्यो परभात ॥ 

दीठो पुरतवासी चंद । मीन जुगल सों मत श्रानद ॥२३२॥ 

देष्यो समंद महा गंभीर । सिंहासन निरष्यो मरित हीर ॥ 

देष्यो सुमेर गिर लपषमी सार । देब विमान देख्यों सुरकार ॥२३३॥ 
देख धररोन्द्र रत्वमई मूमि । देषी अभ्रदषी श्रग्नि महा निर्ध॒म ॥ 
अइरापति की उज्जल देह । आवत दीठा अपने गेह ॥॥२२३४।॥ 

ए सूपना सोलह मुरवत । उठि करि निज पति सु पुछत ।। 
नाभिराय सुणि तिय की बात । भयो झानंद सुष उपज्यो गात ॥॥२३४५॥ 
मन बच काय सुपनि फल सुने । निहचें सयल पाप नें हने |! 


हुवैगो पूत लक्षण संयुक्त । मानी पृथ्वी पर रवि उद्योत ॥२३६॥ 
अ्रवर जे सुर झमर पद बसें । तिनकी मणि चरतनी चई घस ।। 
तोड़े भोसामर का जाल । चरम सरीर कनक की माल ॥॥२३७॥। 
विद्याघर नरपति पसुपति । इनमे बहुत चढावे रती ॥। 

इन्द्र फशीन्द्र करेगे सेव । तीन लोक के दानब देव ॥२३८॥ 

जानहूं पत्र ग्यांन का धनी । सुणि करि वचन उलिसी घणी |॥। 
प्राषाद बदि दोज सुभ घड़ी । प्रमू ने भाइ गर्म थिति करी ॥२३६९॥ 


ग्रासन कंपे सुरपति राय । समझा चित्त ग्यांन बहु भाय ।। 
सिंधासन तजि समरि। करंत । धनद कुमार बुलायो तुरंत ॥२४०॥ 


श्द्द 


पशपुरास 
तगर अ्रजोध्या सवारो जाय । बारह जोजन की लम्बाई ॥ 
चौडी नव जोजन के भाय । कनक मूमि को करियो ताय ॥२४१॥ 
रतनवृष्टि फूलन की भिरेष्ट । बर्ज दुदुभि महा सिरेष्ट ॥॥ 
कचन कोट रतनमई सार । मदिर सत्त भुमिए सवार ॥२४२॥ 


ऊची पउरी चित्र बहु बने । रषवाले तिहा ठाडे घने |। 
चिटहु भ्रवर वापिका गंभीर । तामे भरथा निरमला नीर ॥२४३॥ 


आ्रागे सूत रचे बाजार । चौडी नीव बडे विस्तार ॥। 
सत्तषिणा मंदिर सब किये। छत्री कलस रतन के दिये ॥॥२४ ४ 


करधो चितेरे देव कुमार | सुरम लीक की सी उनहार ॥। 
प्रजा सूषी बसे सब ठौर | जे ते किसबदार है और ।।२४५।॥ 


प्रथम तीथंकर ऋषभदेय का जन्म 


जन्मोत्सव 


चेत्र बंदी नोमी सुभ वार | उत्तराषाढ नक्षत्र सु सार 
भयो जन्म जब जान्यो इन्द्र | मनमे बहोत किया आ्रानंद ॥२४६॥। 


प्रासन छोडि प्रदक्षणा दई । सबने मुकुट मरिण नीची नई ।। 

जे जे सबद भया जब षरा । सत्ताईस कोडि चली श्रपछरा ॥२४७॥ 
देव विमान छायो प्राकास । वरघ पुष्फ सुगघ सुवास ॥ 

नृत्य कर बहु गावे गीत । बाज पटह दुदुभी रीत ॥१४८॥ 

ताल भृदंग वजावे बीन । गाव॑ सुर जिन गुण परबीन । 

भयो कोलाहल सुझो न काल । आये नगर श्रजौध्या थान ॥२४६।॥ 

नृप के द्वारे भइ अति भीर । इन्द्रानी राज लोक के तीर । 

माया का बालक रचकर राषि । श्री जिन लीया बीनती भाष ॥२५०॥। 


नींद घाई लीया चुराय । इद्रानी ले चली उठाय ॥॥ 
क्वां ते निकसि इन्द्र कौ दिया | देष बदन हृथित भ्रत्ति हिया ॥२५१॥ 


सहस नयन करि देषे रूप। तोऊन त्रिपति सुरपति भूष ॥ 
बइठ गयद मेरु ले गये । पाडुक सिला महोछव भये ॥२४२॥ 
पीर समुद्र जल कचन कलस । भरे तीर जे प्रासुक से ॥। 
सहस श्रठोत्तर इन्द्र जु भरे । अबर देव ले कचन घरे ॥२५३॥। 
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झादिताथ का बाल्मकास 


दूध दही श्रत रस की धार । पुजा रचें वे बारंबार ॥ 

ले आए जिहां आदि जिणंद। कलस ढालि मन भयो आनंद ॥२५४॥ 

वज्च सुई से छेदे करें । पहिराये बहुते स्‍झ्ाभरों 

कज्जल नयन मुख दिया ताबूल । कु डल रत्न षरा अनमोल ॥२५५॥ 

बाजूबंध माला ताईत । ताते होय दूरि भयभीत ॥॥ 

कटि करधनी पाय घुघरा । पहराये पुहपई सेहरा ॥॥२५६॥ 

करि श्रारती झसतुति घनी । ते गुण सोभा जांय न गिणी ॥॥ 

चले देव प्रभु कु सिर लिये । बहुत आातंद प्रेम सुष किये ॥॥२५७॥॥ 

सरुदेयो नथ दीया जिशंद । तिहु लोक मे भयो भारांद ॥| 

घसुष पंचसय कचन काय । लक्ष चौरासी पूरब भाय ॥२५८॥ 

सुरपति करचा जनम कल्यान । फ्हुजे सकल झापने थान ॥| 

दुतिया शशि क्राति ज्यो चढ़े | यौ श्री जिनवर पल पल बढ़ें ॥२५६९॥ 

जननी गोद जब ही लेइ । देष रूप मन सुष घरेइ ॥ 

लेकर पिता लगाव हियो । बहु आनद उपजत हिये ॥२६०॥ 
शारीरिक सुन्दरता 

कनक वरन काया अतिबनी । नख की जोति क्रांति दुति हनी ॥। 

कोमल चरन केल सम जघ । कटि सोभे जिम के हरि सिंघ ॥२६१॥ 

कर पललव भृज बने अनूप । ह॒दे कंठ सोभा झति रूप ॥ 

दंत होठ रतन की जोति । सुश्र कपोल सु प्रति उद्योत ॥२६२॥ 

नासा कीर नयन श्रति बढ़ें । मस्तक किरण जोति नित च्ढे ॥ 

कोटि भान जो करें उद्योत । तऊ न सर भर जिन की होत ॥२६३॥। 

स्थाम केश लाबे सुष कर्ण ।+ ब्रति सुगंध नीलाजन वर्ण ॥ 

लक्षण सहस झठोत्तर बने । तो मुष गोचर जाहि न गिने २६४।॥ 

बालक रूप देव के पूत । ले ले प्रमु ज्यौं झ्राये बहुत ॥ 

रत्न चूर अरगजा कपूर। क्रीडा करे उडाबें घुरि (२६४॥ 

बहुत भाति के फेरे भेष । ते खेलैं बहु युगति विसेष ॥॥ 

ऐसी जुगति बहुत दिन गए । श्री जिन जोवन पदई” भ्रए ॥॥२६६।॥ 
झादविनाथ का विवाह एवं सन्तान प्राप्लि 


नंद सुनंदा व्याही मारि | रूप सुलक्षण शशि उनहार ॥। 
प्रथम पुत्र ताते उत्पन्न । ब्राह्मी भई भरत की बहन ।।२६७॥॥ 


२० 


पशपुरारत 


बहुरचो दूजी नंद रूप सौ भरी । रूपबत गुन लावण्य षरी ॥। 
गर्म ताहि पुत्र सों भए। काटि करम सो मुकतिहि गये ॥२६८॥ 


प्रथम बाहुबलि पाछ झौर । ताथे सकल रिद्ध दई जोडि ॥! 
श्रवर भई पुत्री सुन्दरी । सील रूप अति शोभा भरी ॥२६६॥ 


शाज्य प्राप्ति 


नाभिराय प्रमू श्रायस किया | राजभार रिषभ ने सोपिया ।। 
कलपवुृक्ष सहु गए बिलाय । सहु लोक की खुध्या न जाय ॥२७०॥ 


ताका भेद न पावे कोह । भूष प्यास दुष दूर ही होइ ॥ 
आाये नाभिराय के द्वार । हम किम जीवे प्राण भ्रघार ॥२७१॥ 


तब थे कलप दुक्ष संसार। मनसा भोजन करत प्राहार ॥। 

झब वे कलपवृक्ष है नाही । हमरा किम होवे निरवाह ॥२७२॥। 
ताभिराय की भ्ाग्या पाय। रिथभ्देव पे बिनवे झाइ | 

मननी बात कहै सब लोग । कंसे जीव का मभिटे वियोग ॥॥२७३॥। 


राजा ने सब लिये बुलाय । सकल लोक ने पुछे राय ॥ 
सुनि परजा दुष किया विचार । उदिम बताय किया उपगार ॥२७४।॥। 


तोन वरणों की स्थापना 


महा सुभट ते क्षत्री किया । षडग बंधाय सूर ब्रत दिया ॥॥ 
धरम दया कीज्यों मन लाय । पापी दुष्टे मारो घाय !!२७५॥॥ 


रण सग्राम न दीजे पूठि । सनमुख ऋभज्यौ डिगै न दीठ || 
स्वामी कार्य को दीजे प्रान । ज्यू तुम पावों स्वर्ग विमान ॥२७६।। 


जे क्षत्री रण मैं से भजे । कुल कलक लागे अनतर्ज ।। 

जे छत्री सहु पुर रक्षा करे) रण साम्हीं जाय क॑ लरै !२७७॥ 
निज परजातै राष सुषी । दया करें नर देषी दुषी ॥ 

धर्म दया करि यासों ध्यान । भक्ष भ्रभक्ष तजे धरि ध्यान ॥२७८; 
जिनके हिये थी दयावी घनी। थापे बइस बनिक बुधि दिती ।: 
दया दान किरिया सौ सुधि । पाप कमें सो करे न मनी ।२७६।। 
ग्रवर जे नर थाई उत्तम भाव । जैंसी ताहि बतावे ठाम ॥। 

अविवेकी जे अपर अयान । तिरानें थाप्पे कम्मे किसान ॥२८०।॥॥ 
हल जोति कर खेती कर । उपजे साथ रासि तब करे । । 

होए भ्रन्न भुगते संसार । उनकौ दिया इसा उपमार ॥ २८१॥। 
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थापी सब छत्तीसी पौंण । झपने झपने मारग गौण ।। 

हुवा छत्री बेस सुद्र ए तीन | इह विधि समुझो चंतुर प्रवीन ॥२८२।॥। 

वरप मेघ ऊपजे घान । गाड़े पान फूल सब थान ।। 

मेवा सब विष उपजे जिहां । परजा सुखी विराज तिहां ॥२८३॥। 

राजनीत सौं पाव चैन । दुषी न कोई दी नयन ।। 

धमंरीति सौं बीत॑ काल । दुषी दरिद्री नहीं[दुकाल ॥ २८४॥ 

राज करत पूरब गये बीत । लक्षतियासी इस भोग की रीत ॥ 

एक लक्ष पूरव रही भाव । सुरपति मन है घिचारे भाव ।।२८५।। 

ए प्रथम भगवंत झ्रवतार । इनते घरम चले ससार ॥। 

ए माया महिं रहै मुलाय । सवेगी झा किए पर थाय ॥२८६॥। 
नीलांजना द्वारा नृत्य 


चेत्र अदो भवमो श्रेष्ठ घड़ी । नीलंजना पातर भ्रवतरो 

झ्राय राय की सभा मभार । नृत्य करे गावे गुण सार ॥२८७॥ 
दोय धडी आयुर्बल रही । पूर्ण भई गिरपडी जे मही ।। 

नाचत नाचत तिन लई पछाड़ि । तब राजा बोल हकार ॥ २८८।। 
बेग उठावे ठाड़ी करें| बेर बेर गिर गिर वह पड़े ॥ 

तब मत्री बोले समझाय । याकी झायु पूरी इन ठाय ॥॥२८५९॥ 

बेराग्य भाव 

तब मनमे चेत्यों मूपाल । श्रचेत पर बीता यह काल ।। 

झ्रब कछु करू धमम की रीत । ताते पाप हुवें भयभीत ॥॥२६०॥॥ 
जाण्यौं इहू ससार झसार । बुडत जीव ना पाव पार ॥ 

राग द्वष आरति मुई रहै । भ्रमत जीव विश्राम व लहै । २६१॥ 
कवही हु देबपति मूप । कबही दुखी दलिद्री रूप ॥ 

कबही नर कबही तिरय्ं । कबही मर करे परषच ।।२६२॥। 

नट जिम भेष कीए तिन घने । दुष सुश्ष भौर कहां लौं भने ।! 

भ्रव जो राखो झ्लातम ध्यान । जीब मैं धरि देखू पहिचान ॥२६३॥। 
प्रगटे धरम समर सब कोइ | क्षत्री रीत सुत कीने दोइ ॥ 

भरत ने सृप्यो पृथ्वी भार | बाहुबल पोदनपुर सार ।॥२६४।। 
निन्‍याणवें देस औरत कू दिया । भयो संतोष सब के हिया ।॥। 
अपरा मतसों विच्ारा ग्यान । लोकांतिक सुर पहुता भांत ॥२६५।। 


श्र 


तपस्पा 


पद्म पुराख 


जय जय सबद भया चहु झोर । सिवका झांनि घरी तिह ठौर ॥ 
धन्य धन्य बाणाव सब को देव । चढ़े पालकी लग्या न छेव ॥२६४६॥। 
सिवका चढिय पराग बन गये । उतरि सिघासन ठाढे भए ।। 

नाम सिंध समरधा मत सौच । पचमुष्टी का कौना लोच |२६७॥ 
इन्द्रादिक आए सब देव । करि कल्याण चर्रा की सेव ।। 

लीये केस ताईत मे डारि । प्रवर सिराये समद मार ॥२६८॥। 
तप कल्यणक इन्द्रकरि गये । ध्यानारूढ श्रीजिनवर भए ।। 

झर जे पाच हजार नरेस । तेभी भए दिग्ंबर भेस ।।२६६॥। 


प्रभु ने वरत धरधा षट्‌ मास । भ्रवर सकल वइठे वनवास ॥। 

उनपै भुषा रहा न जाय । प्रनपाणी बिन गए मुरकाय ॥३००।॥। 
जो फिर जाय भरत ते डरे । तात॑ वे वन मे ई फिरे ॥। 

जनधर्म की सहिय न आच । फाटा भेष तिहा पर पाच ॥॥३०१।॥ 
कोई सनन्‍्यासी जटा बधाय । जोगी जगम भए करो फटाय ॥ 

बारह बिध तप श्रीजिन करे । चेतन चिदानद चित धरे ॥३०२॥ 
नासादृष्टि श्रातम लयो ल्थाय । पदमासन बेठे जिनराय ।॥ 

नमि विनमि तहा पहुता आट । विनती करें नमणि के भाई ॥३०३॥। 
तुम तजि राज लिया है जोग । छाडि दिये संसारी भोग ।। 

भरत बाहुबली राजा किए | हमारी सुध न ब्रिचारी हिए ॥|३०४॥ 
हमकु कोई बतावों देस । जहा जाय हम करे प्रवेस ।॥। 

श्री जिनराय तिहा छदमस्त । मुष थी कहै न एको वस्त ॥॥३०५॥ 
नमि बिनमि छोड़े नहिं पास । राज्य भोग्य दी छौडी झ्रास ।। 

तब घरणोेन् विद्या दो दई | अ्रसी रिध्र लई तब नई ॥३०६॥। 
विजयाद का दीना राज । दोहु का मन वाछित काज ॥॥ 

दस जोजन पय॑न्त उचत । मशि मारिक तहा घरों दिपंत ॥३०७॥: 
दक्षिस दिश रथनूपुर नगर । उत्तर दिसि भ्नलिकाविल भ्रगर ।। 
सब संयुक्त विराजे गाव | लता लक्तमी नाना भाव ।३०८॥। 

जैसी स्ववेलोक की नारि। तइसी सबे नयर मफर्कारि ।। 

करे राज सुष भुगतै भोग । रिबभनाथ मन ल्याया जोग ॥।३०६।। 
बारा विध तप आतमध्यान । षष्टमास बिन श्रनश्न न पान ।॥। 

तब मनमे अभ्रदसी चित चीत । प्रगट करू भोजन की रीत ॥३१०॥। 


52 2:00037/ 2:20 27300 7४0 


खुसि समाजत्व एवं उनका पद्मपुरारण श्३ 


आहार किया 
हमकीं मौजन बिना विहाय । ग्रे द्व॑ गी सूक्षम काय ।। 
बिना प्राहार तप करथा न जाय । औैसी समक्ति उठे जिनराय ॥३११॥। 
भोजन की विध लहैं न कोइ । जिहां जाय तिहा श्ादर होय ।। 
लाल पदारथ हीरा भेट । मिले भूप नगरी सहु नेट ॥३१२॥। 
कोई कन्यां कोई गयंद । कोई प्रसव वार श्राने नॉरिद || 
केई रथ केई सुषपाल । मननी बात न लहै मूपाल ॥३१३॥ 
ए सहु छोडि फिरे बहु मही । भोजन विधि को जार नहीं ॥ 
हथनापुर क्ुरुरजांगल देश । राज करे श्रेयास नरेस ॥॥३१४॥ 
तिहा पहुचे बीते छह मास । एक बरस सही खुध्या प्यास ।। 
श्रे यास सुभ सुपने पाई । मत्री पूछे तबे बुलाइ ॥३१५॥ 
कहै मत्री फल सुपना तणा। इष्ट पुरुष भ्रावे कोई पाहुणा ॥। 
श्री भगवंत झ्रावे तिह वार । राय आनंदित भया भअ्रपार ३११ ६॥। 
उतरि सिहासन करि इंडोत । देइ प्रदर्शिणा करी नमो5स्तु ॥ 
ज्यों रवि फिरई मेर के श्ौर । यू सोभे नरपति तिह ठौर ।॥३१७॥ 
धर्मदद्धि इन मुख से कही । श्रेयांस सुष बहुतै लही ।। 
बेठि सिंघासरा गहि पड़गाह | चरणोदक जल सीस चढाइ ॥॥३१८।॥ 
साढा सातसें कलस इक्ष्‌ रसी | स्वामी पिया देव सब खुसी ॥। 
अभयदान बोले कर जोरि । वरघे रतन साढी आठ किरोड ॥३१९॥ 
पुष्प दृष्टि भई बहु भाति । पहुची सकल देस ए बात |) 
ठोर ठोर बिधि लिप ले गये । दान तीर्थ भादीक्वर किये ।३२०॥ 
झेसी करि भोजन की रीत । अंतर है भ्रातम सौ प्रीत ॥। 
सुनकर भरत मन में उल्हास । झ्राये श्रेयोस के पास ॥।३२१॥। 
दहुत भाति कीनू' सनमान । तो सम दाता और न जान ॥। 
दीये देस पुर पट्टन धने । आया भरत मगर झापने ॥३२२।॥ 

कलाश पर्थत पर ध्यानारूड होना 
श्री जिनराज गये कंलास । तिहा देवता करें निवास ॥| 
ध्यान च्यार प्रानी ने घरे । ताम दोय षोटे दोय परे ॥३२३॥। 
आरत रोद्र ध्यांत हैँ हीन । तिनकर लेस्या पोटी तीन ।। 
नरना कृष्ण नील कापोत । देह दुष जा कीये होत ।।३२४। 
झारति मैं त्तिरज़च गति बंधे । तातै प्रानी एस न बचे । 
निसवासर षोदी चित गढ़े । रहई काल चिर वेली बढ़े ॥॥३२५॥ 


र्४ं 


परदमपुराख 


सूकर कुकर गैंडा रीछ । पदवी नीच बीत में तीछ ॥ 

जो तिश चरई धर जियसंक । एही पुर्वे जनम के श्र के ॥३२६॥। 
आरत ध्यान चज्यार पद होय ! इष्ट वियोग ग्रनिष्ट सयोग ॥॥ 
पीडा चितवन भोग निदान । ए प्रानी को दुषकर जानि ॥३२७।। 
श्रनबाछित श्रागे ही होय । इछा मन न घरे नही जोड़ ॥। 

जे जोगीस्वर की ब्रत धरे । छठे गुरशाथानक ते खरे ॥३२८॥। 
कुछित मरन सुरग गति रहै । मरकर तिरजच गति कौ लहैं । 
सौद्रध्यान ए पाये च्यार । लछिन किचित कहु विवार ॥३२६॥। 
हिसानंद मिष चौर्या विषयानंद । करकस वचन झगति के वध ।। 
रुद्र परिणाम रहै नर तास । मुषते बुरी उपज नित वास ।१३३०॥॥ 
निकल नरक तेैं देही धरी । क॑ भ्रच्या अधोगति पुरी ॥॥ 

पंसे चिह्न देषिए जिने । पडित वर्ग कहा लौ गिने ॥३३१॥ 

जे घरि भेष तपी तप बढ़े । गुराथानक पच्रम जो चढ़े ॥। 

रात दिवस मन षोटी धरे । मरकरि मम अ्रधोगति परे ॥३३२॥। 
पोटे ध्यान जिन के मन रहै । असे वचन ग्यान में कहै ।। 

ए दोइ ध्यान ग्यान भ्रारूढ । घरम सुकल प्रानी कू गृढ़ ॥३३३॥। 
धर्मघ्यान के लक्षण कहै । प्रासृष क्षेत्र उपद्रव थी रहै ।॥ 

दिव्य सगहन पूरी परजाय । चौथे काल मिले बिध झाइ ॥३३४।। 
सीत उसन वरषा रित जोग! सुभ परणाम विवजित भोग ॥। 
नासादृष्टन मेरं झ्रग । इन्द्री वनज विसरजित सग ॥३३५॥ 
प्राण संवर नाता भिन्न । नरि बाह्मम्यंतर लक्षन चिह्न ॥। 

लोक स्वरूप विचार नित्त । सातव ग्रुणथानक की थित्ति ॥३३६।॥ 
लेस्या पीत पद्म की ठोर । टूटे पासि करम की जोर ॥। 

के देवत क॑ हो भूपति । क॑ सिवमारग जागे रती ॥३३७॥॥ 

सुकल ध्यान का सुक्ष्मभेद । उत्तम क्रिया भई सब छेद ॥। 

अंतर ध्यांन ग्यान दिढ धार । दया सर्व की चित्त विचार ॥३३८६॥। 
झातम भाव दाब को चढ़े । जिन केवली ग्यान को बढ़े ॥ 

दसमे गु नस्थानक दोइ करे । उपसम सेंणी चढ़े ते ग्रिज ॥॥३३६॥ 
दरसन ग्यान चरण चित दिया । दया घरम दस विध कर लिया ।। 
भ्रानद चिदानद सौं ध्यात । च्यार करम का करि भ्रपमान ।।३४०।। 
प्रकृति त्िरेसठ टूटी जान । उपज्या प्रभु को केवल ग्यान ॥। 

वर्ष सहस्त्र रहे छद्मस्त । फाथशबदि ग्यारस लही सुभ बस्त ।।३४१॥ 
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क॑ बल्य प्राप्सि 


उपदेश 


केवलग्यांत लवबधि जब॑ भई । वहुविध देव प्रदक्षिणा दई ॥ 
इन्द्रादिक किन्नर संयुक्त । जय जंय सबद करें बहु उक्त ॥३४२॥ 
बारह जोजन रच्यो समोसरण । प्राणी का मन संसाहरण ।॥। 
बारह सभा मनोहर कही । तीन कोट कचन के मही ।!३४३॥ 
बनी खातिका जल भरपूर । बुंक्ष अशोक सोक करे दूरि ।। 
कलपवृक्ष भ्रबर बहु रूष । वासावली न लागे मूख ॥३४४॥ 

छह रितु के फूले फल फूल । ऊंची पौरि बनी समतूल ॥॥ 

मानस्थंभ सवारघा भौर | सिघासण की राखी खोर ।।३४५॥। 
बधमसेन गणघर गुरावंत | अपर तियासी झ्रवर भगवंत ।। 

पच सहख्र दड़ ऊचत । चारि अग्रुल अतर अरिहत ॥३४६।॥ 
तीन छत्र कचन मरित बने । चौंसठि चबर देषैं सुष घने ॥। 
चौरासी गणाधर जगदीस । ब्यारि ग्यांन पचम जिणईस ॥३४७॥ 
समोसरण थानक सुभथान । चतुर बदन बैठे भगबान ।। 

भइ चतुरमुख एके घुनि । बारह सभा भव्य सब सुनी ।। ३४८॥। 
वानी एक भेद नव मु्ने । गणाधर कहे लोग सब सुने ।॥। 


निश्चय एक झ्रातमा सार । 6 विध इह निश्चय व्यौहार ॥३४६॥ 
दरसन ग्यान चा रित्र मे लीन । च्यारि बेद मे सुने प्रवीन ॥ 
परमेष्ठी पचम सुधि भई । प्ररु षट द्रव्य सर्व गुण मई ॥३५०॥। 
सप्त तत्त्व श्रष्टम गुण सिध । कहै पदारथ नव निन्र ॥। 

इन गुन मई गिरा सुन्ति मूप । है विदेह अर तस्‍्व स्वरूप ॥३५१॥ 
कथन समर्थ प्रनत भवतनी । सिब कारन हित सब घनी ।। 

पाप फेटनी पुण्य अनद । सिथल भये करमेन के फद ॥३५२।। 

व (नी सब ही संबोधनी । प्राणी कु आलस भेदनी ॥| 

जीवा सतति जानें पर लोक । भ्रमूरत मगते सुभ सोक ॥३५३॥ 
प्रनुगुरु सकति रूप सब देह । चारू गति करि प्रन एह ॥ 

निश्चय सुद्ध नित्य जन जीव । भ्रब संसारी गाढी नीब ॥३५४।॥। 
षोटी क्रिया दुःख को मूल । रहै श्रनादि काल के भूलि ॥ 

श्रातम दरसन ग्यांन चरित्र | तत्व सबद है ग्रतर नित्त ३५५।॥ 
प्रसरण सरण जाति जिय सार। धरम एक त्रिमुबन झाधार ॥। 
बारह ब्रत सुश्नावक घरई | व्यौरासों मसस सरधा करेई ॥३५६॥ 


२६ कयूणबु रास 


हिसा चौरी प्रनरत जानि | ब्रह्मचर्य परिग्रह परमांन ।॥। 

गुणक्षत तीन धरे मनु भाव । दिगव्नत देसवरत मन चाउ ॥३५७॥। 

प्रदया का व्योहार न करे । शिक्षात्रत च्यार विध धरे ॥ 

सामायक पोसो बहु और । पूजा दान सुपात्र सुठौर ॥३५८॥ 

इशणा विध परम सुश्रावक होइ । जती धरे तेरह विध सोइ ।॥ 

पच महाव्रत साधे जोग । सुमति पच वर्जित सुभ भोग ॥२५६।॥ 

तीन म्रुप्ति पाले द्वित राति । मत वच काया सश्या प्रात ॥। 

सहस्न झठारा प्रग समेत । सीलब्त पाले बहु हेत ॥२६०।। 

आपरा थकी बड़ी जो होइ । माता सम जाणाइ सब्र कोइ ॥। 

जे अपनी सरभर की तिरी । जानहु वहूनि घरम की षरी ॥३६१।। 

झापरणा सेती छोटी झ्रान । पुत्री सम जाशौ करि ज्ञान ॥ 

बहुत भाति के सुनि उपदेस । तिणउ धरथा मुनिवर का भेस |३६२॥ 

कोई सुनि श्रावक ब्रत लेइ । बचन पयोग भाति वह देइ ।। 

कियो विहार दु दुभी ष्वनी । प्रानी आनदे गुन गनी ।।३६२।। 

नृत्य करे गावे गुन गान । सुरवाजे सुर दुदु प्रमान ॥ 

लोकपाल श्रागै पग धरे । सौ सौ कोस लगि सोभा करें ॥३६३॥ 

भ्रार्ग धर्म चक्र सुभ मई | चले प्रभु जय जय घुनि भई ॥। 

वीणा वेणा मृदंग कालरी । सष नफीरी वाजें षरी ३६४ 

घनहर घमउ मदल धु नि घोर । हासि कुलाहल करई सुरसोर ।। 

सावधान दसहु दिश पूर । करई दुष्ट पापी ने दूरि ।।३६५॥ 

आवे लोग पूछे विध धर्म । ज्ञासे असुभ पाप के कर्म ॥। 

दरसन अंध पग्मु पग डोल । बहिर सुने मु क मुष बोल ॥|३६६।॥ 

इस श्रतिसय सौ करई विहार । पावे जीव वहुत आधार ॥। 

धरम प्रगट प्रतिबोधे देस । फिर श्राये कैलास जिनेस ॥॥३६७।। 

समोसररा मे राजत घनी । च्यार ग्यान चौरासी गुनी ॥ 

मति श्रुति श्रवधि ग्यात के धनी । मनपर्यय केवल ग्रुन गुनी ॥३६८।॥। 
सम्राट भरत द्वारा दिग्विजय 


भरत चक्र पाया सुभ ठोर । देव सहस्र सेवे कर जोर ॥ 
नवविघ भ्रष्ट सिद्धि सयुक्त । चौदह्‌ रतन सुलछि बहुत ॥३६९६।। 


हय गय वाहन अधिक श्रसेस । सहस्न छघानदे नव॑ नरेस ॥। 
सहस्र छुचानवे नारी भनी । ताकी उपमा जाय न गिनी ॥३७०॥ 


युति सभार्धद एवं उसका पद्मपुरारा २७ 


भरत भूप साथे छह घंड । देव दानव ऐैं कीया दंड ।। 

झाये झजोष्या देस सव जीत । चक्र न चले भई मन चित ॥३७१॥ 

कवरा देस स्याधौ बिन रहा | तब मत्री सब ज्योरा कह्मा ।॥। 

निन्‍्यारणावें तुम्हारे वीर । इतादेस मगते वलवीर ॥३७२॥। 

रहई एकठा बहुत सनेहू । रूपवत कचन सम देह ॥ 

मानें नहीं तुम्हारी भ्रांन । ताथी चक्र न भाव थान 8७३॥ 

ऐसी सुनिकर भेज्या दूत । उनंकौ वह समभायों बहुत 

सेवा करो मान मुझ झ्रॉन । मत्री लिए भेज्या फरमान ॥|३७४॥ 

गया दूत कागर् दे हाथ । मु्ष सों वचर्न कहें बहु भाति ।। 

भरत चतक्रन्रत बाहुबली । तुम सेवा करों तास कीं भली ॥३७५॥ 

भ्राग्या मानहु लेबरीं । तुम निचंत क्यू बैठे घरी ॥ 

झब तुम चलौ हमारे साथ । चलो वेग पगलावों माथ ॥३७६॥। 

इतनी सुर्ितिे भरों कुमार । भरत राज भुगर्ते संसार ॥ 

हमने देस पिता जे दिये । ते भी चुभई भरत के हिये ॥॥३७७॥। 

जदवह भ्रजहुन त्रिफ्त ने भया | तो ए लेहुं सव एह हम दिया ॥ 

छाडि रिधि ते गए कबिलास । दिक्षा लई पिता के पास ॥।३७५॥। 

फिरया दूत भरत पे गया । सब व्योरा सेती वरनयां ॥ 

भरत सुण्यां वे हुवा जती । किया सोच मन मे बहु भतती ॥॥३७६।॥ 

दूत बयणा बोलीया कठोर । उनके मन कछु बेठो और ।॥। 

वार वारि भरत पछताय । तोठ न चक्र गढ़ भीतर जाय ॥३८०॥। 

फिरि मत्री पूछे सुबुलाय । कहै मत्री सुनि पृथ्वीराय ॥। 

बाहुबलि पोदनपुर धनी । ताके सम सेन्याँ है घनी ।॥॥३८१॥ 

वह भ्राज्ञा मानत है नाहि। ताथी चक्र न बेठहि ठास ।। 

इतनी सु नि भेजीथा वसीठ ! सूरा सुभट बचना दीठ ॥३८२॥। 
पोदनपुर का वेसव 

पत्री लेकर चाल्या वकील । गया पोयर्षपुर न लाई ढील ॥। 

देष्यश नगर सुषी सब लोग | कीजे पान फूल को भोग ॥।३८३।॥। 

ऊचे मदिर सब इकसार । ढू ढता पहुता राजदरबार ॥ 

सौंघा पांन धर॑ घर के बीच | पीऊकृतणी गलीयां मे कीच ।॥३८४॥। 

घर धर नारी जांशिं अपछरा । शाजमंहले सव सेती बरा ॥/ 

पौलवोन देष्या दरबार | ते सी मूपति श्रनुहार ॥३८५॥ 


श्द 


परदूमठुराश 


ताहि देष मन सोच दूत । लषन दीसे राज सयुत्त ॥ 

जो इह बैठया कोई और । तउ टोक॑ैगा जाते पौंर ॥३८६॥। 
चंल्या दूत तब पौरि मझार । तिहा पौलिया हुआ झडवार ॥। 
पूछे कौंरा किहां तु जात । वहु हमसौं समभझावी बात ॥ ३८७॥। 
कहै दूत मो भेज्या भरत । राजा सों पहुचावों तुरत ॥। 

गया पौलिया राजा पास । नमस्कार करि विनती भास ॥|है८८।॥ 
राजसभा सुरपति सी जुरी । को का दूत सौत्या तिह धरी ।। 
राजसभा में आया दूत । नमस्कार तब करि बहुत ॥॥३८६।॥ 
ठाडा भया दूत की ठौर ॥ ठीक ठिकाने ठाडे और ॥। 

पूछे भूप भरत कुसलात । बोल्या दूत धरि मस्तक हाथ ॥।३६०।॥। 
भरत चक्रधारी बलवत । छहु षड जीते सामत ॥। 

नरपति खगपति माने सेव । छठ षडका रहा न भेव ॥ ३६१॥। 
तुम भी उनकी सेवा करो । आज्ञा जाकी मत वीसरो !॥ 

इतनी सुनि कोष्या मूपतति । अजहू वाके नाही थिति ॥३६२॥ 

जे वह करे चक्र की मनी । चक्रर्वत्ति कुभारा भी भनी ॥ 

भरत नाम भीडे का कहै। इता गर्व क्यो उसमे रहै ॥३६३॥। 
मी कौं दिया पिता ने राज । वह हम स्यां क्‍या राषं काज ।। 
जो वार्क मन होय सदेह । करो जुध भ्रावो सु सनेह ॥३६४।॥। 
इतनी सुशि फिर आया दूत । कही बात सुणि कोप्या बहुत ॥। 
सुतउ केहरि मारचउ ढेल । जानु' पडा भ्रगनि मे तेल ॥३६४ । 


भरत बाहुबलो युद्ध 


जानू सकती हिये मे लगी | राते नयन लहर सी लगी ।। 

नगर माहि बाज निसान । सेना बहुत जुरी तिहा झान ।।३६६।॥ 
सुर सुभट निकसे वानेत । अ्गन मोडे जुडिमा षेत ॥। 

हय गय रथ पायक बहु चले । वाज मारू बागे भले ।३६७॥॥ 
सेना तिहा चली चतुरंग । पहर झ्ाभन खरे सुरंग ।। 

उडियन छाया झ्रासमान । ऊडल भया चंद झरु भाव ।।३६८॥।॥। 
थरहराट करे सब मही । कंपे गिरवर जलहर सही ॥। 

जिहा जाय सेना उतरई । प्रथिवी सही न रीती पिरई ॥३६९६॥। 
सुरत सुनी बाहुबल बली । सूरवीर मानी बहु रली ।। 

साजी सैन्य भया भ्रसवार । घेरा भागे भारग झडवार ।।४००।॥। 


सुरति सलाद एवं उसका परापुरास र्‌श्‌ 


मारधो पेत मुह मिल गये । बज आकार मारू कौसे ॥ 

सुते सुर नर भष्ठ अडोल । सिलहसों कस भाले खौल ॥४०१॥। 

चहु घास छोडे अरू वांत | तुपक मोलो भरि मारे तान ॥ 

बरछी बाडा सखीन्‍्हें हाथ । ऋण सूर पड़े घरमांथ ॥॥४०२॥। 

दुहदधा सुर सुध्षट जो लरई ।! झायुघ टूटे घरती परई ॥॥ 

जोधा सूर सुभट स्यौ जुटे । बाभौ वाथ गझ्रापस में कढ़ें ॥४०३॥। 

मैंगल सौं मैंगल ऋुभंत । परे लीथ लानो परवंत ।। 

भुर्म स्वासि धरम के काज । जिणक॑ छत्री कुल की लाज (।४०४।॥ 

धुमैं घायल धरती पड़े । गीछ्न ल्लोधर गत मैं पड़े ।। 

दुहुधां जुध भया बहुभाति । हारिन न मानें दोऊं भ्रात ॥४०४॥ 

तबहू सोच किया मूपती । कहे प्रजा की यह कु झ गसी ॥। 

प्रजा दृख देव बेकाज । हम तुम सनमुख भमे आजि ।।४०६।॥ 

सेना कौ दुख काहे देय । हम तुम जुघ मनमान करेह ।। 

दृष्टि जुध थाप्या दहु वोर । लगी दृष्टि ज्यौं चंद्र बकोर !(४०७।। 

भरत ते बाहुअलि घनुष पच्चीस । ऊंचा घर्मां करे को रीस ।। 

हारधा भरत जब जल जुध होय । बाहुबल जीत्या बार दोय ॥४०५।॥ 

मुष्टि जुध थापिया बहौरि । लथ पथ हारे माची रौर ॥ 

बलि लीया भरथ ऊचाइ । भरत मान मंग्र हुवा राइ ॥४०६॥ 

बाहुबलि करे मनौंहार | हम थे बाल तुम उठाए बहुवार ।॥। 

इस कारण तुम लीए उठाय । घूलन लगी तुम्हारी काय ।।४१०।॥। 

मुष्ट युद्ध फिर थापी बात । पहली भरत करीउ संघात ।। 

पाछ्च बाहुबली सभारि । मुष्ठि उठाई उतनी बार ॥४११॥। 

तब मन में आया इह ग्यान । बड़ा वीर ए पिता समान ।। 

जो भाई पर कीजे चोट । तो सिर चढ़े पाप की पोट ॥४१२॥ 
वाहुबलो द्वारा विजय केपश्जात्‌ बेराग्यलेना 

कर उठाए जो रीता पडे । सूरषरत झब मेरा टरे ॥ 

भरी मुष्ट कर लुचे केस । बाहुबल भए दिगंबर भेस ॥४१३५। 

एक अंगुठे के घरि जोग । भ्रक्षरज भए देख सब लौग ।॥। 

सहूँ परिस्या वाबीस झ्ंंग । स्थान लहर की उठे तरंग ॥४१४॥ 

वारह प्रेक्षा नौ सो चित । लोक सरूप विचारे तिल ।। 

पंच महाब्रत समति जु पाज्ञ । मन वच इंद्री साधी धांबि ।॥४१४५॥ 


० 


फकापुरत्त 


छह रित सहै परीसहै काय । स्थास मुबगम देह लपटाय ।। 

रही बेल बन लपट सरीर । बाघा की तहैं लहै न पीर ॥४१६।॥। 

बर्षा काल दुक्षतल जोग । सीयाले तरनी जल जोग ॥। 

उह्नाले परवत धरि ध्यान । तप चहु था उपर भान ॥ 

झतर चिदानद स्यु नेह । ममता रत्ती न रायी देह ॥ ४१७५। 
सोश्ठा 


झातम सो ल्‍पौ ल्याइ, घरधो ध्यान चिदृष को ! 
झसुभ करम मिटाइ, कैवलग्यान आया निकट ॥४१८॥। 


चौपई 


भरत ब्राह्मी श्र सु दरी । समवरगा पहुचे तिह घरी ॥। 

नमस्कार करि पूछें बात । बाहुबल सहैं परीसह गात ॥४१६।॥ 

श्रगुष्ठासिउ ठाडा तप करइ । अ्रसुभ करम कब वाके षपई ॥। 

केवल लब्धि लहैसी कब । मोस्यु प्रगट कहाँ प्रमु अबे ॥|४२०॥ 

श्री जिन बोले ग्यान विचार । उन राष्या मन मे भ्रहकार ।। 

दोनों चरण धरा जब घर । भ्रहंकार तब दूरे टरे ॥॥४२१॥ 

उपजै केवल ग्यांन तुरत | पामे भवसायरना श्रत ।॥ 

प्रभू तणा साभल ए वैण । श्रात प्रत॑ समकावे श्रेन ॥४२२॥ 

मांन गयद थी उतरो वीर । क्रोध भ्रगनि तजि हुजे नीर ।। 

किसकी प्रृश्थी किसका राज । सोसस बहुत कर गए राज ।।४२३।॥। 

केते हुए होहि हैं घने | तिनकी गिनती कहा लॉ गिने ।। 

इह ससार सुप्न की रिघ । जाग्या कछुब न देख्या सिध ।॥४२४॥। 

मन का ससय कीजे दूरि । पाव धरो धरती पर पूर ॥। 

इतनी सुनि मन उपसम किया । पाव घरत ही केवल लिया ॥|४२५॥। 

टूटे असुभ करम तिह बार । पहुचे जाय सु मोक्ष मर्कारि ॥ 

जोते जोति मिली तव जाय । भ्रजर अमर पदई सुख पाय ॥४२६।॥ 
बोहा 

बाहुबलि सब विधि बली, यस प्रगटया ससार । 

ग्यान सरीषी नाव चढि, पहुता भवदधि पार ।।४२७॥ 


चौषई 


भरत राज भुगते ससार । प्रथी भोग भूमि अनुहारि ।। 
पुत्र पांचस सोभा घनी । सूरवीर ग्यानी गुन घनी ॥॥४२८॥ 


पुति सक्तखन्द एवं उनका पद्मपुरारश ३१ 


ब्राह्मण वर्ग को उत्पत्ति 
के रिपिक वहुरि करी परसन्न | आहागा की कहिए उत्पन्न ॥ 
कंसे थाप्प्र चउथा बर्ण । कहो प्रमु मो संसय हर्ण ॥४२६।। 
भरत मूमि निकटक राज । पहली करें धरम का काज |! 
छह षंड की लछमी जुरी । दान देख की इच्छा करी ॥४३०॥| 
बहु पकवान लक्ष्मी घनी । आमूषन सोभा प्रति घनो ।॥ 
ले सब सौज गए कलास । मन में दान देश की आस १।४३ १॥। 
समोसररा पहुंच्या तिह बार । दई प्रदक्षिनां करि नमस्कार ॥। 
प्रभुजी हम॑ परि किरपा करो । दान देय मस पातिग हरो ॥४३२॥। 
श्विभदेव बोलें समझाय । ये दान न लेहैँ मुनिराय |) 
ए सब छोडि मए चैराग । इण की वंचा की जैसी त्याग ॥४३३॥। 
देही ममता राषे नाहिं। पाखणा महीने भोजन षाईं ।। 
जे तपसी हूँ लछमी गहे । नरक निगोद महादुष लहै ।।४३४।॥। 
जनम झकारथ तिसका जाणए।। ले दिष्या जें होय॑ प्रयारण ।॥। 
साया बस्त्र जो राव जोड । दरसन ने ल्यावे वह षोड़ि ।॥४३५॥। 
मर करि श्रमै चतुरगति जीव । पाप पोट ले भ्रपनी ग्रीव ।। 
ताते ए तुम फेर ले जाउ । नहिं ए दांन लेहिं मुंनिनाह (॥४३६॥ 
तबें भरत फिर आया गेह । दान जू काढ्या किस कौं देहू ।॥ 
बारबार करे नुप सोच । दात लेट की किसे नहीं रुच ॥॥४३७॥। 
सब ही सुखी दुखी नहि कोइ । किसके मन लेने की होइ ।। 
दानसाला माडी बन वीच । बोए जब? तहा क्यारी सीच ॥४३८।। 
तगर माहि वाज्या निसान । हाजर होय नृप तणी झान 
सब मिल आावो राजा पास । देस देस नरपति नर जास ॥॥४३६।। 
कोई न षुदे क्यारी हरी । जिनके हिये ग्यान सति षरी ॥। 
जे मूरिषु ते खु दत चले । बिनु विवेक अग्यानी भले (।४४०॥ 
चत्रवत्ति देव नरताय । जे ग्थादी ते जुदे बुलाय ॥। 
क्यारी खुदन आये लोग । जुदा थान दीना तिन जोग ॥॥४४१॥। 
अग्यानी विदा कर दिये । ग्यानी कु झ्ादर बहु किये ।। 
नरपति वचन वीनती कहै | इह इच्छा भेरे मनु रहै ४४२॥ 
मांगु वचन देहि जौ मोहि | प्रो विनय सुनाव तोहि ।॥। 
बैग चलो जल भरकर लेहु । जो मैं चाहू सो मोहि देहु ॥४४ ॥ 


श्ज्जी 


डरे 


पश्पुरास 


सोचें सकल विचार चित्त । प्रैसो कहा है हम पर मित्त ॥ 

जाकू चाहै पृथ्वीनाथ । सब ही नीर लिये निज हाथ ॥४४४॥। 
बोले भरत लेहु तुम दान । झैसी सुनि ठाडे घरि ध्यात ।। 

तब बोले हम चाहूँ कहा । करवो टइर दान ले तहां ।.४४५॥ 
तुम प्रसाद हम है सब सुधी । कोई नाहि बसे नरु दुषी ।। 

अब तुम हम पे बाचा मागि | दीया चाहो हमको त्याग ।।४४६॥। 
राज वचन झौ वाचा दई । तब ही दान विधि थापी सही ॥। 

हैम रतन के जज्ञन पवित्त । नव नव तार बनाई रीत ॥४४७॥। 
नो नो शुन का इक इक तार । गुन इक्घासी बडे विस्तार ॥| 
धोवती मुद्रिका और जनेड । नमस्कार करि कीनो सेउ ।।४४८)। 
उत्तम रीति दइ ज्यौजार । दक्षिणा दे कीनी मनुहार || 

ये अपनेमे नगर वे धने । सबसे उत्तम बांभरा भने ॥४४६॥। 
पूजनीक उत्तम कुल षरा | हम सब तुल्य न को झवतारा ॥। 
रावरक पूर्ज सब कोइ । श्लोषा वरण ऐसी विधि होइ ।।४५०।। 
भरत गया श्री जिन की जाति । नमस्कार करि जोरे हाथ ।॥। 
बाभरा थापि दान में दीया । सब व्यवहार स्वामीस्यु कह्मया ॥४५६१॥ 
बानी तब भाषें भगवंत । ए थापेंगे पाप महत ।। 

हिंसा होम करेगे घने । तिनके पाप कहा लौं भर्नें ॥४५२॥। 

च्यार वेद थापेगे और । तिनमे पाप अ्रतत किरोड ॥ 

षोटे दान प्रकांसे वहु भाति | उलटी सब थापगे बात ॥४५३॥। 
धरती हल रगबु भ्रससरी । हस्ती झौर तुरगम तिरी ॥ 

घोटे देंगे घणु उपदेस । क्रिया अ्रष्ट सुनि हौय नरेस ।।४५४॥॥ 
जेनधरम के निदक होइ। ग्रसभव बात कहैंगे सोय ।। 

भ्रज गज गउ थापेगे भेद । श्रसव और जीवो कौं बेद (४४४॥ 
इतनो सुनी भरत ने बात । मैं इह बुरी करी बहु भाति ॥ 

झब इह भेष करू जाय दूरि। इनकू' मारि गमाऊं मूर ।।४५६॥ 
तब स्वामी समभाबे ग्यान । होय पाप जो हति हैं प्रान ॥ 

जीव हते भव भव दु'ष लहैं । ऐसी बात जिनेसुर कहै ॥४५७॥॥ 


होणहार टारी नहीं जाय । श्रेसा घरठ न षोटा भाव ॥ 
राजा भरत रवि जैम प्रताप । पून्‍्य करई सब टूटे पाप ॥४५८ ॥। 
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परजा सुषी बसई ता सर्णे । परदृष भंजन दारिद्र हणे ।। 

श्री भगवत धरम समझाय । मोक्ष मारग के भेद बताय ।॥४५६॥ 

पुल्य विभूति सकल घिर गई । वानी जोत एक सम भई ॥ 

एक सास रहे इह भाति । ना कछु वानी ना कछु बात ॥॥४६०।॥॥ 

साधव बदी श्रौदस परवान । श्री जिन पहुले मुक्ति मिलान ॥ 

देह कपूर समान सब पिरी । विज्वल धात चिमकसी करी ।॥४६१॥ 

सूरपति झ्ाय किया कल्याण । पूजा रची भगवंतिसों श्रारिि ॥॥४६२॥ 
द््हा 

श्री जिण धरम प्रगट किया, प्रतिबोधे वहु लोग ॥। 

श्राप मुक्ति रमणी वरी, तिहा सासते भोग (।४६३॥ 


इति श्री पद्मपुराणं श्र शिकप्रश्न शो ऋषम महातम विधानकं संधि ॥१॥॥ 


टदितीय संधि 


भरत का वेराग्य चौपई 


भरत मूप छह षड का धनी । राजसभा सोभा अति वनी ॥ 
छत्री सहसश्रो विद्याघर मूप । एते मुमिगोचरी अनुप ।।१॥ 

मुकट वध बत्तीस हजार । छद्यानवे सहस नारी भरतार ॥॥ 

दरपन देख धवल सिर केस । मनमे कपा भरत नरेस ॥२॥ 

मंत्री सो पूछी जब बात । कप्या भूप पसीना गात ॥। 

भोग भुगत में बीती श्राव । धरम ध्यान सो धरथा न भाव ॥॥३॥। 
मोह माया में भया अचेत । जरा दूत कच भ्राए स्वेत ॥। 


भ्रब सब राज विमूति को त्याग । घरों चारित्र मन बच वेराग ॥४॥ 
आदितजस को सौंप्पा राज । आप सवारधा श्रातम काज ।। 


पाले प्रजा भोगवे भोग । साथें भरय वनमे नित जोग ॥॥५।॥ 


भरत का परिवार 


उपज्या कैवल भया निरवांन । सुरपति पूजि गये निजथांन ॥। 
श्रादितजस के सिदजस पूत । बल प्रकुस बल महावल भूत हा 
प्रतिबल भ्रमरत सबद सुभद्र । महेन्द्र महोदर भीस सुरेर्द्र ॥ 
रवितेज प्रभतेज भूपती । परताप मनि अति बीर सुभमती ॥॥७॥ 


सुविरत उदत और बहुमूप । उनका वरनो कहा स्वरूप ॥ 
केइक तप करि भवे केवली । गए भशुक्ति पुजी मन रखी ॥८5॥ 


ड्डैड 


पद्मपुराण 


केई सुरंग देवगति लही । इक्ष्वाकबस कुल उत्तम सही ।॥। 

बाहुबलि के सोमप्रभ भया । महाबल सुबल धर्म घुर किया ॥६॥ 
मुजबल देवमादि अतिबली । इनकी कीरति जग में भली ॥ 

केई मुक्त केई सुर भए । काटि कम ऊची गति गए ॥१०॥ 

सोमवस का किया बषान । नवि वंसी विद्याधर जानि ॥। 

विद्याघर परवत का मूप । नमो विद्याधर बहुत स्वरूप ॥११॥ 
ताक॑ रत्नमाली सुत एक । जाने राज काज की टेक ।। 

रतनवीये रतनरथ श्र । रतनचित्र रथ सुष की ठौर ॥१२॥। 
बज्नजंघ वज्सित दिष्ट । बज्रघुज वज्भाधव जेष्ठ ।॥। 

सुवजर ग्रु वज्चाभृत राय । वज्ञभान वद्वाह गुनभाय ।।१३॥। 
वज्जवाक बज्नसिध नरेस । वज्ञाष्ट साधे बहुदेश ।। 

वज्तरतन भीम वज्ञवान । विद्य न्मुष सवकच बलबाने ॥१४।॥ 
बज्खहुस्त वदर्तान विद्योत । विद्य तहढ़ कामती सुहोत ॥। 

इकनिस पोढे दम्पति सग । सुष सज्या सोम सुभ रग ॥१५॥ 

देश राज की महिमा कहैं । राणी का मन सुरि[ उमगहै ।। 

मोहि दिपावौ वे सब ठाउ । कंसे द्वीप परवत अ्ररु गाव ॥१६॥। 
इतनी सुरिय साजिया विमान । दपति बेठ चले सुष मान ।। 

पंचागिर परवत तर हान । सर्ज सुरति मुनि झतम ध्यान ॥१७॥ 
रुक्या विभान न झ्रागे चले । विद्याधर मन ज्वाला जले ॥। 

के कोई भित्र के दुरजन ठाउ । क॑ कोई सिद्ध तपा के माउ ॥१८॥। 
प्रेसा चितवि यहिं कमान । चारू कूट चलाया बान ॥ 

दामिन चमकी उजयारा भया। मुनिवर देषि उपद्रव किया ॥१६॥। 
पापी दिया साधनें दुष । वह अ्रपने मन माने सुष ॥। 

मुनिवर चित्त मे भय नवि घरी । असुभ करम टूटे तिह घरी ॥२०॥॥ 
सह परीसह अपने भ्रग । उपज्या केवल लहर तुरत ॥। 

चउविध देव किया जयकार । कचन मढ़ी बनी तिहवार ॥२१॥ 
विद्यू तदृढ बाधिया धनेद्र । विद्यालई छीन सब संघ ॥। 


मुनि बैठा प्रातम ल्‍यो लाइ । ते क्यु दूध दिया यहा झाई ॥२२॥ 
तब विद्याधर विनती करे । ऐसे पाप टरै ना टरे। 


साधहै दुख दीया वेकाज । हरत परत षोई सब लाज ॥२१॥ 
कठिन पाय मैं कियो अ्थाय । प्रब मैं पाप टरे किह भाव ॥। 
बिन विद्या किम पहुचे गेह । चिता व्यापी गगपति देह ॥२४॥ 


धुनि सभाचंद एवं उनका परपुराण ३५ 


विद्याघर पार जई मोहि | मार प्रचुर करे जिय छोहि ।। 
जो विद्या मोकुं फिर देइ । मूल न करू पाप सौं नेह ॥२५॥ 


घरणोद्र की तब श्राग्या भई । बारावरस कर तपस्या नई ॥ 

तव पावसी विद्या सुध। फिर मत करे पाप की बुधि ॥॥२६॥। 

पूजे धररोनद्र मुनिवर सौ वात । इन तुमस्यो क्‍यों किया धात ॥ 

क्यो इननें तुम कू दुख दिया । कारन कौन उपद्रव किया ॥२७॥। 

व्योरो सकल कहो समभाब । ज्यू' मेरे मन संसा जाय |! 

मुनि बोले पुनि ग्यान विचारि । प्रारी पाव॑ सकल झाधार ॥ २५॥ 
सत्यधोष की कथा 

संकर ग्राम देस का नाम । सरव जीव सुखसौ विश्राम ।। 

श्रीवरधन है तहा मूपती । ता पट 7णी कुससमावती ॥।२६॥ 

सोम सरमा ब्राह्मण तिहा बसे । महाकुचील देख सब हसे ॥। 

उन छोडी जीवन की ग्रास । दिक्षा लई सन्यासी पास ॥॥३०॥। 

पच ग्रगन तप साधे जोग । ताकी सेव करे बहु लोग ॥ 

अंतकाल उन छोडी देह । उपज्या जाय देव के गेह ॥।३१।। 

धमकेतु नाम तिहा धरचा । देखत मन भय उपजे खरा ।। 

वहा भी श्राव वितीत सब गई । मनुष देह फिर पाई नई ॥।३२॥। 

वाहन सिष्य ब्राह्मन के गेह । भया पुत्र श्रति सुन्दर देह ॥ 

सत्यघोष बालक का नाम । दिन दिन बढ़े विराजे ठाम ॥३३॥। 

पाईविरिध सब विद्या पढ़ी । ज्योतिक ग्रंथ प्रति महा बढ़ी ।। 

व्याकरण का लह्या सब भेद । कहै पुराणरु च्यारू वेद ।।रे४।। 

वेदिक सामोद्रिक गु ण सार | ग्यान वाधि बढौ वृधि अपार ।। 

छुरी कतरनी जनेउ राब । भूठो वयरा न मुख थी भाष॑ ॥३५॥ 

जो मुख भ्रसत्य वचन नीसरें । षंड जीभ तब पर ही करे |! 

कीरति प्रगटि जब सब संसार । ऐसी रीत सु णी मूपार ॥३६॥ 

सत्यघोष प्रति लिया बुलाय 4 प्रोहित थाप्या झआपराँ राइ ॥। 

झादर मान देह सब कोई । दित दिन कारण चौगुणा होइ ॥३७॥ 

नेमिदस वाशिक जौंहरी । लाद चल्या समंद की पुरी ॥। 

भरे जिहाज सौंज मन रोच । नेमिद्स मन उपज्या सोच ॥३८॥ 

इतना द्रव्य लिया मैं संग । कुछ घर जाउं रहै ग्रमंग ।) 

चार रतन जे बरे अमोल । सत्यघोष ने सोपे तोल ।। २६॥॥ 


१६ 


पद्मपुराण 


जब फिर झाउ तव मैं लेव । इनही तुम राषौ सत देव ।। 
सत्यघोष कू' सौंपे लाल | विनज निमित्त किया उन चाल ॥।४०॥। 
ताकू बीत गये दिन घने । सत्यघोष चित्त औरे बने ।। 

विप्र विचारभा मन मे खोट | खोया धरम लोभ की झोट ।।४१॥। 
मदिर श्रपने दिया ढहाय । और भाति के फेर बनाय ।। 

जो कोइ देखे सो भरमाय । च्यारि पौलिकी और भाई ।।४२॥ 
नेमिदत्त के बहे जिहाज । फिरि आ्राये लालौ के काल ।। 

डूबी सब कछु चित न करी । जाती सत्यघोष ने घरी ।॥४३।। 
लेय रतन फिर करू व्योपार । बढें लक्ष धन होय झपार ॥। 
सत्यघोष सतघने ग्रावास । नेमिदत्त देख्या तट पास ।।४४।। 

रूप दलिद्री फाटे चीर | प्राय लग्या सागर के तीर ।। 


सभा में आय चलायी बात । मैं सुपना देष्या इस भात ॥४५॥ 
एक रक मुझ सो यो कहै । मेरी थापना तो पे रहै ।। 
मांगे रतन सुपने में श्राय | तिसका फल तुम द्यो समभाय ॥।४६।। 


सत्यधोष के पास जाना 


नेमिदतत पहुच्या तिह ठोर | देखे मदिर श्रोर ही और ॥ 

पूछी सत्यधोष की पौरि | नेमिदस श्रावियौं बहौरि !४७।। 
सभा माहि नेमिदत्त गया । सत्यधोष ने वदत भया ॥। 
सत्यघोष देप॑ नहि ताहि। नेमिदत्त ताहि रह्मयो लोभाइ ॥४५८॥। 
कहै रतन मेरे तुम देहु । बोले विप्र पचो सुरि लेहु ।। 

मै सुपना देख्या जह जात । सो तुम देखो श्रब ही वात ॥४६॥ 
राय सुहाती बोले सबे । धक्का दिये वश्िक कु तबे 
नेमिदत्त पहुचो नृपढ्वार । बे कर जोड़ करी पुकार ॥५०।। 


राजा से निवेदन 


च्यारि रतन प्रोहित कु दीये । कीजे न्याय तीन धरि हिये ।। 

राय कहै इह गहिलो कोय । सत्यधोष थी ए मन होय ॥॥५१॥। 

दूरि किया धका दिव राय । वावरि मई को करे सहाये ॥। 

राज सभातें भया निरास | बसती छोडि फिरे बनवास ॥|५२॥। 

रात रहै दृक्षन मे जाय । च्यारि लाल निस दिन बिललाय ।। 

एक निस सुणि राणी ए बात । बहोत दिन भए याहि बिललात ॥॥५३॥॥ 


_.. -धस्यन्‍पन्‍ट फरष्कसक बचपन अष्दमकक पा+ जन 
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करो न्याव (राजा प्रमूनाथ । यह तो है तुमरो सरणाय ।। 

या को न्याव वेग तुम करो । यह भ्लमतो डौल बाब रो ॥४४॥ 
बोले राजा राणी सुरा । सत्यधोष क्यू कपटी घुणो ॥ 

बावला गहलावे क्‍या फिरे । ताकौ न्‍्याव कवणा विध कर ॥५५॥ 
राणी बोली सुरण्णों नरेस । इते तो भ्रमई तुम्दरे देस ।। 

एक जीभ कूक दिन रात । गहला कहिए किए भाति ॥५६॥ 


राखी द्वारा न्‍्याय 


जो तुम मोक्‌' श्राज्ञा देहु । याको न्‍्याव तुम मो पै लेव ।। 
नेमिदत तोड़े तिह बार । राजा ने जाकर कियो जुहार ॥५७॥॥ 
राजा राणी मदिर माहि । नेमिदत्त बैठा इक ठांह ॥। 

संत्यधोव को क्‍या तिह घरी । चोौपड खेलन बाजी धरी ।।५८॥। 
प्रोहित नें हारी मु दडी । राणी जीत ले करमे घरी ॥। 

दई मुद्रिका दासी टेर | जाहु पंघडाणी पे इश बेर ॥५९॥। 
कहियो रतन मार्ग सतधोष । जन पतीजे छाप हि पेषि ॥। 
मिश्रानी देवे नहि लाल ! दासी आयी चतुर विसाल (॥६०१। 
धघोती पतरा जनेउ हार । दासी गई फेर तिह बार ।। 

स्याम वस्त्र मे बाधे रत्न । जौ न पत्यातउ देखिए जत्न ॥६१॥ 
पोथी जनेउ घोवती देष । दीए लाल ते चव्यारू पेषि ॥। 

आण दिये र णी के हाथ । प्रचिरज भया पृथ्वी का नाथ ॥॥६२॥। 
राजा बहुत अ्रचंभा कर | श्रेसे तै गश्रैंसी क्यों सरे ।। 

ओऔरहु रत्त भराए थाल । तिनमे डारे क्ष्यार लाल ॥॥६५३॥। 
नेमिदत्त बुलवाया वान । अपने रतन देह पहिचान ।। 

देखे सकल रत्न परिहरे । अपने थे सो लेकर घरे ।॥६४।॥ 

तब राजा प्रोहित सू कहे । काती छुटी जनेऊ सुरेहै !। 

अब क्यो जिम्या राषई मू ढ । तू पाषंडी श्रतर गूढ ॥६५॥। 
मु इ मूडि मुष काल कराय । सकल नगर मांही फेराय ॥। 

देस निकारो नाम न लेहु । झ्ब देषू तो सूली देहु ।।६६॥॥ 
बाहन शिष्य जती पे जाय । दिक्षा लई कर मन बच काय ॥। 
नरपति ने भी विक्षा लई | ब्रह्मविमान देव थिति भई ॥॥६७॥। 
श्राव मुज करि घेत्र विदेह । सजे सुत राजा मम देह ॥। 

सहज विचार किया मैं जोग । छोडि दिये संसारी भोग ६८ 


इ्८ पशापुराण 


वा सबंध जोग जो आय । सु नि बात मत ससा जाय ॥। 
नेमिदत ने दीक्षा धरी । घरणोंद्र पदवी पाई खरी ॥॥६६॥। 
विद्य तहढ़ भी विद्या पाइ | फिर कर झावा श्रपनी ठाय ॥। 
राज करत बीते दिन घने | धरम विचारधा अपने मने ।॥७०॥ 


दिद्धरपुत्र ने सौंप्या राज । झापन किया मुक्ति का साज ॥। 
झस्वधरस ध्रस्वध्वज भये । पदमनांभ पदमाली थये ।॥।७१॥ 


हा 

पद्मरथ भी सिद्ध जन, सिंध जध भुग घरों ॥ 
मेघसूर सिंध प्रभु सिहकेतु मन हर ॥॥७२॥ 

कोपई 
शेशाक चन्द्र श्रौ चन्द्र शेष । उद्र रथ चक्रधर से विसेष ।। 
चका इन्द्र चक्रघ्गरत मनगव । मनाक मनवास मन गुन सर्व ॥७३॥। 
मनोज समन समेद्र नेद्र । मन सोम विज सोट श्रानद ।। 
लवात धर रक्तौं उष्ट भूप । हरिचद्र पुरचद्र सरूप ।७४।॥॥ 
पूरण चंद्र भया काल इद्र । चद्रमा चंद्र चूरवाचे इन्द्र ॥। 
उरपान पक केस वरराय । बृचुर सचुर वजरचुर सुभकाय ।!७५॥। 
भर चुरा टका वाहन जटी । वाहन ते मन हर षग वटी ॥ 
याही बस मृप अति घने । करि तपु भ्रष्ट करम सब हने ॥७६॥ 
केई स्वर्ग देवता भए । केई मुक्ति रमरिग मे गए ॥ 
विद्याधर का वरण्या बस | वरण सुनाये तीन्यु अस ॥॥७७॥॥ 
इति भ्रो पद्मपुराणं विद्याधर वंस वर्णन सम्पुर्शम ।। 

तृतीय सांंधि 
चोपई 
इश्वाक वंश वर्णन 

इष्वाक वस बरनू बहोरि । सुनु बात चित्त मे राषो ठोर ॥ 
घरनीधर जगधारन धीर । तोत्रिदसंजपृत्र बल वीर ।।१॥ 
घधरनीधर दिक्षा पद घरया। राजा त्रिद्ंज कौ करचा ॥। 
इन्द्ररेखा बिवाह नारि | रूप लछिन शशि की उनहारि ॥१॥ 
तास गर्भ जितसत्रु भया । बहुत झानद भूप मन ठया ॥! 
पोयलपुर सोमठसी राय । वानेद्र मूपति तिस झ्राय ॥३॥ 
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झरममाल राणी ता गेह। विश्या कन्या कंचन सम वेह ॥ 
जितसत्रु सौं वई विवाह । भोग मगन नि करे उछाह ॥४॥ 
इक निस सुपने पोडस देधि । भली वस्तु पाई सुविशेष ।। 
पिजया देदी उठी प्रभात । पति सौ कहैँ सुपत की बात ॥५।॥। 
सुणि सपने मन हुआ उलास । सुख माने करि भोग बिलास ॥ 
जेष्ठ वदि मावस्या शुभ बेर । भई गर्म पूजे सुर पर ॥॥६॥॥ 

ज॑ जै कार सबद सुर करे । देवी छुप्पन सेवा झनुसरे ॥। 

जैसे कमल पत्र जल बु द । जैसे स्वाति जल सीप समद ॥७॥। 


द्वितोय तीर्थंकर झ्जितनाथ चर्णन 


माघ सुदि दसमी शुभ वार | क्री भगवत लिया अवतार ।। 
नक्षत्र रोहणी वरिया भली । तीन लोक सुन मानें रली ॥८॥॥ 


जनम कल्याणक कर गये देव । रतन पुष्प वरषे बहु भेव ।॥ 
दसहु दिसा दु दुभी होय । भयौ जनम जानहु सहु कोइ ।॥६। 
पूरब लाष बहार आव । साढ़े चारसे धनुष की काय ।। 

सुरपति कियो महोछबव श्रान । रीति पाछली करी प्रमान ।१०॥। 


अभयमाला व्याही सु दरी । रूप लक्षण कर सीमे षरी ॥॥ 

राजा भोग वीते दिन घने । चन उपवन सोभा प्रति बने ॥११॥ 
जहा सरोवर निरमल नीर | छाया सघन बिहुंगम तीर ।। 

फूले कमल रविवसी तिहा । चद्रबंसी मुरकायरे जहा ॥१२॥ 

तब मन मान्या लोक सरूप । बूडे जीव मोह के कूप ।। 

भोग भुगति की निदा करी । जै जे सबदहु भ्रति ही धरी ॥१३॥ 
माघ वदी नौमि सु जिनेश । शिवका चढ़े बन किया प्रवेश ।। 
उतर पालकी लोचे केस । श्री जिन भए जती के भेस ॥१४॥ 
वारह विध तप ग्रातम ध्यांन । सुर किया तहा तप कल्यान ॥। 
छह उवास कीये इकसार । ब्रह्मदत्त के लिया भ्राहार ॥१५॥ 
भोजन रीति इसी विधि करी । चिदानद ल्‍यौ लाई बरी ॥ 
बारह बरस रहे छदसस्त । चार करम जीते बहु कस्त ॥१६॥ 
पोस सुदि ग्यारस शुभ घरी । परकत त्रेसठि न्यारी करी ॥ 
पाया केवल ज्ञान जिनेस्ध । सुर नर तीन लोक शझामंद ।।१७॥। 


पश्चपुराख 


बाज सुर दु दुभी बहु भेर । रचियों समोसर्ण तिह बेर ।। 

साढ़े ग्यारह जोजन समोसर्ण | गशरतवउ लागी छानिकर्णो ॥१८॥ 
दोष भ्रठारह कीये दूर | बारह सभा रही भरपुर ।। 

चोतिस भ्रतिसय गुण छियालीस । तीन छत्र बिराजैं सीस ॥१६॥ 
चौंसठ चमर हुरै इक बार ! बानी हुई त्रिमुवन झाधार ॥। 
बिजयसागर त्रिदज सकावीर । संगला राखी गुग्ग गभीर ॥२०॥ 
ताको पुत्र सगर चक्रवत्ति । छ षड़ करि सात्रे सुरक्ति ॥ 
विजयारघ दक्षिन दिस भूप | विद्या साधी नाना रूप ॥२१॥ 
आप तात दिक्षा पद लिया । चक्रपाल ने राजा किया ॥ 
प्रणघन पुत्र ता तने । विद्या बल गिनती कौं गिने ॥]२२॥ 
चक्रपाल ने दीक्षा लई । राज विमूति पुरणघन दई।। 

उत्पन्न मति पुत्री ता तनी । रूपलक्षन सोभा श्रति बनी ॥२३॥ 
सुलोचन ने भेज्या दूत । तिलकेस< मेरे घर पूत ।! 

अब तुम किरपा मौप करउ । उतपलमति मम पुत्र वरठ ॥२४॥ 
पूरणघन पूछथा जोतगी । याकी लगन कौनसौं लगी । 

याह विवाहैं राजा सगर | पटरानी होवेगी अगर ॥२५॥ 

इह निमत्त सौ कहै मूपाल | टीका भेज्या सगर को हाल ।॥। 
सुलोचन सुनि कोप्यो राइ । जुद्ध हेत आपन चढि झाइ ॥२६॥। 
लई खडी जोतिग गुन ग्यान | हौनी कही आगउ आनि ।। 
पूरणघन के बजे निमान | सूरवीर सब पहुचे झान ॥२७॥ 

साजी सेन्या मु ह गिल भए । दुहुधा बानी घारी ढ॒ए ॥॥ 

भुर्भ दोऊ सेना खरी । सहख्ननयन उलपल मति हरी ॥॥२५॥। 
दारुणा जुघ भया भयभीत । पंत भई पूरणाधन जीत ॥। 

आया गेहन देषी सुता । प्ूरणघन कु वाढी चिता ॥३६॥ 

सुनी सहत्ननयन ले गया । उठ्या क्रोध दुचित्या भया ॥॥ 
सहुस्ननयन पैं कीनी दोर । वाका चाचा मारशा ठौंर ॥३०॥। 
उतपलमति सहल्लनयन के संग । मैं हू सगर भूप की संग ।! 

तो मैं हरी किया अति बुरा । चक्रवत्ति का डर नहीं करा ।॥३१॥ 
श्रव जो चाहै अपनों प्रान । लेचल सगरराय पै जारा ।। 
सहखनयन डरप्या मनमाहि । सगर पास ले पहुतो ताहि ।॥३२॥ 


मुनि सभाचंद एवं उनका पर्मपुराण ४१ 


दई विवाह सगर सों जाय । पटराणी थापी तब राय ॥| 
सहश्ननयम सुणी इह बात । पुरणघन किया चाचा धाति ॥३३॥। 
कोप्या भूप जुघ कौं चल्या । पूरणधन फिर क॑ सांभला 

बहुत जुध हुवा दुहु वोर । पड़े मार तिहा मांची रोर ॥३४॥ 
भेघवांहन प्रलधन पूत । पहुंता तिहा संत संयुक्त ॥ 

बरषे वाण अझपाढ सम मेह । सहखननयन भाग्या ले देह ॥३५॥ 
समोस रश से भ्राया भाजि । तिहां भया मनवाछित काज ।। 

बैर भाव सब ही मिट गया । दया प्रशाम सकल मन भया ॥३६।॥॥ 
वज्यघर देखा इन जुध । चक्रवर्ति सु कही यह सुध ॥। 

चाल्यों समोसरण भगवान । पूछे इनका वेर तिदान ॥३७॥। 
राजा वज्धर सगर ले साथ । आये समोसरण जिन नाथ ॥॥ 
मानस्तभ मान कौ हरे । देखत ही मति निरमल करे ॥।३८॥। 
तीन प्रदक्षिण करि नमस्कार । डंडबता बहु वारंबार ॥। 

दो कर जोड करे प्रसन्न । इन्हेँ बेर क्यो भया उत्पन्न ।३९॥॥ 
अजितनाथ जिए बाणी सार । गणधर भेद कहै सुविचार ।। 
संदनगर तिहा भावन से०्ठ ।+ भ्रति कीरत बहु क्रिया सरेष्ट ॥४०॥॥ 
ताक॑ श्रहदास सुत भया । पाई बुधि सौ स्थाएा थया ॥। 

आप सेठ चाल्यी व्योपार । पुत्रे सौप्या वहु दीनार ॥॥४६१॥ 

चार कोड गिसा सौपे ताहि । धरम दया राषो मनमाहि ॥। 
सज्जन कुटब की करज्यों काण । जिन पूजा में दीज्यों दान ॥४२॥ 
लाद जिहाज दिशातर चल्या । भ्ररहदास ज्वारधा संग मित्या ।। 
सेले जुवा हरावे द्रव्य | सात विसन तिन सेये सर्वे ॥॥४३॥ 

वेस्या सगमादिक सौं हेत । लखछमी बहु गणिका कु देत ॥। 

खोटे कारण कीने घने । विभचारी वाकौं सब भने ।४४॥। 

सर्व दवं षोया इस भाति चोरी कु निकस्या श्रघराति ॥ 

राज मंडारे किया प्रवेत । बाधि पोट ले चल्या असेस ।॥४५॥ 
सुरग माहि ते श्रावे जाय । नित प्रति सात विसन सु षाय ॥ 
प्रौरा बूडि समद में गए । पश्चाताप सेठ बहु कीये ।।४६॥। 

मेरे घर थी लछमी बहुत । ते में सौंपी पूत कपूत ॥। 

मेरी वृधि हरी कस्तार । भ्रमता फिरधा देस ससार 4।४७॥ 

जे संतोष सो रहता यैठि । तो क्यो होती सुखसों प्रैंठ ॥ 

हुआ दलिद्री पहुच्यां गेह । रती न घर मे देवी षेह ।।४८। 


ड२ 


परदुनपुराख 


साहरा कही प्रुत्र की बात। सुर्ति करि दोउं मीडे पछ्चितात ॥। 
कही कीं वहु क्‍या घधा करे + राज भडारे चोरी करे ॥४६॥। 
सुरग माहि ते पैठे साभ । चोरी करे मंडारा माक ॥ 

दंपति मनह विचारचा एह । जो नृप सुर तो सूली देइ ॥५०।। 
इम विचार चिण लई सुरग । देख अरहदास भया मन संग ॥। 
पिता पुत्र ने मारभा ठोर । भाज गया नगरी ने छोरि ॥५१६। 


करम कुकर्म करे दिन रेन । कबही मनकोौ हुवे न चेन ।। 


नरको के दुःख 


मरकर गया सातमी नरक । छेदन भेदत काटन श्रक ॥५२॥ 

हु डक देह घरो उन जाय । भूख प्यास को प्रंत न आय ॥। 

जुवा चौर क॑ काटे हाथ । फेर सवारे दुख के साथ ॥।५३॥। 

जीवह तेरे मास कु खाय । लोह पिंड दीजे सुख माहि ।। 

मास झहार कहैँ ते सुष । ग्रभक्ष खाये पावे दुख ।५४॥। 

सुरा पान मादिक जे लेह | तपत राग ता मुख मे देह ।॥। 

झाहेट मारे बहु जीव । सूला रोपन वैधे ग्रीव ॥५५॥ 

जो मगते पर की असतरी । लोह तणी लाव॑ पूतली ॥। 

दौरि भिडाव उनकौ धाइ । पारे ज्यों सरीर फट जाय ॥५६॥। 

दुख में होय देह को देह । सात विसन फल लागे एह । 

वे दोन्यू कोली क॑ गेह । भए पुत्र तिहा नही संदेह ॥५७॥। 

लरि करि मुये नरक गति लही। भूष त्रिषा करि पीडा सही ।। 

वहा ते मरि परवत के तट । भए साभ करें घत घुट ॥५८॥ 

दहा ते मुये मेष गति पाय । दोन्यो लरई बेर के भाब ॥। 

यो ही जौनि अमे वे घनी | अतकाल ते भेट्या इक मुनी ॥|५६॥ 
तिहां सुने पच प्रमू के नाम । ताते पायो उत्तम ठाम ॥। 

क्षेत्र विदेह पुष्कलावतो देस | पुडरीक तहा नगर नरेस ॥॥६०।। 

सुण्या धरम श्री जिनवर पास । सतार स्वर्ग परि पाया वास ॥ 
हा थी चंकरि नर॒पति भए। भावन जीव पुरन घन थये ॥।६१॥ 

झ्रहदास जीव सुलोचन जान । ताथी जुद्ध भया बहु आन ।। 

सगर मूप जोरे दोइ हाथ । सेघवांहन सहल्ननयन की पूछी बात ॥६२॥ 

पदमाक नगर तिहा संघक देस । सीस प्रवलो मित्र के भेस ।॥। 

दोऊ रहैं एकही ठाउ । ससी गयो झौरही के गाव ॥॥६३॥॥ 


सुनि सभाचर्द एवं उसका पदापुराण डे 


झवलाचला जात हो नीर । शसिने मारधा भर कर तीर ।। 
देही छोड़ि लही गति वहल | शशि को मारचा सीग सौपेल ॥६४।॥ 
बह तो मरि मूसा भ्रबतार । झबली जीव भया मंजार ॥। 
बिलाव नें मूसे कु मारि । यौंही भअ्मे तिरजंच मक्कारि ॥६५॥ 
स्पांम शाम की दासी गेह । ताक गर्भ भई नर देह ।॥ 
राजा प्रीछ तब सुनि धर्म । दिक्षा ले काटे दुह करम ॥।६६।॥। 
पाया सनत कुमार विमान । द्वा थी चये घातकी झान ।। 
जैंवती देस भ्रजय नगर । सहलस्न सूर्य के सेवक झगर ॥॥६७।॥। 
सगर के भव 
तप करि गये स्वर्ग विमान । छा ते चइ पाया इह थान ॥। 
सगर नरेद्र दोई करि जीरि। मेरे भव प्रभु कहो बहोर ।॥६५॥ 
भोमर देस कु रग नरेस । मुनिकौं दान दिया बहु मेस ।। 
पाया श्रंत सुधर्म विमांन । छ्वा ते चल्या चंद्रपुर श्रान ६8।। 
देत्यराय भारादे नारि । वित्ति कीत्ति तसु भयो कुमार ।। 
श्राप तात दिक्षा पद लिया । वीत्ति कीत्ति कों राजा किया ॥७०॥। 
तिन भी तप कर आतम ध्यान । पहुचा स्वर्ग लोक पुर थान ॥ 
रतनसंचय पुर बेत्र विदेह | महाघोष राजा के गेह ॥७१॥। 
चन्द्राननी उरलियो भ्रवतार । भ्रविचल भया सुभट की पार ॥। 
तप करि देव भया सुरलोक । पूरन आव भई मन सोक ॥॥७२॥ 
भरत क्षेत्र पृथ्वी पर बसे । जसोधर राजा के मन हसे ॥ 
जया नाम ताके घर प्रिया । जयकीरत्ति पुत्र नाम कुल दिया ॥७३॥ 
राय यशोधर दिक्षा लई | राज रिध जेकीत्त ने दई ॥। 
सुख मे दिन बीते बहु ताहि। दिक्षा ली मुनिवर ढिग जाय ॥७४॥। 
पहुचा विजय स्वर्ग विमान । छा ते सगर भया तू झानि ।। 
सकल भवातर श्री जिन कहै | बारह सभा सुनत सुख लहे ॥७५॥। 
सोरठा 
सुनि पिछला सबंध, मन संसय सब का गया ॥ 
सकल जीव आनंद । राति दिवस पालो दया ॥७६॥। 
सोौपई 
समोसरश मे सुख निधान । राक्षिस भ्रषिपति हूँ पहुंचे प्रांति ॥। 
भीम सु भीम दुहुंन का ताम । राक्षस कुल आए इस ठाम ॥७७॥। 


पद्मपुरारण 


दई प्रदिक्षन करे डडोत । श्री जिण करी बहुत अस्तुति ॥। 
पुरणधघन्र सेघवाहन सौ कहै । जो तुम चलो परम सुल लहै ॥७८।। 
सागर तट जोजन सो मान । त्रिकुटाचल सुमेर परमान ॥। 

पचास जोजन है उच्चंत । कचनगढ नय जोयण हुत ॥॥७९॥ 
जोजन तीस बसे वह नगर । सोवन घर चेत्यालय श्गर || 

मोती लाल हीरे दवहु वरण | पन्ने चुन्नी जडे सुवरण ।॥॥८०॥। 


फिये चितेरे रतन के घने । प्रतिमा सहित चेत्यालय बने ॥॥ 
वन उपवन बावडी कूप । सरोवर निरमल पाल अनूप ॥८१।। 


हम आ्रादि बहु जलचर जीव । वेठक सौहे गहरी नीव ॥। 

कमल फूल फूले वहु भाति । दीसे भली बाग की पाति ॥८२॥ 
दक्षिण दिस लंका जिहा नाम । सर्व वस्तु सो सीमे ठाम ।। 
चेत्यालौ परि घुज फहराय । प्रमर स्वर्ग सुख ऊोड़े झ्राय ॥5३॥ 
सहस्रकूट बने जिएा थान । लंकागढ़ सु्ग पुरी समान ॥। 

सकल वस्तु का करौ वषान । बढ़े कथा नहीं होय निदान ॥८४॥ 
मेघबाहन कु दीयाहार | या की पूजा करो सबार ॥ 

जो मनवाछित करस्यौ नरेस । तैसा तुरत प्रकास भेस !॥5५॥ 
पहैर मति गले मार । कुल क्षय होय पहरे जब हार ।। 

या की पूजा कीजो भली । तो पूर्ज मन वाछित रली ।॥८६॥ 
भ्ररु द विद्या दीनी राक्षसी । ते निश्चल चित ग्तंर बसी ॥। 
कमला अम्नला सप्रत तीन । दई विद्याघर गुणह प्रवीन ॥८७॥। 
श्री जिणवर की प्राज्ञा पाय । चढि विमान लका में जाय ॥। 
बाजा बाज धुरे निसान । पूरएणाघन मेघवाहन भान ।।८७।। 

सेना बहुत लई उन संग । हाथी रथ पालकी तुरग ॥ 

बेठ विमान चले झाकास । देखे पुरपट्टरा बहु बास ।॥८६॥॥ 

देख्या सायर लहर तुरत । मच्छ कच्छ उतरै बहु रंग ॥। 
त्रिकुटाचल तिहा कचन कोट । ताहि कास्ति रबि हुआ झोट ॥६०॥॥ 
देखी लका कंचन मई । जिनवर भवन सोभा भत्ति भई ॥ 

भ्रष्ट द्रव्य सो पूजा रची । कर आरती दंपति सची ॥६१॥। 


पूजा करि गढ़ ऊपर चढे । देखत सुख महा झति बढ़े ।। 
ढाल कलस दीया लंका राज । हुवा सब मन बाछित काज ॥।६२॥ 


सुनि समाचन्द एवं उतका पद्मपुराण ४५ 


निरभयवंत राज ते करे । भूचर घेचर सेवा करे ॥ 

विजयारघ पर्वत के पास । किनर गीत नसर का वास ॥॥६३॥। 
अतिमयूष तिहा बसे नरेस । श्रानमती त्रिय सोहै केस ।। 

सुप्रभा पुत्री ताक॑ भई | मृगलोचन कमलाननी थई ॥€४॥॥ 

कौर नासिका सुश्र कपोल । हीरादंत कोकिला बोल | 

भुजा कलाई अग्रुरी फरी ! जंघ केल सम कटि केहरी ॥६५॥। 
पंकज चरण हस गति चाल । वेणी सोभा जेम वयाल )९ 

टीका भेघवाहन का किया । लिख्या लगन सुभ दिन साधिया ॥6६॥। 
रहसरली सो हुआ विवाह । सोना दीया वहु तर नाह ॥ 

हय गय वाहन दीये घने । चमर छत्र सिधासन वने ॥६७॥। 

जीत कसौंज भूपति नइ दई । तो सोपैं नहिं बररी गई ।। 

विदा होय चाले नरनाह । झ्राये निजपुर अधिक उछाह ।॥।६८।। 
सुष माही दिन बीते घने । चमर छत्र सिंहासन बने ॥॥ 

भई गर्म थिंति सुप्रभा तने । महाराक्षस भयो उत्पने ॥६६!। 

महा राक्षस भया उत्पन्न । रूप वाला लक्षण सुखन्न ॥। 

ता पाछे हुआ सुत ओर । ससांक कुमार विराज ठौर ॥। 

सगर चक्री सेघवाहन भूप । पहरि आभर्ा अधिक अनूप ॥१००॥॥ 
प्राए समोसरण जिनथान । देखत उपज सुख दिनांन ॥। 

नमस्कार करि विनती करे । कर जोडि मस्तक भू धरे ॥१०१॥ 
स्वामी कथा कहो समझाय । मन म्हारे का संसय जाय ।॥ 

तुमसे पुरुष और भी भए । धर्म तीथं कौं उनके कीये ॥१०२॥। 
तुमसा कोई हूं है और । भ्रसुभ करम को डारै तोड़ि ॥ 
चक्रवत्ति केते हूं भूष । कामदेव ह्वाँ अधिक स्वरूप ॥१०३॥ 
नारायण केते बलिभद्र । प्रतिनारायण के ते रुद्र ॥। 

श्री जिनवर भाष॑ झब समझाइ । बारह सभा सुरो मनलाय ॥१००॥ 
उत्सपंणी अभ्रवसपंणी काल | भें सठ पुरुष हूँ चौथेकाल || 
चौबीस तीर्थंकर कामदेव | बारह चक्री नो बलदेव ।।१०५४॥ 
नारायण प्रतिनारायश नौ । महारुद्र वे ग्यारह गिनो ।॥ 

पहली हुभ्रा जुगलिया धर्म । रिघभदेव परकॉस्यौ मर्म १०६।॥। 
चक्री प्रथम भया ते भरत । कामदेव बाहुबल समरत्य ॥॥ 

पंच कल्याण इद्रादिक देव । पूजा करे चरण की सेव [8०७॥! 


है 


पदुम पुराण 


हम सरवारथसिधि तें प्राय । झ्नशितनाथ वीजो जिनराय ॥ 

गरभ जनम तप केवल ग्यान । किये महोछुब सुर नर आन ॥।१ ०८॥। 
चक्री सगर दूसरा भया। छह षंडि साधि राज भोगिया ।! 

बाईस होय और झ्रवतार । धरम प्रगासेंगे संसार ।।१०६।। 

चक्रवत्ति हूँ हैं दस भ्ौर। पाप दुष्ट मारेंगे तोडि ॥ 

धर्म पुन्य की रक्षा करे । तीन काल सुमरण दिढ घरे ।११०॥ 


जोबोस तो्यंकर 


ऋष भनाथ प्रथम जिणदेव । जन धरम प्रकास्या भेव ॥ 

दुजे अजितनाथ जिराराय । सभव ध्रभिनदन सुखदाय ॥१११॥ 
सुमति पदभप्रभू देव सुपास । चद्रप्रभ मन पूरव भास ।। 

पुष्पदत सीतल श्रेयास । वासपूज्य सुमरों जिशहूंस ।११२॥ 

बदौं विमलनाथ सुजिणद । भ्रनतनाथ चउदहाँ मुर्णिद ।। 

ध्रमनाथ जिशघरम महत । शाति कुथु श्री अरु भ्रिहत ॥११३॥ 
मल्लिनाथ मुनिसुव्रत देव । नमि नेम की कीजे सेव ॥। 

पाश्वेनाथ कमठ मद हया । वद्ध मान प्रकासी दया ।।११४॥ 


ड्र्हा 


बाहुबलि का वल अ्रधिक, दूजा भ्रमर मजसेन । 

श्रीधर दरसन भद्र अ्रति । प्रसनचंद सुष सेन ॥११५॥ 
चद्रवरण चद्रकला, श्रगाति, मुकति सनंतकुमार ।। 
श्रीवछराजा कनकप्रभ, मेघ वरण उनहार ॥।११६।॥॥ 
साति कुथ भ्ररु अरह जिए. विजयराज श्रीचद ॥ 
नल राजा थुलभद्र अति, हनुमान छह दंद ॥११७॥। 


प्रडिलल 


बलिराजा वसुदेव सेव बहुतै करे 

प्रद्यू मन रूप अपार ताहि क्‍यों मन घरे ।। 
नागकुमार सुदरशन सील पालया षरा, 
घारधौ दृढ ढत सील सुभव सायर तिरधा ॥११८।। 
चक्रवत्ति भयऊ भरथ देश वहु साधिया । 

जीते भूप झनेक जिनौ को बाधिया । 
धरा घरम सो ध्यान कर्म वसु क्षयकिया ।॥। 

केवल शान उपाय मुक्ति वासा लिया ॥११६&॥ 


घुति समाचरद एवं उनका पद्मपुरारत डे 


सगर जीय कर चक्र देस अपने करें । 

छहू षड के मूप हाथ जोडधो खरे । 
सुन्या धरम जिन पास भाव बहु मन धरधा ।। 

वाणी श्रगम भ्रपार जीव सुशि निस्तरधा ।।१२०॥॥ 

डहा 
मधवसु चक्री तोसरा । सनतकुमार भी होइ ॥! 
सांति कुथु अच्छूनाथ जी । सुमरो नित सब कोइ ॥१२१।॥। 
फिर सुभोग चक्रो भया | पद्रम सुचक्री जात ।। 
हरपेन जयसेन नृप । ब्रह्मदत्त गुणघान ॥१२२॥ 
निविष्ट द्विविष्ट स्वय॒भव । युरुषोत्तम सिंध भेव ।। 
पु डरीक दत्त लक्ष्मणा । कृष्णनारायरा देव ॥१२३॥। 
सुत्तारिक असुग्रीव । मेर कुमेर मघु कंट ।। 
नि-संभव पहलाद । बलि रावण जरासिंध हु वाहेट ॥१२४।, 
विस्वानल सुप्रतिष्ठ । अचलपुरीक जीतघर ॥। 
विजय अचल सुधरम सुपुत्र सुदरसन झानंद । 
नदमित्र श्री रामचन्द्र हरनघर ए शुभ्रकद । 
भीम बली जितसत्रुजी जित नाभि पोढिल इष्ट ॥१२५॥ 
क्रोघानल भया ईस्यारमा । महारुद्र बलवीर ॥। 
में सठ सीलाका पुरुष सव । सम्यकदृष्टी घीर ।१२६॥। 
अ्डिल्ल 

श्री जिश ग्यान गभीर अ्रत नहि पाइये । 

भव्य जीव घरि भाव प्रात उठि ध्याइये ।। 
केवलग्यान भ्रपार सकल सर्से भर्ज । 

दियो धरम उपदेस सुख हिरदे रजे ॥॥१२७॥५ 

चोपई 
संसार का स्वरूप 

झव देखो ससार सरूफ । कबहू रक कबहू हूँ भूप ।। 
जीव दया विन कबे न सुख । निरदय पावे भव भव दुख ॥१२८॥॥ 
हय गय विभव द्वव्य मडार । रहै सकल हैगे गिगनाकार ।॥। 
सज्जन कुटुब दामनी उद्योत । छिनही माहि अंधेरा होत ।१२६।। 
राजा विमूतर पुत्र कलित्र | सब विनासी ब्रुदयुदाबत ।। 
इश ससार नही थिर कोय । देही आदि नहीं साथि होई ।॥।॥१३०॥। 


है 


यधशपुरातरत 


घरम सहाई जीव के साथ । रुमरण करउ ज्पो ज्णि नाथ ॥ 
जेन घरम परष गुराबत । रवि प्रताप उज्जल वहु मत ॥१३१।॥। 


सिथ्या घरम कर जे झ्ध । अशुभ करम के वाधे बंध ।। 
छाडे भ्रमृत पीवे नीर । भवसायर ते लहै न तीर ॥१३२।॥। 
च्यारों गति मे डोले सदा । काल श्रनत लहै झ्यापदा | 
मिथ्या धरम करो मत कोई । जेनधर्म ते शिवषद होइ ।॥॥१३३॥। 
छोड भोग जोग झाचर । वहुर न भवसागर मे पर ॥ 
च्यारि कषाय भ्रठारह दोष । ए छाडे तब पाब मोक्ष ॥१३४॥। 
झभडिलल 
मेष्वाहन सुनि भूष घरम पहचानिया । 
जग सुपना सम देखि अनित्य जु ठानिया ।। 
छाड्यो लकाराज पुत्र जाकी ययो ! 
सहस्र भूप के साथ आप चारित्र लियो ॥१३५॥ 
चोौपई 
महाराक्षस जहा भोगवे राज । ससाक पुत्र छोड्चा जुवराज ॥। 
महाराक्षस के विमला स्त्री । पतिब्रता भ्राज्ञा में खरी ॥१३६॥। 
तीन पुत्र जाके उर भये । रूपलक्षन करि सोम नये ॥। 
झमर राक्षस उदयोदय रात्त । भानु राक्षस की सोभा लाक्ष ॥१३७॥। 


सगर चतक्रवर्तो बरणंन 


सर र चत्र्वात्त निष्कटफ राज । साठ सहस्र सुत श्राज्ा काज ॥। 
एक दिवस सब मतउ विचार । चले पिता पे करे पुकार ॥१३८॥ 
अब हम बडे सयाने भए। भ्रव लग कछु उद्यम नही किये ।। 
पोडश वर्ष तर परमाण । पुत्र पिता क॑ पाव धान ॥१३६॥ 

बिना कुमाये यू ही फिरे । सो कपूत नाही विस्तरे ॥। 

भ्रब हमकू तुम आाज्ञा देह । सेवा करे किसकी घरि नेहु ॥१४०॥। 
कहै पिता तुम सुणउ कुमार । हम सव भूप नही ससार ॥। 

ताकी सेव करो तुम जाय । कौन समुक्ति चितई सुखदाइ ॥॥१४१॥ 
सर्व वस्तु की पूरण रिद्ध । विलसो वच्छ घण्ोररी रिद्ध ।। 

सुणत वयरा कर मस्तक घरे । हमने टहल करो सो करे ।।१४२॥ 
भ्राज्ञा मई जाहु कलास । महा गगा पोदो ता पास ।। 

सोवनमई चंत्याल घने । रतन बिब सोभा सब बचे ।।१४३॥ 


शुंधि सभायंद्र एवं उनका पद्मपुरारा ड्ह 


आगई बहु होहिंगे मलेच्छ । वेहु वां ग्रानि करें परबेस ।। 

सहायनसा ने फेरड लिहां । कोइ त जाइ सकंगो वहां (१४४॥। 

विदा मांगि गए कलास । खाई खोदें चित्त उद्धास !। 

खोदी तिरीं ऊंडी भ्रति मही । धम धस बहु धरोेन्द्र सही ६१४५॥ 

सनमे कोप्या शुढ्व उठाइ | सहख्रमुखी जिल्ला सिकलाय |। 

करी फुकार धूम श्राकार । भ्रग्तिकाल ते हुये छार ॥ ६४६४ 

मृए सब तब उबरे दोय | भीम भागोरण चित विसमय होय ॥१४७॥ 

सगर पास आए तिश वार । सकल बात कौं कह्लों धिचार ॥। 

स्णि वृत्तान्त महादुख भया । रोक पीटे कूटे हीया ॥१४५।। 

हा हा कार नगर में होय । ऐसा दुखी न दूजो कोय ॥॥ 

राजा भ्रश्नपात बहु करइ । ज्यौं ज्यों दु.ख हिये उच्छरइ ९४8॥ 

समझा सब मंत्री लोग । इस संसार सयोग वियोग ॥! 

किस को पुत्र पिता परिवार । इस विभूति जल पटल भ्रकार 4१५०॥॥ 

पुष्य संयोग लई बहु रिद्ध । भ्रशुभ उदय दुख लहैं प्रसिद्ध ॥ 

स्वारथ रूप सर्वे ससार । साथी नहीं पुत्र परिवार ।।१५१॥ 

जब लग जीव तब्य सुखराज ॥ जीव बिना कछु सरद न काज ॥। 

राजा फेरि नगर संचरधा । मनतें दुःख न होवे परा ॥१५२॥ 

भ्राये समोसरण की सीम । राजा सगर साथ ले भीम ॥। 

श्री भगवत का दरसन पाय । बहुत भााति सो नव कराय ॥१५३॥ 

देख मलीन बहुत मनमांहि । श्री जिनवर समभाव साहि।। 

अमभ्या जीव इृह झ्ादि अ्रनादि । बिता घरम नर देही वादि ॥१५४॥ 

सब ऊपर चक्र फिराब काल । नोतन विरध न छौडे बाल 

चेठपा ऊठ्यः जागत सेन । रोबत गावत दुचिते बेन ((१५५॥ 

काय र खूर राव ने रक । काहु की नहीं मानें सक ।। 

मूरिख पडित तप ब्रति जती । कार्ज दया न झा रती ॥१५६॥ - 

पूरण झब्राव बीत जब जाय । बालक तरुण ढइद्ध ने खाय ॥। 

काल समान बली नहीं कोइ | पंकरि पछारत बार न होय ॥१५७॥ 

स्वर्ग परताल झने मुति लोक | सरवारथ सिंघ लौं जोक ॥ 

श्रामे नहीं काल की दौड़ि | मुकति थान निरभय है ठौर ॥१५5॥॥ 
दूहा 

तीर्थंकर धस चक्रवत्ति, कामदेव वलिभद्र ।। 

नारायश प्रतिनारायन, तपंसी नारद रूद्र ॥१५६॥। 


काल ता बसि सब भये, जोधा सुभट सुजान ।। 

सकल लोक हंणश जीतिया, या सम वली न प्रांत ॥१६०।। 
सोरठा 

चक्रवत्ति सुनि भेद, भोग सोग सब परहरे । 

घरथचो ध्यांन दिड जोंग, सब संसार मन ते तजा ॥१६१ 


राजा भागीरथ का वर्रान 


दूहा 

भागीरथ राजा किया, सगर भीम सहु त्याग । 
दिक्षा ली जिणराय पै, मनमे धरि वेराग ॥॥१६२।॥ 

चौपई 
पाल प्रजा भागीरथ भूप । मुकट छत्र सिर बने प्रनूष ।। 
राज करत दिन बीते घने । श्रुतसागर मुनि झाये सुने ॥॥१६३॥ 
नरपति के मन हरष भ्रपार । जले जहा मुनि प्राण झ्रघार ।। 
नगरलोक चाले सहु साथ । वनमे ध्यान घरधौ मुतिनाथ ॥१६४।॥ 
झाए तिकट वंदना करी । साठि सहस की पुच्छी चरी ॥ 
किरा कारण एकठे मरे । कहो कथा ज्यो ससय टरे ॥१६९५॥। 
मुनि बोले पिछला संबध | ताथी हुबा करम का बंध ॥। 
समेद शिखर चात्यो इक सघ । दतपुर गाम देख मनरग ॥१६६।॥। 
देखत लोग सघ को हंसे । देखा गांव किसी तह बसे ॥। 
कु भकार वरज॑ तिहक्नँ जात | इण ठा गया जीव नो घात ॥१६७॥॥ 
बात कही भीमानी नहीं | गांव साहि देही गज गही ।॥ 
पकड़ पछारे सगले लोग । मीड माड सव कीन्है फोक ॥१६८॥। 
कु भकार मरि वण्णिवर भया । तप करि बहुरि राज सुत भया ॥। 
तप करि फिरि पायो सुरधान । सो तु भयो भगीरथ आन ॥ १६६९॥ 
साठि हजार सिंघ के जीव । सगर मभूप सुत उपजें तीव ॥। 
जात्रा माहि सव का रह्या ध्यान । राजपुत्र ते हुये झ्रान ॥१७०॥। 
कारण पाए मुए इक ठोर । भ्रशुभ करम की मिटई न घोर ।। 
सुनि भागीरथ कीयो नमस्कार । राज छोड ली दीक्षा सार ॥॥१७१॥ 


लंका का राजा महाराक्षस 


महाराक्षस लका का भूप । वन क्रीडा का देखन रूप ॥। 
सकल कुटंब लिया नूप सग । वन उपबन गरुह गभीर उतंग ॥१७२॥। 


सुति सभायंद एवं उनका प्तपुरात श्र 


निरमल सरोवर देखे घने । फूल फले कमल भ्रति बने 

स्वर्गलोक किन्चर उसहार । रांणी सोर्म राज दुवार ।१७३॥ 

भई रण मुरकण्ये फूल । भमरा रहे बास में भूल ।॥। 

देखई उपज्यो नृप ने ज्ञान । एके इन्द्री मे भ्रमर भुलान ॥१७४॥। 

पंच इंद्री वसि रहे मलाय । उन जीवांन कौंण सहाय ।। 

असी समभझि भयो वैराग । राजरिद्धि सहु परियन त्यान ॥१७४५॥। 
झमर राक्षस 

झसमर राक्षर ने सौप्यो राज । दिक्षा लई मुकति के काज ॥ 

ससार परीष्मा पेषन किया । भबर देखि मति झायी हिया ॥१७६॥। 


ड्हा 
मंमरा बीध्या कमल से, दये प्रान ता वीज ॥ 
राजा क्रीडा भ्रति करही, विषय गरती सब नीच ॥।६७७३। 
अडिल्ल 

मनमे धरि वेराग चित्त चिमक्‍या परा । 

इह संसार अ्रसार दुख सागर भरा | 
एक इंद्री के विषे प्राण परिहरि करे । 

पंच इन्द्री के विष सेय क्यो निस्तरे ।॥१७८॥+ 


चोपई 
श्र तसागर मुनि के वास गसम 
राजा सोचे मनमे स्थान + श्रृतसागर आये वन थांत ॥ 
घरब्ो ध्यान तप करे ग्रनेक । मस वच काय न डोले एक ॥१७६।। 
तेरह' विध अरित्र सौ चित्त । सहूँ परीसा वाइस नित्त ॥। 
ब्रवर भ्रनेक सिष्य ता संग । सहैं परीता प्रपने श्रग्न ।१८०॥॥ 
रूप बुरे भ्रति महा प्रवीण । चंद्रक्राति देखत प्रति हीश ।। 
साली गया भूप के पास । मुनिवर जोग दिया वनवास ॥!८१॥। 
ग्यान तीन अंतरगत वसे । दरसत देखत पातिय नसे ।॥ 
सुनि नरेस मन किया उल्हास । पूजरा चले सुगति की श्रास ।॥१८२॥ 
नगर लोग चले संग बहुत । तसक्षण वन से जाय पहुंत ॥। 
नमस्कार करि करी इंडोत । बदन कांतसि ससी की झति जोल ।॥॥१८३॥ 
थररा प्रक्षालश विमती करें । कहो धमें सम संसथ हरे ॥ 
मुनिवर कहै धर्म समुझाय । हिसा ब्रत फालो मन लाय ।१८४।। 


डरे 


फ्कपुरास 


हृष्टि अमोचर गोचर जानि । षटकाया जे आप समान 

जाएि बुक न विराधो कोइ । अ्रनह देखे जे हिसा होय ॥१5८५।॥। 
पश्चात्ताप करे मन माहि । मिटे सकल हिरदा की दाह ।। 

झनरत विरत दूसरा कह्या । सत्य बचन ते सिव सुख लह्या ।।१८६।। 
चोरी लाभ परिहरो सर्व | दान भदत्ता लेय न दव ।। 

परिग्रह सख्या पाले सील । घर्मं निमित्त न कीजे ढील ।१८७॥। 
संख्या वस्तु करे परिमाण । सक्तिसमा द्यो चारो दान |। 
वहयावरत कर बहु भांति । झन॑तकाय भोजरणा तजि राति ॥१८८॥। 
महाराक्षस वीनव॑ करि गहौ । मेरो भव व्योरास्यों कहो ॥। 

चारि ग्यान का धारक साध | पूजत हैं प्रांनी की साध ।१८६॥॥ 
कही सकल प्रव भव बात । अंघकार जिम दीप मिटात ॥ 

पीदनपुर उदयाचल भूपष । झरहरा श्री राणीज अनूप ।॥६१६०॥ 
हेमरथ पुत्र ताहि के भया । बहुत प्लानद दंपति जित्त थया ।। 
हितवंत महाजन तिह ढा बंई + माघवी नारि सन्त उल्हदसइ ॥१६१॥ 
प्रत्यक्षपुत्र है लघु अवतार । रूपलक्षशा करि सोभा सार ॥। 

एक दिवस गरज्यों घनघोर । नृत्य करतउ देख्ये मोर ॥१६९२।॥। 
विद्य्‌त घात मुवा जब मोर । नरपति के जिय उपजी झ्रोर ॥ 
ससार परिक्षा पेषि तुरंत | धर परियण छोडे बहुमत ॥१६३॥ 

श्री मुनि पास दिक्षा लई श्राय । करी तपस्या मन बच काय ।। 
पहुच्या स्वर्ग लही गति देव । किन्नर बहुत करें ता सेव ॥१६४।॥ 
चई करि उपज्या षेत्र बिदेह । कचनघुर देखे वर गेह ॥। 

श्री प्रभारारी सुन्दरी । ताक गर्भ झ्राइ थिति करी ॥ १६५॥ 

उद्त नाम भया सुकुमार | रूपवत गु ण लक्षण सार ।। 

जोवन समे महा बलबत । रविप्रताष सोभा बहु मत ॥१६६।॥। 
मुनिवर का उपसगग निवार । घरम वषाण सुण्यौ निरधार ।। 
चारण मुनि दिक्षा लई। ग्यान ज्योति अ्रन्तर्गंत भई ।१६७॥। 
असनवेग विद्याधर जहा । उदित मुनि ध्यान धरया तिहा ॥ 
धनिबिर विद्याधर गमे भ्राकास । हम भूगोचरी पृथ्ची वास ॥|१६८॥। 
मेरे तप का इह फल होइ । विद्याधर गति पाऊ सोइ ।॥। 

देही छोडि ईसांन विमान । छोडि हुवा महा राक्षस आन ॥॥|१६६॥ 
पमरराक्षस को दीया राज । भान राक्षस छोटा युबराज ॥ 
महाराक्षस दिक्षा पद लई | सौघम विमान देव पद थई ॥॥२००॥। 


सुनि समाचम्द एवं उसका पद्सपुरारत घ््३्‌ 


विजयारध पर्वत उच्चंत । किन्नर मीत नगर निवसंत ।। 
शलीघर जहां रहै सुतरेस । भ्रादित्त स्त्री सोभे बहु भेस ॥२०१॥ 


विद्यत्त पुत्री ताके मई । रूप लक्षण गुण सोभे मई ।॥। 

श्रमर राक्षस कु दई विवाह | भोग मगन रस करई उछाह ॥॥२०२॥। 
गधव गीत नगर शुभ ठोर । सरीसनाभ सम भूप न और !। 

भारज्या नाम राणी पट धनी । गाधवंबती पुत्री सोभा बचो ॥२०३॥। 


भानराक्षस कौ कन्या दई । क्रीडा भोग रिति मानें तई ॥ 
ग्रमर राक्षस के देवराक्षस पुत्र । विजयाद् जीते सहु सत्र ।२०४।॥। 


भानराक्षस के दस सुत भये | पुत्री षट्ग्यान मुन हीये ।॥। 

दसो बसाये दस ही देस । सुरगपुरी सम दीसे भेस ॥॥२०४५।। 
सध्याकार बसाया मगर । सबल मनोौ लकापुर श्रमर ।॥। 

मृताल हस हीर पुरिश्नौर । जोधपुरि समदपुरि की ठौर ॥|२०६।। 


देवराक्षस लकापति राय । मनोवेग गति सोम ठाइ ॥ 
सुप्रभा विवाही झ्रसतरी । नदीनाक पुत्र भया सुभ घरी ॥२०७॥ 


प्रोहनसती विबाही नारि | भीमप्रभ पुत्र भयो अवतार ॥ 
जोवन समय भयो विवाह । सहस्नत्रियासों भोग उछाह 


भए पुत्र एक सो श्राठ । वरणत सकल बढ़ैं बहु पाट | ॥२०८॥ 


ह्हा 
भासकर पुजर नाम जित, सप्रति कीत्त सुग्रीव । 
बृहत्कीर्स नदन सुनंदन, समुद्रसेन हयग्रीव ॥॥२०६ ॥ 


चौपई 
चंद्रवरत भया महाराव । मेघ घवल ग्रह घबला नाव ।। 
नक्षत्र दमन मेघनाह भाव । धवल प्रभु बहु चढते दाव १।२१०।। 
कीतिधवल को सौप्या राज । श्राप किया मुक्ति का साज ।॥। 
पाले प्रजा प्रभू कौरति जबल । धरमनीत सुरित वाणी प्रबल ॥२११॥ 
इति करी पश्मपुरारं श्रो अजित महातम राकस संदंधी । 
विधानक ॥॥३ । 


भ्र्ड फयपरात 


सतुर्थ संधि 

बानर वंश वर्णन चौपई 
फिर श्रेरिक कीयो परसन्न । वानरवंसी को उत्पन्न ।। 
श्री जिनजी की वांसी भई । मन ससय सब की मिट गयी ॥१॥ 
विजयारध गिर दक्षिन ओर । सुरग लोक सम सोम ठोर ।। 
मेधपुरी नगरी इक नाव । प्तेद्र भूपती को तहा ठाव ॥२॥ 
मंदिर सघरा वो उच्चत । उत्तम लोग बसे गुणवत ।। 
अत्येंद्र राजा श्रति बली । श्रीपती जग माने रली ॥३॥ 
श्रीकंठ पुत्र ताक गेह । रूपवंत कंचन सम देह ।। 
विद्या पढ़ी भया उर ग्यान । ता सम तुल्य न पडित पग्रान ॥४॥ 
चौथी देवी पुत्री मई । लोयर मृग क्राति शशि लई !! 
सकल रूप जो कहु समझाइ । सामोद्रिक के जानो भाइ ॥५॥ 
रतनपुरी पुहपोत्तर भूष । जा घर राणी अधिक सरूप ॥ 
परद्मोत्तर सुत वाके गेह । लक्षण करि करि सोम देह ॥६॥ 
झतेद्र पास तिश भेजा दूत । विनती आप लिखी सुबहुत ।। 
पद्मोत्तर सुरमोरा ग्रु नी । कन्या देक चढाझो मनी ।॥॥७॥। 
श्रत्येंद्र पूछघा श्रीकठ । करी सगाई लिष दिया सठ ॥। 
श्रानद भया दुहु मूपती । करे वधाई जागी रती ॥५॥। 
यो ही बीत गये दिन घने । लगन काज सुत सौं नृप भने ।॥। 
रचौ सोज करि दीजे व्याह । पुत्र पिता की माने नाहिं ॥६॥ 
कहैँंक यासों व्याहु नहीं । पद्मोत्तर सुनि चिता थही ॥ 
मोम कहा लगाई खोर ) उन विचारी मनमे भश्रौर ।१०।। 
पुहुपोत्तर पद मौत चितवे । निस वासुर हा हा बोल ॥ 
प्रत्तर्गंत मन राख बेर । दाव वने तो मारू घेर ॥११॥ 

कन्या की सुन्दरता 
ब्रिद्याधर सव गये सुमेर । पूजन चले न लागी देर ॥॥ 
पुहपोत्तर की तहा पूतरी । सकल कला गुर लावश भरी ॥१२।॥। 
रूपवत ज्यो पृन्यू चद | घटे वधे यह सदा अनत ॥। 
दीरघ नयन श्रवण सो लगे । देख कुरग वन माहि भगे ॥॥१३॥। 
दंत चिमके ज्यों हीरो की ज्योति । भस्तक कपोल प्रथ्वी उद्योत ।। 
नासा भौंह बनी छबि घनी । वैनी कीर्त्त न जाये गिनी ॥॥१४॥॥ 


सुँनि सभायंद एवं उसका पद्मपुरात प्र 


केहरि कटि कदली सम जंच । मुजा कलाई सुभेर श्र्ंग ॥। 
एडी तलुबा पल्‍लव भली । गावे राम मनोहर रली ॥१५॥। 
ढादस प्राश्मण सोल ध्यू गार । देखत नर म्‌ खाइ पछार ॥ 
सीरीकंटनें सुर्सि के राग | दीन्‍्यु' वार्ता करें सराण ॥१६।। 

हूँ विद्याधर इनक़ो देख ।.धुहपोत्तर की पुत्री पेष ॥ 

यह ससे क्यू लागा बात । सुणी भराक पुत्री की तात ॥१७॥ 
पुहपोत्तर वे देख्या श्रान । और वही घुटिक हिये मैं जन ॥। 
श्रीकठ का पीछा किया | भाज्या लका भीतर बसा ॥१5५॥। 
श्रोकठ भगनी पै जाय । श्रादर भाव किया बहु भाव ॥। 
पुहपोत्तर साजी सब सेन । चढ़घा कटक दिन ते भई रन ॥१६॥ 
छाया रहे श्रांकास विमांत । श्ररु बाजे गहर निसान ।। 

दसों दिसा भई मैंभीत | कौत्तिघवल मन वाढ़ों चित ॥|२०॥॥ 

के इह कोप चढ्था है इद । श्रबहों झ्राण करैगा बुन्द 

भेज्या दूत पुहुपोत्तर पास । याहि वेग सुघध लीज्यों तास ॥॥२१॥ 
गयो दूत जहा नाम नरेस | नमस्कार करि कहै उपदेस ।। 

तुम भूपति उत्तम कुल भान । श्रेसा मूप नही कुहि झ्रान ॥२२॥ 
सिरीकठ मूरिख झअग्यांन । उण न करथो तुमरों सनमान ॥। 
बह सेवक तुम परथीपती । बापर कृपा करो भूपती ॥२३॥ 

वह भी उत्तम कुल का बाल । करो ब्याह तो वात रसाल ॥। 
चार चिंतव भेज्या वसीठ । श्राया निकट मूप की दीठ ॥२४॥ 
पूछे राय कहो सत भाव । कौंरा काज पठयौ इण ठाब ॥। 

कहै दुत सुणु तुम नरेस | चारिति देवि ने कह्मा सदेस ॥२४॥। 
पद्मोत्तर से मागी मोह । या जग और न जाउं गोहि ।। 

एक छोडि दूजो जो करे । नरक तिगोद ब्रधोगति फिरे ।।२६।॥ 
पदमोत्तर तें जे नर श्लौर । तात भ्रात सम जाणो ठौर ॥ 
श्रबला विचारे और करम । कंसे रहै जिया को घरम ॥२७॥। 
दासी ह्लौँ विककऊ कर जोरि । मनकी षुटकी मारू तोड़ि । 
रहस रली सौ किया विवाह ! दुष्ठु कुल हुआ भ्ंषिक उछाह ।' २८ । 
हिरदा तणां बैर तव तज्या । भई बधाई भत में रज्या ॥ 
सोना दिया बहुत नरेन्द्र | दोन्‍्यू झोर भवा श्रांद १२६ 


४६ परापुराख 


भोग मगन सब सुख के साज + दोऊं नयर कर ते राज ।। 
कीस्तिघवल श्रीकठ सौं कहै । लंका के जेते पुर रहै ॥॥३०।॥। 

जहां कहो सोई छ नगर । वेरभाव भाजेगे सगर ॥। 

दक्षिण दिसा भीम भ्रति भीम । सघन बसे सुविराजे सीम ॥।३१॥ 
उत्तर दिस अस्त सा दीप | भिरगदीप सौचित्र कर दीप ।। 

सकल दीप की सोभा कही । श्रीकंठ सुनि मनर्म गही ।। ३२।॥॥ 


पद्मश्री ग्रस्त्रीत बुलाय । दंपति विलसे सुख के भाय ॥। 

कीत्तिषवल के निकसे संग । किषल पर्वत देखिये उक्तग ।॥।३३॥। 
बानर होप 

चौदह योजरा पर्बत ऊच्च । वानर द्वीप बसे ता षुच ॥ 

नील नगर की महिमा घनी । सायर मोइ भाइ श्रति बनी ॥३४।। 

वन उपयन नीली चहुश्नोर । पंछी करे हरष सौं सोर ॥ 

देख श्रीकठ करें श्रानंद । कहु पंछी गुर पढ़ें जिशंद ॥॥३४५॥। 

बोले सबद सुहाये बोल । रहस रली सो करे किलोल ।। 

छह रित के फूले फल फूल । बैठक घनी बनी ग्रनुकुल ॥३६।॥ 


मंदिर चित्रकारी सु' बने | कूप वापिका सरोवर घने ॥ 

जल में कमल विराजे भले । भवर गरुजार करे पहुफले ॥३७॥ 

जैसे दूग तिय कज्जल भर । कमल ऊपर मधुकर गु जरे ।।३८५। 

बहुरि गिरि चढि देखे देस । मन आनंदित भए नरेस ।। 

कपि पकडि झ्ारो बहु बाधि । देखे राय नयन सो साथि ॥॥३६॥। 

ए दीसें माणस की भाति । कोमल रोस बगस्गे सुभ यात ॥। 

हैम साॉकल जडाउ पटे । धुधर बाल सु बानर मढ़े ॥४०॥ 

मीठें भोजन नाना भाति | उनह षुवाववें सझया प्रात ॥) 

किषल गिर पै झाछढे भूप । सोभा दीवबे सकल प्रनूष ॥॥४१॥॥ 
किवलपुर नगर 


सचौदह जोजन ऊचा मेर । वेयालीस जोजन का फेर ॥। 

किषलपुर नग्रर ता ऊपर बसे । वन उपवन सोभा उलसे ।॥४२॥ 
कचन कोट रतन के जडित । सुरगपुरी की सौभा हरत ॥। 
रतनसिला की देहली बणी । नयरी सघशा बसे तिहां घरी ।४३॥ 


अति संभेशजंद एवं उसका फदपुरात शछ 


श्रीकंठ पंदमावति तिरी | रूप चल्षरां गुण सोभा भरी ॥ 
कीत्तिधवल लंका का नरेसे । दिया श्रौकंठ किकलपुर देस ।।4४॥। 
राजा राखी भोगब राज । जन क्रीडा कै देखन काज ॥| 

भद्साल बन सोभा झौर । मदन वन झानद की ठौर ॥४५॥। 
बनक्रीडा सुख देखे भले । दंपति फिर आए घर चले | 

रूति प्रधाढ सोम सब भूमि । मेष घटा चिहुँ दिस रही घु मि ॥४६॥ 
दोन्यु' चढ़े मंदिर सत खने । सीतल पवन ताप नें हरें ॥ 

इंग्रादिक ज्यारों विध देव । चढें विभांण आपरशों भेव ॥४७॥॥ 
अ्ररापति पर सोम इंद्र । घले नदीस्वर दीप सुरेन्द्र ॥ 

श्रीकठ सनमे उल्हास । बंदण निित्त घरी चित आस 4॥४५।॥। 
सब परिवार सेन्यां सग लेइ । साजि विमाण गगन धुनि देइ ॥। 
मानषोक्तर पर्वत के मध्य । विद्याधर की चली न बुध ॥४६॥ 
वहुत उपाय किए उस बेर । विद्याघर को लांघे मेर ॥। 

अपनी निदा खगपति करे । हीत पुण्य कथ हम अवतरे ५०॥॥ 
भ्रधिक पुनीत देव गति लही । नंदीश्थर को पूजै सही ।। 

श्रव दीक्षा ल्‍मो इस आर ।+ घरिहीं व्रत संयम ना भार ।५१॥। 
यदि देहो तजि देवगति धरूँ । नदीस्वर की पूजा करू ॥ 

श्रापण किया दियबर साज । बज्ञकठ थुत्र ने दे शाज ॥५२॥। 
बज्ञकठ भोग वे चाल । सुख मे बीत गया कछु काल ॥। 

चाररा मुनि का दरसन पाय । पिता बात पूछी तब प्राय ॥॥५३।॥॥ 
चाररण ऋषि बोले धरि ध्यान । पूरव भव का करौ वखारा ॥। 
आवीसता नगरी का नास | वनिक पुत्र दँ निवस ताम ।(५४॥॥ 
परिच्छत दुरबुधि दोउ वीर । रूपलक्षरत गुर साहस धीर ।। 
परिच्छत के मन उपज्या ग्यान । दुरिबरुधि कू' लक्षमी का ध्यान ॥५४॥ 
ब्राप जाय दीक्षा पद लिया। देही छोड़ि श्रमर गति गया ॥ 
दूरबुचि कर सरावग धर्म । दया झंग के जाने मर्म ॥५६॥॥ 
मिरभावती स्त्री ता गेह । सिंघनी लक्षन ताकी देह ॥ 

करकस वचन सर्व सो कहै | दया धरम तें परे ही रहै ॥५७॥ 
श्वोटी क्रिया करें मन लाय | जिनवाणी चिक्त को न सुहाय ॥ 
दुरबुधि समक्ति ससार सकूप । तजि मेह भया दिगंबर रूप ॥५८॥॥ 
सन बच काया साध्या जोग । देव भयी सौधर्म सुर जीग ॥! 
परिण्छव जीव आऔौकंठ शुभया । दुरबुच्रि जीव ईद्रपद लीया ॥५६॥॥ 


फूड 


इन्द्र विचारी यह मन मांहि । ए चारित्र दिखाया ताहि ।। 
ताते उत्तम दिक्षा पद लकइ्या । वद्चधक्ठ का ससा गया ॥६०॥। 
इन्द्रीवद कौं दीया राज | झापण किया मुक्ति का साज ।। 
इन्द्रप्रभू इन्द्रमति मेर । समद समीर रविप्रभ भौर ।६१॥। 
रविप्रभ जोगीस्बर भया । राजभार प्रमरप्रञ्म दीया ।| 
झमरप्रभ परतापी खरा । या सम तुल्य न कोई नरा ॥।६२॥। 
त्रिकुट राजा लकापती । ता घर रास्मी सौभावती ।। 

तास गर्भ कन्या गुणवली । रूष लक्षण सोभा बहुबती ।॥।६३।। 
अमरप्रभ पे भेज्या विप्र । नालिपुग लिख दीया पत्र || 

गु णवती का मंगलाचार । भ्रावो लका स्यीं परिवार ॥६४।॥ 
झमरप्रमु मन भया झानद । वाजित्र बाज सुख का कद ।। 
रहस रली सु व्याहएा चल्या । वेदी चोक सवारधा भला ॥|६५।। 


किये चित्तेरे बहुत झ्ननूप । सकल भाति के माडे रूप ।। 

वन उपवन के रूख बनाय । कनक कलस चौखू ट धराय ॥॥६६।। 
सुधघट त्रिया मिल प्रभा चौक । कपि के चिह्त किये बहु थोक ।। 
झाई जान नगर के पास । साज बाज पआ्राग्योखी भास ॥६७॥ 
बस्त्र आभर्ण रु मोती लाल । दीये तुरंग हस्ती सुषपाल ॥। 

टीका करि जनबासा दिया। भोजन वहुत जान को किया ॥६८॥। 
दई ज्यौंगार श्रति करि सनमान । फिर श्राये मडिप तिहि थान ॥। 
सकल विभूत देखिए षरी । अ्रमरप्रमु दृष्टि कपि चिह्न परी ॥६६।! 
कपि कु देखि कोप बहु करथा । सकल हिंदय भय बहुत भरता ।। 
गुणवती ढिग वेठी श्रान । भ्रमरप्रभू वोल्या करि मान ॥७०॥। 

इह तो मगलचार की वार | बानर किम माडे इस बार ।। 

सब के मन में चिता भई । दुहु विर्या क्या बण है दई ॥७१॥। 
ब्रह्मथान मत्री था एक | जानें इनकी थापना बिसेष || 

उनने बात कही समझाय । इह कुल कुशल चाहिए राय ॥॥७२॥ 
कुल पूज हैं तुम्हारे कपि । श्रौकंठ ने इनाकों थपषि ॥ 

ताते चित्र किये इस ठाय | इन दर्शनफल है बहु माय ॥७३।॥। 
इतनी सुरात क्रोध घट गया । मगलचार दान बहु दिया ॥। 

पूछी सब व्योरा सू बात । रोमाचित्त हुवा सब गात ॥9४॥ 


शुनि सभाजंद एवं उनका पर्यपुरारा हम 


करि विवाह गए फिरि थान । भोग मगन बहु सुख की खांने ।। 
चहुविध सेन्यां लेकर चले । विजमाधर मंत्र साधे भले ॥॥७५॥ 


सब राजा नं मानी आन । घुजा मांभिक कपि के निसांन ।। 

कपि के चित्र मुकट मे बने । वांनर वसी प्रगटे घने ॥9७६॥। 

देश साधि सब अ्रपने किये । बहु पुर नगर बसाए नए ।। 
कप्रिकेतु जनमिया कुमार । रूपवत शशि की उनहार ॥9७ । 
जोवन वय श्रीप्रभा नारि। इन्द्री सुख मांनें संसारि ॥ 

आप तात जिश दिक्षा लई । राजविमूति पुत्र ने दई ।।७८॥॥ 
पाल प्रजा कपि ध्वज नरेस । प्रतिबल पुत्र भया सुभवेस ।। 

आप लिया संयम का भार । प्रतिबल को सोप्या ससार ॥49६॥। 


गगन श्रानंद पेचर प्रानद । गिरिनंदन तप सरवर नंद ॥। 
श्रेयांस जिशावर के समे । श्रीकठ कियपुर गर्म ॥८०॥॥ 

तीन सागर बीते जब काल । अमरप्रम उपज्या भूवाल ।। 
यासुपुज्य जिशवर के थान पूजि चरण आ्ायो नृप वौँरा ॥८१॥ 
याहि कुल मूपति बहु भये | काटि करम ऊंची गति गये ।। 
वानर वंसी विद्याधर कहै । वरनौं सकल पार को लहै ॥८२॥। 


महोदधि रवि याही कुल भूप । विद्य तप्रकास राणी सुसरूप ॥ 

ओऔर स्त्री बिवाही घनी । पुत्र भ्रठोत्तर सो गुण गुणी ॥॥८३॥ 

किषलपुर का भोगवे राज । वानरकुली फुनिका काम ॥। 

उत्तिम कुल इनका सुबिनीत | दया घरम सुबहुते प्रीत ॥॥८४॥ 
झडिल्ल 

राजा भए अनेक नाम कहा लौं कहें । 

विजद्याघर गुसावंत सकले दुरजन दहै ।॥ 

करी जगत परिजीत प्राण सगले वहै । 

अष्ट करस कु काटि सुक्ति को पथ गहे ॥॥८५॥। 

इति थी परच्मपुरारों वानर वंसी उत्पत्ति जतृर्थ संधि विधानक 

पं सम हांझि 
चौपई 
लंका का राजा जिद्य तवेग 
विद्य तवेग लंका का बनी । श्रीश्ंद्रा राणी चुहा भरी,।। 
नारी तेख विवाही धरणती । ते सुख सोभा जाय व गणी ॥१॥ 
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पष्मपुराण 


स्पां प्रतेवर बन में गए । ता वन सोभा देखत भए ।॥। 

वृक्ष ऊपर कपि बैठघा एक । राशी कु फल मारधा फेंक ।२॥। 
आया निकट वीजुरी देह ! बहुरभों चढया छृक्ष के गेह ।। 

राय सुण्या राणी का सोर | खेंच वाश मारभा कपि ठोर ॥३॥। 
श्रवण मुती बैठा तप करे। बानर प्राय मुनी ढिग परे ।। 

श्री मुनि ब्यार ग्यान का धनी । कपि ने देख दया ऊपनी ॥॥४)॥ 
कपि करण सुणाये पत्र प्रमु नाम । महोदय नाम सुर पेठाम ॥ 
ग्रवधि विचार एक भव तनी । झाई सुरति क्रोध कपनी ।।५॥ 
कपि देही ते भया हु देव । विद्य तबेग स्यु भाध्यों भेव ॥। 
माया रूपी साजी सेन । जहा तहा कवि कर कुचेन ॥5॥ 
विद्य तवेग सोचे मनमाहि | क॑ षेचर के भूषर प्राई '। 

यासो जुध करें चढि षेत । बाघु सगली सेन समेत ॥७॥। 

सेन्यां लेकर सनमुष चल्या । चहुधा वानर कीया हला ।। 

घरती पग चोटी आकास । मुख विकराल भयानक रास ॥।८॥। 
लबे दात भयदाई परे | सूरवीर धीरज नही घर ।। 

केई परवत लेय उठाइ । केई विरख उठावे झ्ाय ।॥६।॥। 

ले ले दौडे एक वार । मारि मारि कपि करे पुकार ।। 

विद्यु तवेग ने मानी हार । गया जहा महोदय सुकुमार ।।१०।॥। 
देव विचारधा हिरदय ग्यान | घरि आये कीजे सनसान ।। 
राजास्थौं समकाई बात । मैं वह बदर मारचा प्रात ॥।११॥। 
साध प्रसाद भया मैं देव । चालो मुनि पे पूछे भेव ।। 

राजा देव गए मुनि पास । दई प्रकम्मा पूजी आस ॥१२॥ 

सुर षेचर दोउ स्तुति करे । साधु संगति भव सागर तिरे ॥ 

देव तणी गति वानर लही । पत्र नाम करण तें सही ॥१३॥। 
जो कोई सेव तुम्हारी करे । मन वज्च काया दुढ कर धरे ।। 
मुगति पथ सो लेग तुरन्त । तोरे जनम जरा का अनन्त ।।१४।। 
ग्रब प्रभूजो कहिए कछु धरम । नासे पाप मिले पद परम ॥। 
मुनिवर कहैँ घरम का भेद । भ्रसुभ करम का हुवा खेद ॥१५॥। 


मुनि का उपदेश 


पच श्रणुब्रत श्रावक करे । महाव्रत जोगीस्वर घरे ।। 
कुमुरु कुदेवां माने नहीं ते । उत्तम कुल श्रावक सही ॥१६॥ 


सुनि समाचंद एवं उतका पश्मपुरास ध्हः 


जे मूरिख कहिए श्रस्यांन । कुगुरु कुदेवई सेवे जान ।॥ 

मरि कर होवे शुकर स्वान । खोटी जौशि भ्रम बहु आन ।।१७।। 
नीची गति बहु अमता फिर । कबहु न ऊंची भर्ति में परे ॥। 
जोनि लाख चौरासी संताप । कबहु होंइ मोह भ्ररु सांप ।॥१5।। 
मूल न मिथ्या कीजे कोह । जेत धरम ते सुरपति होइ ॥ 

सुक्षम भेद कहे समुकाय । फिर पूछे पिछले परजाय ॥१६॥ 
मुनियर बोले ग्यान विचार | बूडत जीव उत्तारँ पार ॥। 

कासी देस भील इक रहै । चनमे जाय जीव बहु दहै ॥॥२०।॥ 
सावत्थी नगरी का नाम । सुजसदत्त वासिक तिह ठांम ।। 
सुजसदत्त उपज्या वेराग | छोडे विषय दोष पर राम ॥।२१॥) 
जाण्यो इह ससार ग्रसार । दिक्षा लई सयम का भार ।। 

करि बिहार कासी वन गया । तिहा जाय मुनि जोग जु दिया ॥॥३२॥ 
नगर लोक झ्रायो सब जात । मुनिवर दीसो मैंले भात ।! 

भील अल्या था कररण अहेर । वनमे मुनि देख्या तिह बेर ॥॥२३॥ 
पूरव भव का बर विरोध । मन मांहि बहु प्राण्या क्रोध ।। 
मुनिवर नें सरसेती हत्या | देही छोडि देवता भया ।२४॥॥ 
मुनिवर भया सौधमें इन्द्र | सुरग लोक में गया सुरवीन्‍्द्र ॥। 

भुगत भाय लीया अ्रवतार । तड़ित केस तू' भया कुमार ।।२५।। 
भील मुवा नरक गति लही । बहुरबो तिस्म खोटी गति सही ।। 
अम्या जोनि बहुला दुख पाय । झ्ब इह बादर हुवा आय ॥२६।। 
पूरव भव का इह संवध । रुद्र प्रणाम कुगति का बध ॥। 

सुणी बात ससा सब गया । दया भाव प्रल्तगंत भया ।२७॥। 
सुकेस पुत्र कौं दीया राज । झापरि करभौ मुक्ति को साज ।। 
महोदर्मि किषलपुर घनी । सुरगपुरो की सोभा बनी ॥२५।। 

घौल झबर विद्याधर झ्ाय । महोधर बसों निच्रणा कराय ।। 
विनती करें दोय कर जोडि । सुनों श्रमुजी कहू बहौरि ॥२६।। 
तडतकेस लंका का भरूप । दिक्षा लई दिगम्वर कूप ।। 

तु उसमे थी प्रधिकी प्रीति | सुकेस पुत्र वालक भयभीत ॥।३०॥। 


लंका का भी साधो काज । जब वह चेतें तब दीज्यों राज ।। 
राजा सुरि बोलेसत भाव । सिंघ पुत्र कौं कहां उपाव । ३१॥। 


द्रे 


पद्मपुरारत 
जैसा बीज तँसा ज सुभाव । ऊतकू कहा सिषाने दाब ॥| 
राजा मनमे किया विचार । भ्रतहपुर गया तिही बार ॥!३२॥ 
राणी सगली लई बुलाई । तिरि। सू बात कही समरक्माय ॥| 
इह् विभूति सुपने की रिश्र | जाग्या कछु' न देखे सिघ्र ।।रे३।। 
अबहु दिक्षा दिड सु धर । काटि करम भवसायर तरू ॥। 
सु्ें वयन रोबे रणबास । जंसे बोल वासरी नाव ॥|३४।॥ 
कोकिल कंठ सब बोलें नारि । क्यो जल सरवर रहैं विनपार || 
तुम बिन हम क्यू जीर्व राय । दासी होय बिन वे गह पाय ३५॥ 
इह सुख छोडि घरो सनन्‍्यास । दिन दिन होइ रूप का नास ॥। 
जनम भ्रकारथ देखे कौंस । ए सुख परिहर लीजे मौंन ॥३६॥। 
पचामृत भोजन सुषवास । हवा नित होइ पराई आस !। 
निरस सरस ले हो झ्राहार | छह रितु सहों परीसा सार ॥३७।॥। 
तुम सुखीधान कोमल देह । भूमि पिलग तजि सोवो ग्रेह ॥ 
बाईस परीसा दुख की रासि । क्यो भरिहीं पिय बारह मास !॥३८।॥। 
बलि समकादे सनी श्राइ। भूपति ने सहु परिजा जाई ॥। 
तुम सा राजा पा्व कहा । तुम प्रसाद सकल खुख इहा ॥।३६॥ 
अब तुम राज करो बिश्वाम । चौथे प्राश्नम दिक्षा काम ॥ 
राजा कहै सुरयोँ चित लाइ । इन्द्रिय विषय नरक ले जाइ ।॥।४०॥॥ 
पुत्र कलित्र रु राज विमृत । सबे बिनासी श्रेसी हुत ॥ 
स्वास्थ रूपी जानहु घध | मोह करम बसि हुए भ्रध ।४१॥॥ 
मन बच काय लगाऊ जोग । छांडू सयल भाति के भोग ॥। 
प्रतिचन्द्र कु राजा किया । झ्ापणा भेष दिगंबर लिया ।।४२॥ 
श्रवण मुनीबर के ढिग्र जाय । दिक्षा लई भये मुनिराय ।। 
तप कर उपज्या केवल ज्ञान । धरम प्रकास भया निरवान ॥४३॥। 
प्रतिचंद्र तहा भोगव राज । सुख मैं दे सुत उपज काज ॥ 
किंषर कु बर अ्धक दौठ भए । रूपवत विधनां निरभये ।।४४।। 
प्रतिचद्र ने दीक्षा लई। राज काज दोऊ पुत्र में दई ।। 
दोऊ अता भोगव देस । सुख ही मे नित रहैं नरेस ॥(४५।॥। 


विजयाद रथनूपुर नगर । अ्रश्वनवेग राजा बल झगर ।। 
विजयसिंह पुत्र बलवत । बल पौरुष का नहीं श्रत ।४६।। 


बलि सश्राक्षरद एवं उनका प्रशपुराण ६३ 


प्रावितपुर तवरी का नाम | विद्यामंदिर राज, तिहथान ।। 
वेगवती राणी शा गेह । शक्षीमाला पुत्री कचन देह ॥४७॥। 


कोमाला का स्थयंवर 


बाके निमित्त स्वथवर रचा । छत्र सिहासण बहुते सज्या ॥। 
देस देस के भूपति आय । बैठे अपनी भ्रपनी ठाय ।(४८॥। 
राग रंग बाजित्र सुधने । मड़पतल नरपति सब बने ।। 
कन्या ने कर माला लई। राय सुमंगला कु बरि सस भई ।४६॥। 
लीन्ही छडी घाइने हाथ । सब राजा का कहै दृत्तान्त ।। 
एक एक से चढ़ता मूप ? उनका कहा सं वरनु रूप ।॥५०॥॥ 
नाभस तिलक मासु ड कु डला । विद्यासण सुदरसन भला ।। 
वज्ञादरज और वज्चञाघ ।बद्लसिल वज्यपंजर साथ ।।५१।। 
भानुकुमार राजा चद्रान । नृपुरेन्द्र वझनहंस बलवान ।। 
विद्याधर नरपति तिहा घने । नामावली कहा लौं गने ॥५२॥। 
दूहा 

देखे सब राजा भ्राबली, कोई न झ्राया दिष्ट ।। 
अ्रपणे मन भूपति सकल, समान मग चित भिष्ट ॥५३॥ 

चौपई 
कन्या नई फिर माला लई | मूमि गोचरी राजा पें गई ।। 
राजकुबर देखे फिरि नेत । किकिद्ध पास गई माला देन ।१५४।॥ 
माला देई गले मे डाल | विजयवर्सिष कोंप्या भुवाल ॥ 
बानर क्यो झाये इस ठाव । हमस्थों करचा गये का साव ।।५५॥। 
इनसौ कहौ जाय फिरि गेहू । झ्बही मारि मिलाउ षेह ।। 
राक्षस बस्ती किससु' कहो । भागो बेग जो जिग्रा अहौ ॥।५६।। 
जाउ तुरत बन पभ्रतर रही । बनचर पे धर राध्यां रहौ ।। 
बोले किकंध झर अ्रंघकुमार | सुकेस कहे क्रोध के भाव ॥५३॥। 
तुम पंथी हम लंकापती । किकंघपुर की सौभा भत्ती ॥| 
जैसे कौवा उड़े भ्राकास । तैंसें तुम पछी बनवास ॥॥५८।। 


बिजेसिध की भ्राज्ञा भई । सेना सकल एकटी थई || 
कोई छाय रहे असमान । कीई घेर रहै उच्चांन ॥५8॥ 


४ 


बदन पुराख 


द्वार बार पेरे चहु झोर । भांजि न सकई किस ही ठोर ॥ 

झजहूं इनको कीजे दूर । घर झाए मारें नहीं सूर ॥६०।॥। 

इनकू' इहां ले आया कर्म मारो अरब गमावो भर्म ।। 

किषध नरेन्द्र की धाग्या पाय । सईन्‍्या सिमिट भई इकठाइ ॥६१॥। 
विद्या साधी सनमुख भए । वरिषधारी झागे छू गए ॥ 

विद्याघर भूमे भ्राकास । मूमिगोचरी भूमि निवास ।॥६२॥ 

मैंगल सु मैंगल चोदंत । पैदल सु पैदल भूभांत ॥। 

जे ते हैं विद्या के वान । दुहुधा छ.टें मेह समान ॥६३॥| 

सेची तुपक तणी भइ मार | विजयर्सिघ धाइया कुमार ॥। 
अझधक सेती कक्ता हकार । रे बानर अभ्रव डारो मार ॥६४॥। 
अधक कु वर गही तरवार । विजयसिह मारधा तिह बार 
विद्याघर कीये भयभीत । सुकेस किकधक भ्रधक की जीत ।॥६५,॥ 
किकर अस्वन केग पें गया । जयसिंह कु रु ठा कह्मा !। 

राजा सुणि खाई पछार । सेवक घरो करे उपचार ।।६६॥ 
सीतल झौौषधि वीतनवार । बडी बार मे हुई संभार ॥ 

तब कर उठ्या मार ही मार | सेना चाली सकल अपार ॥६७॥ 
आदितपुर कौं घेरथा भाई । राक्षस वानर वसि न रहाय ॥। 
मनमभे सूर तरों आनन्द । देखें किनर सूरिज चद ॥॥६५।॥। 

चाकू बिध के देखें देव । श्रीमाला समभावे भेव ।। 

तुम हो तीन वहै सेन हैं घनी । जे तुम छिपोरि कल हनी ।१६६॥ 
बे फिरि जाहि तब करो विवाह । मेरा वचन मानो नर नाह | 
अधककु वर कहै सुनि बैन । स्थालन देखे मृगपति नैन ॥७०॥॥ 
तुम नृप वैंठि रहो घर मांहि । सेनां सब मारों पल माहि ॥ 
विद्यामदिर भस्ववेग सौं कहै (4 नीत मृजाद तुमीं ते रहै ॥॥७१॥। 
जा गल कन्या डारे माल। सोई कर्न्या का भरतार । 
विजयसिंध ने माडी राडि । ताते भई उपाधि श्रपार ॥७२॥ 
श्रस्ववेग के हिरदे दाह । पुत्र वर राष मन मांह ।। 

बोले मूप दिखावो मोहि। मेरा पुत्र उन मारा द्रोह ॥७३॥। 
क्रोध लहर की उठ तरंग । राक्षस वानर कु' चाह मंग ॥4 
अस्ववेग सेन्यां मे गया । किकथ राय के सनमुख भया ।७४॥। 
वाकू' मोहि दिखाबो आने । मेरा पुत्र हष्या है जॉन ।। 
विद्यावाहन किषघधराय । भयो जुघष वरम्यु नहीं जाय ॥७४। 


धुनि सशायन्द एवं उसका परशपुराण ऐ ३] 


अ्ंधककुमर भए सांमहि | मारधा पडनें ग्रीवा दही ॥ 
पड्चो भू मि तब छूटे प्रांत । किकंबराय तिहां पहुंच्या भात ।॥0७६।। 


गही सिला परवत की एक । अरस्व॒नबरेश कु सारी फेंक ॥। 

राजा गिर भोडे तें परथा । सेवक उठाय स्वार तहा करचा ॥॥७७॥ 
बडी बेर मे भई संभार । घौरड़े चठचा भहूँ हथियार १ 

रे बानर प्रव फिरि तु चेत 4 श्राव फेर सु मार देत 0७5॥ 
मेरा वहगा वद्ध सरीर । झईसा कौन जोधा धरकीर ॥ 

जाका धाव मो उपर ष्च । रशा संग्राम नीतति के बचे 4७९॥ 
किक राजा दूं ्रात । फुज्या सुनि के कप्या गात ॥ 

खाय पछार घरनी पर गिरधा । बडी बार में फिर सभरणथा ।।८०॥॥ 
उंन पापी बालक कौ हवा । काक जिस न आ्ञाथी दया ।॥ 

वह पहले जो मारता मोहि । श्राता दु.छ्व भया मम द्रोह ॥८१॥ 
वहोत विलाप करे तलिह बार । सुकेस कही बात सुवार ।॥ 

इसका था इहां लॉ सनवंध । मोहि कर्म दुरगति का बध ॥।5५२॥ 
ग्यानी उत्तम करें न सोक । रण जुके जस होय त्रिलोंक ॥। 

बहुत भांति निवारधा दुख । जो श्रज बचषलों तो पाथो सुख ॥१८३॥ 
अस्वनवेग वंज्य की देह । सेनां घनी बहुत है तेह ।! 

जासु संवर होय न कहु | चलो वेग तो सुख कौ लह्ठं ।८४॥ 
जीवेगे तो फिरि के जुध । चलरों की परकासों बुध ।। 

श्रीमाला करि गुपत विबाह । वैंठि विभाण ले चाले ताहि ॥६५॥ 
मंडलीक पत्र सहश्न सुसार । उन फाछे दउरा तहीं बार ।। 

विद्य तबाह समझाबे वात । भागें को पोछा व कोजे तात (८६७ 
ए इतने सब करे विचार | वे पहुचे लंका सुमंकार 3 

लंका किषपुरी का राज । अस्वनवेग का साध्या काज ॥८७॥ 

रितु सांवद महा रवतीक | थोले भोर पवीहा पीक १६. 

अस्वनवैग भंदिर पे भढ्या । देखा घन्नहर सन सुख कहना 4॥८५८।। 
चल्यो पवन वे पटल फट गये । राजा संसय बहुविध थए ।। 

ताहि देश उपज्या वेरान । राजबिमूत देत सब त्याग  (८६॥ 


सहंेख्तार को दीया राज । प्रापण किया सुक्ति का साज ॥। 
श्रवन मुनी ये दीष्या लई । बारहै विध् तप साधे गुरामई ॥६ ०॥ 


पफराषुराख 


नरपति विज्ञाघर इक दिवल ! पुर लंका में कीलु परकेस | 
उपसभ भक्व देस फिरि आह । सुकेस किकंश का संसा जाई 3।६१॥। 
किषंधराय परवत पर गया ॥ श्रीमाला राणी संग भया ।। 
किपंधपुर बसाया देस । सुखसोँ राज पाले शुनरेस ।!£२॥।॥ 
दोय पुत्र भए ता गेह । सुर्थरम भ्रृक्षरण कचन देह ॥। 
भुत्री सूरज कमला भई । कमल जेम सोभा तसु दई ।॥8३।। 
राजा मेर मेघ के घनी । पंथाखी राणी सु जोडी वनी ।। 
मृगरु दमन पुञ गुनवत । रूप लक्षण सोभा सौर्भत ॥6४॥॥ 
इक दिन कुंबर गया था काम । देखी सूरज कमला नाम |॥ 
झइ पिता सौं बिनती करी । सूरज कमला विवाही तिरी ।॥६५।॥ 
राजा मेर ।केकंध पुर गया । किषध राय सौ विनेवत भया 4! 
प्रमु मो परि कृपा,तुभ करों $ सूरज कभला मभ पुत्री बरो ॥॥६६॥ 
किषद राय नें पुत्री दई । लिख्यौ लमन सुविधाई मई ।। 
रहस श्ली सों हुवा बिवाहू । क्रीडा गसन बहु तो उछाह ॥॥६७॥। 
सुकेस राम इंद्राशी तिरी । कश्शकु ड पुर नगरी करी ॥। 
मदिर भले शुहावन कृप । छामर सीतल कही न धूप ॥8५॥ 
बाग बगीचे सोमे घने 4 चेत्याले क्लीजिनवर के वने ॥ 
बिल उठ दरसन पूजा करे। जिनबाणी हिरद मे घरे ॥६६॥। 
अनुक्रम तीन पुत्र अवतरे । रूप लक्षण करि सौम खरे ॥ 
प्रथम माली सुमाली और । मालिवान ते सोम ठोर ॥॥१००॥। 
हेमपुर नगर व्यौम मूपती । भोगवती राणी सुभमती ॥। 

चन्द्रमती पृत्री श्रवतरी । माली सौं बिवाही सुभ घरी ॥१० ह॥। 
प्रीतंकर राजा प्रीतकर देस । प्रीतवती राणी ग्रुरावेस ॥ 
प्रीति पुत्री सुमाली कु' दई । बहुत भ्रादर बधाई भई।॥१०२६। 
कनकपुर नगर कनक है देस । कनक नरेस राणी किन्नर वेस ॥| 
कनकावली पुश्री ता भई | भालीबान कुबर को दई ॥१०३।। 
भाली कु वर पराक्रम धरे | लंका किषणपुर क्रीछा करे ।। 
मात्रा पिता कहे समकराय । लंका करिषदयुरी संत जय 4१०४।। 
पूछे कुचरन सो बिरतात । किह कारश वरजु छू जात ॥ 
पिछली कथा कही सब बात । उठ्या क्रोष रोमखरी गात ॥१०५॥ 


कह्टे कि श्रव लंका मैं जाड । करि संग्राम लेड सब ठांउ ॥ 
तात मात समभाव बेन । निरधात राजा क॑ बहुतै सेन ॥१०६॥ 


बुलि स्रकायंद एवं उनका पर्मपुरारा कप 


तुम बालक ने हैं बहुदली । जार सकल जुछ की बली ।॥॥ 

बासो स्रभर कंस होय । खां करो समकार्ट सोहि ॥१०७॥॥ 

माली कंवर कह सुनि सात । देलिज अ्रकूँ करिहुं करत ३४ 

निरघात मूष्र को मारू ठोर | लक्ताराज मैं केह बहोद ।॥३२५।। 

इतनी कहि देण्या सब लेई । दोस्पु आता संग शुशारई ।। 

पिता भया सयद ख्रसवार | विद्या बांन ज्रीया संभार ॥4१०६॥ 
माली राजा द्वारा लंका पर शाकमस 

इृह राज किषंदपुर गईं | किषदसुरज अभसवारी हुई ॥ 

झाए सुकेस श्प के पास । सूस्वीर मन बहुल उल्हास !।११०॥॥ 

झासि पासि के नरपनि घने । बाने धारी बहुते बने ॥ 

उडी रमख छाया भाकास । घेरी लंका जुध की धास ॥१११।। 

बाजै बर्ज कुफाउ कर माइ। भमिरधात राय सब सैन्य बुलाय ॥ 

कोप चढा जो को हो बली । मद्ठा सुभट माने मन रली ॥११२॥ 

नेजा वरछी धनुष तरवार। मूर्झ: सुभट व लागी वार ५ 

दंती सो दती चोंदत । टूटे सूड मस्तक दहटंत ॥११३॥। 

निरधात राजा हस्ती पलाण । माली कु वर पै पहुंच्या आन ।। 

मारि खडग रथ ढारी तोडि | माली कु वर संभल्या बहोरि ॥११४।॥ 

लीघो खड़ग हस्तीं पे मारि । गहे दंत चढिया तिह दार ॥॥ 

विद्याधर मारधा निरघात ।! राक्षस बसी जीते प्रात ॥॥११५ ॥ 

भाजे विद्याघर के लोग । बहुत उनके मन बाढ़ा सोग ॥ 

फेर लिया लंका का राज | भया सकल मनबंद्धित काज़ ॥१६६॥ 

यहुरि गये ते द्िधिरण देस । सहलार मान्या उपदेस | 

जित तित के जीते भूपाल ! फेर वसाए तगर बिसाल ॥११७॥ 

फेरी आन्या च्यारू घोर । झाये अपने नगर बहोरि ।। 

सुकेस किषद ने दीक्षा लई । राज विभूति सु तौंको दई ॥६१५८॥। 

राज्सवंसी लका का राज । वानर बंसी किविषपुर समम # 

विजयारथ रथनूपुर देस । सहखार नरपति भ्सेस ॥११६९॥ 

मानु सु दरी राणी पंटयर्नी । चौंसठ कला रूप अति बनी ।॥ 

सुखमें गरभ भया सुभ घरी । दिन दिन देह दुरवल होइ तिरी ॥२०॥॥ 

नूप पूछे राखी सौं बात ! का तुच्छ हौर तुक्क गात ।। 

तुम की कौरा बात का दुख' । जो तुम चाहीं मनु सुख २१॥ 


ही 


पष्ापुरारा 


राणी कहै सुणु' प्राशपती । इंद्राशी से सुल चाही थिति ।। 
राजा बचन कहै धरि ग्यांन । हम विद्याधर देव समान ॥१२२॥ 
पातर भादि गुनी जन धने । नांचे गाये सुख सब बनें ।॥ 

नो महीने बीते सुभ घरी । भया पुत्र मानी लीबरी ॥॥१२३॥। 


रूप लक्षन ससि की उनहार । इंद्र नाम जन मिया कुमार ।। 
ज्यों दुतिया ससि कांति को चढे | ज्यो बालक पल पल में बढे ।१२४।॥ 


जोवन बसे विवाही नारि | चाली सहंख्र किन्नर उतहार ॥ 

और आठ व्याही पट धनी । इंद्राणी समर सोभा बनी ॥१२५॥ 
जोजन एक को उचो गेह । सुरगपुरी सी सोभा देह ॥॥ 

पचीस सहस्र गुनी जन लोग ३ निरत करे गाव बहु भोग ॥१२६।। 
पच सबद बाजें दिन रयण । तासु सबद सुरिणि सोभा चेतन ।! 

हथ गय विभद मडार भसेस । माने सब मूपति श्रादेस ॥१२७॥॥ 


द्हा 

सुखमें दिन बीते घने, करे प्रजा सुख चैन । 

सुखने दुखने देखिये, निस वासर भरि नेन ॥१२८॥ 
चोपई 


माली मूप लका का घनी । तिसकी प्लान माने सब दुनी ।। 
देस देस ते श्राव मेंट । डरपे मूप न आावे हैठ ॥१२६॥ 


इंद्रकुम।र प्रतापी भया । माली का लोग निकाला दिया ॥॥ 

अपने लोग तिंहां वैठाय । नश्पति मिले इन्द्र सौ आय ।॥१३०।॥। 
भाली राय बात यह सुनी । भया कोप कापी सब दुनी ।। 
विजयारध को दहवट करो | इहे म्हारी घरणी तल घरों ॥१३१।॥ 


सेन्या सकल लई नृप टेर । चढो विमान न ल्यायो बेर ।। 
रग रग के वने विमान ) चले सुभट छाया प्रसमान ।।१३२॥ 


माली सुमाली सुमालिवांन । सूरज रज अंबर रज जान ॥। 

झौर बहुत मूपति सभ चले । पहरि आाभरश बहुतें मल्रे ॥।१३३।॥। 
विजयारध गिरि पहुचे जाय । दुरजन को मारे भ्रब धाय ।। 

भई रयरा तिहां उतरे लोग । सुपना देखि मन बाढ़ा सोथ ॥॥१३४।॥ 
कुरितु तणा देखिया मेह । बिजली देही पड़ि बहु देह ॥ . 

पगनि जले धुवा तिहा धन्म । रौंवे मंजार स्वान सिर शुना ॥१३४॥ 


भुनि समाचस्द एवं उनका पर्मपुराश ६६ 


दिसा दाहिनी गदहा पुकार । सूके ढृक्ष कौ कब चु च भार ।। 
सुमाली बडे भ्रात सो कहै । यह सुगुन तें चिता दहै ॥१३६॥॥ 

ग्रब जो फेर चलो तुम वीर । तौ काहू को होय न पीर ॥ 

हम लंका का भोगव राज । जो फिर चलैं तो सुधरे काज ॥१२७॥ 
माली बोले सु रिए भो भ्रात । जो अब फिर तों लज्जा जात ।। 
देस देस में हुवा सोर । भ्रब सु चेतो लागे घोर ॥१२८॥ 

श्र जे सुभट झ्राए हम सग । ते कंसे फिरि हैं करि भंड ।॥ 

डरे जिको पाछा फिर जाउ । जीवत षेत न छोडु ठाव ॥१३६॥ 


इतनी कह करि कीनु दौर। आस पास तें माची रौर || 
देस परगने लूटे धने । सहर्लार राजा इम सुने ॥१४०॥। 


बोले भूप इंद्र सो कहो । वाका वचन वेग तुम गहो ।। 

गये लोग इन्द्र की ठोर । करें वीनती दो कर जीर ।!१४१॥ 
माली नांम लका घुनरेस । चढ़ि कर भ्राया है तुम देस ।। 

झास पास के लूटे गाव । घेरा है रथनूपुर ठाव ॥१४२।॥ 

सब विरतात सुन्या जब इन्द्र | सूर सुभट मन भया श्रातद ।। 
उ्यौं मंगल माता मयमंद । केहरि छाह देखि भाजत ।।१४३।। 
जब लग मोकू' देखे नाहि। तो लू वे गरमे मन माहि ।। 

राक्षस वानर भारू ठोर | पड़ी जाय लका में सोर ॥१४४॥ 
सेन्या सगलोी लई बुलाइ । देस देस के नरपति झ्ाय ।। 

विद्या जेती थी भंडार । सहु वा समय लई संभार ॥१४५।॥ 
सिलह सयोग बाघि हथियार । चले सुभट तिहा लगी न बार ॥ 
अस्त गयद धने श्रसवार । हस्ति पै चढि इन्द्र कुमार ॥१४६।। 
चामर छत्र महा उद्योत ५ सूरज मुखी रतन की जोत ।। 

सूर सुभट दोऊ दल जुटे । पाछे पगन कोउ नहीं हटे ॥॥१४७॥ 
भुफे स्पाम धरम के काज । जिनकौ छत्री घरम की लाज !। 
मैगल सेती मैगल भिड़े । पैदल सों पैदल जुघ करें ॥|१४८।॥ 
माली सुमाली मालवान । पाश्ले कु पंग झहरे जांन ॥ 

सूरज रज झकर रज आई । राक्षस बंसी भया दिठाइ ॥१४६।॥। 
फिस्क समट सभाले बॉन । दुरजन मारि दिये घमसांन ॥ 
इन्द्रकुमार कोप्या करि तेह । राक्षस बादर मिलाऊं षेह ॥१५०॥॥ 


७७ 


पद्चपुरत्त 


ग्राप कुसर तब सनमुख भया । बहुत जुध दोठ भूपति थया ॥॥ 
परवत की सिल लई उधार । चउधां पड़े जो घनहए धार ।१५१।॥। 
दोऊ भूपति मुष्टिका लरे। कातर लोग देख सब डरे 

तोउ न माने दोउं हार । वान पत्र लि सारी ढारि ॥१५२॥ 

तु वालक श्रजहू प्रग्यान | मानू कुबर रीस मलि ठात ॥। 

गही कर डारथा चक्र फिराय । माली ग्रीव पडी भुवि झ्राय १५३॥ 
सुमाली मालिवान दोऊ वीर । भाजि गए सब लका तीर ।। 

बेठि बिभान चले वे गेह । सोग लहरि हु इन्द्रत की देह ॥१५४॥ 
इन्द्र तवे छोडे बहु बान । ए राक्षस पावै नही जात ।॥। 

मंत्री तबे समझावे बात । भाग्या क॑ पीछे कहा जात ॥१५५॥। 

मंत्री वचन सुरो तिह बार । उनकी छोड दई तलवार ॥। 

वे पहुंचे लका में शांन । राणी रोबे करें बलान ॥१५६॥। 

माली के सुण वरने लोग । सब परवार मैं बाढ्या सोग ।॥ 

सुमाली मालवान भय करे । इद्र मूप भय चिता धरे ॥१५७॥। 
बहोत भाँति समझाया परिवार । गए अलका पुरी मकर ॥ 
जीता इन्द्र राजा महावली । जाचिक बोल बिरदावली |॥६५८।! 
कौतिक देख सर।है दुनी । परियन माक बडाई घनी ।। 

मात पिता के बदे पाय । बहुत भाति के विनय कराय ।।१५४६॥ 
प्रानद मन हुआ हुल्लास । ग्रान्या इन्द्र फिरी चहु पास ॥ 

चक्र घुजा आदित्या तिरी । ससी पुत्र भया ता धरी ॥१६०॥। 
लोकपाल इन्द्र का भया। सर्व जीव की पाले क्ष्या ॥। 

पूरव दिसा उद्योतपुर वगर । कातिमन भूप लोकपाल झगर ॥१६१॥ 
सेघरथपुर महाबली भूपष । परशा नारी महास्वरूप । 

वरुण नाम पृत्र ता गेह । लोकपाल तीसरा करेह्ठ ॥१६२।॥। 

नगर मेधपुर पच्छिम देस । रहै तिहा सूरज नरेस ॥॥ 

कनकावली का पुत्र नरसेर । वाकु थाप्पा भंडारी टेर ॥१६३।॥। 
काचनपुर पूरव दिसि ओर । वला ग्रगनि नरपत्ति लिह कौर ॥। 
श्रीप्रभा राणी पट घनी । चद्र कर्म पुत्र सु गुनी ॥१६४॥॥ 

नाम धरव असुर सुर मेह । झौर दस दिगपाल थापेहि ।। 

जष्य दीप किप्नर किश्नरा । गंध राय सुनावे छरा १६४॥ 


मुंति शभ्ाघंद एवं उतका परश्मपुरातश ७१ 


तीन स्वप्न 


प्रस्य अस्वनी वईस्वानर । दैव समान सव विद्याघर ।। 

कौतिक मंगल ज्यौम विद मूप । झानंदवती राशी सु झनुपष ॥१६६॥। 
तास कन्यां दौय गर्भमई भई । कोकसी कैंकसी गु रामरई। 

वेखब सजा क॑ विश्वंवर भत्र । कीकसी दई विवाह संयुक्त १६७॥॥ 
वदसस्‍्थानर सौ इतर थे यई | मंका राज विस्वानर है दई ।। 

सुमाली मालिवान झलका रहे । सन मैं भय दुरजन का रहे ॥१६८।॥ 
सुमाली के पुत्र इक भद्या | रूपदत विधानां मिश्मता ॥! 

दिन दिन बढ़ा सयाशा भवा | बल भपौरिष विद्या मिश्मयां ॥१६६।। 
श्री जिनवाणशी निश्ये धर । तीन कक्‍ल सामाविक करें ।। 

लका घुटक राति दिन घनी । छूटा थात्र पुरषारथ हमी ॥4७०।॥। 
जो हम अ्रपना देश न ले । इह चिता निप्चि वासर रहे ॥॥ 

इह सोच बिजयारध गया । तपसी भेष वनवासी भग्रा ॥॥१७१।॥। 
विद्या साधी मन बच काय । केकरसी पिता की झाम्या पास 4) 

विद्या निमित्त गई सुन्दरी । रूप लक्षण अवला गुश! बरी ॥१७२॥। 
विजयारघ पर पहुती तिहा । रतनश्रवा तप करता तिहा ॥ 

वाके निकट कैकसी भ्ाय । करे रुदन श्रवला बहु भाय ॥॥£७३॥ 
रतनश्रवा बोले तज मौन । साची बात कहो तुम कौन ॥ 

के किन्नर क॑ हो भ्रपछरा । कारण कौन रुदन तें करा ॥१७४॥। 
कोरा दुख व्यापा है तोहि | प्रव तु धरत सुणावहि भोहि ॥ 

करू दूरि तेरी हुल झ्राजि । सन का भेद कही सच शाजि ॥१७५॥। 
व्यौमधिद राजा भम तात ) झ्ाई थी मुनियर की जात 

रपतनश्रवा विद्या सिध भई । भमकी इच्छा पूरणां थई १७६ 

कह इक नथर वर्स हह बार $ वस्या तदर सुछ्त हुआ श्रपार 4: 
केकसी सतों विवाह धिष करी । मोग सुणत में ढीले धडी ॥१७७।। 
मदिर स्रुरगपुरी क्मम जानि 4 स्रेज्या सोम सुख की बर्फ ॥। 

कंकसी मन्र इच्छा इह भई । होई पुत्र भेद जे दई ॥६ ७८) 


सुख मैं सयन करे ही रयन । सुपन तीन देडे सूल दोत ।। 
किचित रात रही पाछली । एक मुहरत विरयां भ्ली ।4१७९॥ 
प्रथम सिध गर्जा रव करे । हस्ती हवे बहुत मन घर ॥। 

दूजे मैंगल देख्या बली । सरोवर में वह्‌ करता रली ॥॥१८०,। 
कमल उषारि लिया सुख माहि। मानू मेरे मंदिर जाहि।। 
तीजे दैेख्यो पूरण चन्द्र | सुपने देख भया आनन्द ।॥१८१॥ 


७२ प्रश्नपु रात 


जागी त्रिया हुआ परभात । पति सों जांय सुणाई बात ।। 

सुपिने साभलि भया उल्हास । विधनां छुम् स्नन पूरब झ्लास ॥१८२॥ 

होइसी पुत्र तीन गुणवत । तीन षड़ के पति सोभन्‍्त ॥। 

सुनि प्रिय बचत भ्रधिक सुख पाय । श्रचल गांठि दई बहु भाई ॥१5८३।॥। 

प्रथम स्वर्ग ते सुर इक चया । झाई गर्म स्थिति वासा लया ॥ 

मनमैं गर्व करें केकसी । प्रिय सु' बचन कहे करि हंसी ॥॥१5४।॥। 

हम सेवे श्री जिणके प्राय । हम मन रहै क्रोच किहि भाव ।। 

दपति गए मुनिवर के पास । नमसकार करि पूछे तासि ॥१८५॥ 

स्वामी कहौ धरम समझाय । चित्त हमारा किम गरबाय' ॥। 

बोले मुनिवर स्थान बिचार । प्रतिकेशव तुम गे भ्रवतार ॥१८६॥ 

वासम बली न दूजा और । भूचर षेचर सेव कर जोडि ।! 

दोय पुत्र होसी ता पछे। केवल पाव मुकति में गम ॥१5७॥। 

मुनि वाशी सुनि धाया गेह । श्दमुत सुख पाया ता गेह ।। 

जब बीते पूरे नव मास । पुत्र जनम का भया प्रकास ॥।१८८॥। 

दीन दुखित नें दीना दान । सव ही का राज्या सनमान ॥। 

बाजै वाजित्र नाना भाति । सबद सुहावने लागे गात ।१८६॥ 
रावरण का जन्म 

वुतिया शशि जु बध कुमार । रावण रूप रवि तेज भपार ॥ 

दुजा कु भकरशा सुत भया । चद्र नखा रूप गु रण धीया ॥|१६०।॥। 

तीजा भभीषन हुआ कुमार । मानू पूनम शशि उमहार ॥ 

दशानन कुमर महाबलवस्त । इन्द्र मूप खोटे खिक्ल जोवत ॥१६१॥ 

सुपने भे गज दाबइ आय । जाग्या कछु देखे नहिं राय ॥। 

दामिन कडकडाय के मिरे। लोथि झाय धरणी पै परे ॥१६२॥ 

और घरणां हल ललकापात । ए चिह्न इन्द्र देख दिन रात ।। 

कु सरे इक दिन डबा उधारि | काढ लिया बिल्या का हार ॥१६३॥। 

पहरी तुरत गले मे माल । दरसण सोभरा लशे विसाल ।। 

इह था कुल विद्या का धरा | पूजा करे ते छू ते हरा ॥१६४।॥। 

पु निवंत पहिरचा गल मांहि। पुण्य प्रसाद भय ध्यापे नाहि ॥ 

कैंकेसी सूती महल सत खने । सेज्या तै सुख बिलसे श्रति घने ॥१8५॥ 

दसानन कु प्र सौव था पास | वदनदति जोति परकास ।॥ 

चद्रमां की सोभा तन क्रांति | दसन जोति बालक्ष ब्रहु भांति ॥१६६।॥ 


मुलि सला्यंद एवं उनका पक्तपुराण छह 


गले हार सहज भें अरि | दस सिर सोम राजछुमार | 

वैंश्वत विज्ञाघर उरवेर । सेन्य! साथि गन सब भेर ॥६ ६७॥। 
रावरत को जिशयता 

अले जात हैं भपने धान | बहुत भांति के घुरे निसांव से 

दसानन तब पूछी मात | कवस्थ भूप इंड किहे सुर जात ॥१६८॥ 

कहा बसे कसा प्राकर्म | कुछझो न्‍्यात कंसा कुल घर्मं ॥ 

इन्द्र भूप बिजयारध धनी । करे सेव राजा वहुबनी (३१६६॥ 
माता का उत्तर 

वैंश्वा भगनी सुत मोहि । सुर पुत्र सममाऊं तोहि ॥। 

लंका छी ग्रमहारी श्रान । भ्रवण्ह राज करें बलवांन ।॥२००१॥ 

घने किये तुम तात उपाव । कछु न वणंता देखया दाव ॥ 

ग्रव तुम उपजे तीनू' वीर । कब जीतोगे साहस घीर ॥॥२०१॥ 

म'हरे मनसा ऐसी रहै। कवण समें फिर लंका रहै ॥॥ 

सुणी बात कोपियों कुमार । हू लंका जीतू इह बार ॥२०श।॥। 

सु'रिग माता समभावें बाल । तुम हो सुत लघ वय सुकुमाल ॥ 

इतनी सुणि परवत पे कुद्दे । मारि लात ढाह्या पद पूद ॥२०३॥। 

आरी सिला इक लई उठाइ । ताड वृक्ष कर लिया उठाई ॥॥ 

जो भ्रब फैकरु तो पहुंचे लंक । वेश्रव राजा गाने संक ॥२०४॥ 

विजयांद गिर उलट कीं घरू । इन्द्र सुधा से प्रलयल ककू ॥। 

मात पिता उठ चुबई सीस । बहुत प्रकार दई भ्सीस ॥२०५॥ 

पहिले विद्या साधउ भली । पीछें पूरो मन की रली ॥॥ 

मात पिता क्री श्राग्या लई | तीनू' भाई सब गुण मई ॥॥२०६।॥ 

नीम बन हुई विद्या की ठाउ | भयदायक्र नहीं मानुष नाउ ॥ 

भ्रजगर सिंह देख मन डरं॥ वा बन मे धीरज को घरे ॥२०७।॥॥ 
विद्या लिद्धि 

ये पुनिवंत सिखा इकु देखि | बैठा ताप्स का धरि मेष ॥॥ 

धरथों ध्यान विद्या सिध थई । प्रन्नर्दान प्रथमई लई ॥॥२०४६॥। 

इच्छा भोजन पावै नीर । है गुन है या विद्या तीर ।। 

दूजा ध्यान धरथा लठ लाइ ॥ झ्राया यज्ञ क्रीडा के भाई ।१२०६॥ 
यक्ष द्वारा परीक्षा 

देख तीन तपसी बहु रूप । इस सम कोई नाहि सझूप 

जक्ष परीक्षा इनकी करे । कंसे ध्यान घीर तन बरे ॥२६०॥॥ 


कु 


देवांनगा इक चातुर घनी । रूपबंत लाबंण्ब गुंनवती ।। 

मारे गीत बजावे बीरा । गई जिहाँ तापसी तीन ।॥२११॥ 

ताल पखावज दु दुभी करे । निरत करत मुनि जन मन हर ॥ 
कोई निकट बंठि इम कहे । किम बालक वेही दुख सहै ॥२१२।॥। 
मन मानैंता भुगती भोग । उछी कय क्‍यों सहाँ वियोग ॥। 

तुम कारख हम किनर चई । तुनारी सपस्या पुरण भई ॥२१३।। 
जहां तुम चली चले तुम साथ । तुम हो प्रभू भ्रनाथों के नाथ ।॥। 
एं्रं बेठे काठ समान । मनमे कछु बन भाव भ्ान ॥२१४।॥। 


तब वे किन्नरि वसन उतारि । लपटी इनसो ज्यों गलहार ।। 

कोई देह चुटकिया लेइ । कोई पांव दडवडी देइ ।॥२१४॥ 
किन्नरी बहुत दिखाए भाव | इनका घ्यान रह्मा थिर ठांव 
उनको चित्त न क्यों ही ठरे । विलधी भई अप्सरा फिरे ।।२१६॥ 
ग्राय कही यक्षसों सहु बात । उनका चित्त न चले किह भात ।। 
आप यक्ष भाया उन पास । मांगो वर पुर वो मन आस ॥२१७।। 
तोउ न बोले तीनू बीर | ठाढा कोपे यक्ष शरीर ।। 

निज सेन्या नै दे उपदेश । सब मिल करो भयानक भेस ॥२१८॥। 


बेंग जाइ तय टारो श्राज । इसका पूरण होंइ न काज ।। 
इतनी सुरिति वितर सब जाव । दई परीस्या नाना भाति ॥२१६॥ 


कोई रूप सिंघ का करे । बहुत दहाड़े देख्या मन डरे ॥। 
कोई रूप सु करिए एवं । क्‍ग्ृजगर भेस' घर वहु देव ॥२२०।। 


कोई सर्प होई तन डसे | तो उनरो मनू' नहु का खिसे ॥। 

वह झौरउ सँन्‍्या करी मलेच्छ । कहैँ पुहपपुर की मन एच्छ ।॥२२१॥। 
रतनसरवा कु बाधन चले। स्यू कुटंब कहि ल्याव भले ॥। 

जो तुम बहुत सूर वीरता धरौं । हमसौं जुध वेग तुम करो ।॥२२२॥। 
ए तापस वोले नही बोल । ध्यान लहरि में करे किलोल ।॥। 

ऐसे कह करि आगे चले । माया रूप चिह्न करि भले ॥२२३॥ 


रतनश्रवा कंकसी के हाथ । अ्राता बाघे उनक॑ साथ ।। 
ले श्राये विमान मझकार । भात पिता वहु करे पुकार ॥२२४।॥ 


तु' दसानव कह्िए बलवंत । हमारा होत ज्ाण का पंत ।। 
ए मलेच्छ हम दे अति त्रास । तुमते टूटे हम संभल पास ।॥२२५॥। 


सुर समायन्द एवं उनका पशापुरारत च्च्‌ 


तू होगमा दश शीश का बरी । एक सौस का थंभयहणी ॥१ 

तु कहतो प्रथ्वी बस करों । ऋूठ कहल कुछ काज म सरौ ॥२२६।। 
जनमतही तु मरि क्यू न गया । हमरी तोहि न ब्रायी देगा ।। 

भांत कु मर तू' धैसों सुभट । तुझ आगल़ हम पावे कष्ट २२७।॥। 
ते राबल पौरिष कहा गया । तेरे चिस न भाई दया ६ 

जो तुम देखो भौंह चढ़ाय । सब मलेज्छ भसम हो जाय॑ ॥॥२२८॥ 
बभीषण सों कहे ए बेन । तुम बैठे हम हॉय क़ुचेन ।॥। 

तेरा नाम भवीषण कहै । दुरजन दुष्ट न पल में दहै ।॥२२९॥। 

तुम देखत हम होई सताप । दुोखे पाव हैं माई बांप ।। 

जो तू हमैं छुडावे नही । बल पोरिष तुम हारधा सही ।॥२३०।॥। 
बहुरि गहै नागी दरवार । दपति को मारधा तिहूं बार ॥| 

सीस काटि कर आगे धरे | तउव न ध्यांन उनका टरैं ॥२३१॥। 

जे जोगीस्वर राधे ध्यान । निश्च उपज केवलज्ञान ॥ 

जे चाहै ससारी रिघ । मनवाछित की पाव॑ सिघ्र ॥२३२॥ 

धरम जिमेस्वर का दि धर। सरव जीव की रिछुघथा करें ॥। 

तब जिया पा भारग मोक्ष । मेटै जन्म जरा का दोष ॥२३३॥ 
विद्या निमित इण निश्च धरी । विद्या सकल ग्राय कर बरी ।। 
दसामन व्यारह से विश्ञा लई। जिनके गुरा का पार न कहीं ॥२३४॥ 
जो विद्या का करों बलान । पठत सुखत कछु झत त ब्यांन !। 

भान करन विद्या लही व्यारि | तिमके गुशा बहु श्रग्भ अपार ॥२२५॥ 
विद्या अतुर बभीषर लई । बहुत भांति सुखदायक भई ॥। 

जो पिंतर भाए थे तिहां । ते श्रामुणत आ्रापे वहां ॥॥२३६।॥ 

नमस्कार करि झीबें पाय 4 सब वितर ठाढ़े भाए झाय 

विजयारध पर्वत उतंग्र । ला ऊपर ग्रिर बण्म्ा सुरंग ॥२३७॥ 

जहा इनहिव किग्रा प्रवेस । रुवय प्रमु लु बसाया देस ॥। 

कंबन कोट रतन मशि जटा | अधिक जतग जिखाई श्रद्य ॥२३८।॥। 
हथिया पौलि पौलि ढिग कर । कलस परतमा ऊषर ढरें|। 
जुत्यालय जिण प्रतिभा तरों । पूजा करे सामायकु धरो ॥२३६॥ 
बहुत लोक तिहां बसे भ्रसेस । तीमू' भाई जिहीँ नरेस ॥ 

भ्रभु वर्श पक घाया' तिश दाय । नमस्कार कौंया बहु भांय ॥२४०।। 
मैं हुं जल अमु अरसक नांध । सजा झोली शाकहू काम ॥। 

जंबूहीप में जो कसु कही । भय चितनों तब ठोड़ा रहीं ॥२४१॥ 


क़्द्ट ्ृ पफ्युरार 


छुत्र सिहासन चामर दई । दियो मुकट सुर रंहनां मई ॥॥ 
घहुरभौ कथा पुहुपपुर गई । वहुत आतद बधाई भई ।२४२॥। 


सुमालों एबं भालियान को कथा 
इह अलका किषघपुर सु नी । बाजै बाजा गाव गुनी ।॥। 
सब परिवार भया झआ्ानंद । पूजा कीनी देव जिशंद ॥॥२४३॥ 
स्यों परिवार स्वयंपुर चले । सुमाली मालिवांन दोठ मिले ।। 
सूरजरज भ्रंबर्रज भूप | वेठि विमान बने जु प्रनूप ॥२४४।॥ 
परियण युत भ्राये जिण थान । पूजा कोनी निहचे भाण ॥। 
भई रयशा कीयो विश्वाम | करई सामायिक ले जिए णाम ।॥२४५॥। 
उत्तर ते रतनश्रवा केकसी । मिले सुतउसे चिता नसी ॥। 
च्यारू पुरुष आए तिह घरी । झाए सब परिवार की तिरी ॥२४६॥ 
ए बालक उठि लागे पाय । उनु हिंये सों लिये लगाय ।। 
कंकसी नें करे डडोत । उनू दई झआास्तसीस बहुत ॥२४७॥। 
धन धन गर्म रतन की खानि | तुभते बढे घणे सतान ॥। 
पुरुषा सिघासन बेसाइ । बहुत भात कीनी मनु हार ॥॥२४८॥। 


चडकी कनक षचत मण्िलाल । हीरा पना श्रवर प्रवाल ।। 
लिनपरि बेठे भूषति झ्ाथ । करे उबटना गध मिलाय ॥२४६॥ 


सौंधा झगरजा तेल फुलेल । किस्तुरी सामग्री मेल ॥ 
नाई सुधड करे तिहा सेव । पाव सुख नरपति बहु भेव ॥२५०।। 


निरमल जल कचन के कु भ । ये सोभे ज्यों सु दर घभ ।। 
ढारे कलस करे भसनान । गाज गुणियरा चतुर सुजाण ॥२५१॥ 


उत्तम धोबती पहरी भली। तिहा मुवर माने बहु रली ॥ 
इन सरीर मे इसी सुबास । तातें भवर न सूर्क पास ॥२५२॥। 


दसानन भांत करण कुमार | वभीषण सेव करे बहु भाई ।। 
नमस्कार चरणन कौं करे । पुरुषासुख श्रधिक मन घरें ॥२५३।। 


घट रस व्यंजन 


भई रसोई व्यंजन भले । स्यु कटुब जीमणा कु चले ।। 
रतन तिवाई सोवन थाल । कचनभारि गग्राजल घाल ॥।२५४।। 


घेवर बरफी लडुवा सेत । बहु पकवान परुस्या तेह ॥। 
षटरस भोजन कीने घने । हरे बपेरे उत्तम बने ॥२५४॥॥। 


सुजि सलाद एवं उसका परपुराणत 
जीमैं भोजन सब परिवार । बीरा दीतां पान संकार !) 
सिश्ासन पर बंठें आय | नगर कितोहल देये राय ॥२५६। 
दसानन तथ पूछे बात । माज़ी का कहै विरतांत ॥ 
देशानन द्वारा लंका राज्य प्राप्ति को इच्छा 
किम छोडथा लंका का राज । व्यौरा सकल कहो प्रभू भ्राज ॥२५७॥। 


पिछली कथा कहो समभझाय । सुमाली भया सूरछा भाई ।। 
सबही कथर करे उपचार । बडी बार में सई संभार ।॥२५५८।॥। 


ग्रवर कथा कही तिह बार । फिर कलासह देवहू दार ॥। 
पूजा करी श्री भगवत । सोबन मुनी तिहा महंत ॥२५६९॥ 


नमसकार करि पूछी वात । लका राज लहै किह भात ॥। 
ग्रवधि बिचार कहैं मुनिराय । पोते तीन होयगे प्राय ॥२६०।॥। 


बे पावंगा लका राज । मन बाछित का सुधरे कांज ॥ 
बहु परिवार बढ़े सतान | उन सव बली न दूजा श्रान ॥२६१॥ 


जे कछ, कहूँ मुनीस्वर जैन । तुमने देषि भया सुष चेतन ।। 
पुनि सु पा सुर की रिधि। पुन्ये होवे॑ विद्या सिद्ध ॥२६२।॥। 


पुण्यें भोग मूमि सुष करे। पुण्य राज प्रथ्वी कू बर॑ ॥। 
पुण्य दु ष दालिद्र सव हरे । पुण्ये भव सागर जल तिरे ॥२६३॥ 


पुण्ये पुत्र कलित्र परिवार । पुण्ये लछमी होय भ्रपार ॥। 
पुण्य विद्या लहै विमान । पून्य॑ पावे उत्तम थान ॥२६४।॥। 


पुन्‍्ये दृरिजन लागे पाव । पुन्य थी सदा सुषदाय )। 
जल थल बन बिहुंड सहाय । ताते पुन्य करो मन लाय ॥२६४॥ 


सुणो पुन्‍्य कीजे सब कोय । मनवाद्ित फल पाबे सोब ।॥। 
सुरगति नर नारकी तिरजंच । पुण्य बिना सुष लहैँ न रंच ॥२६६।। 


इति झरो पद्मपुरारप देशानन उत्पत्ति विधानक 


सन्दोदरी को सुन्दरता 


सुरदतपुर दक्षिशा की शोर । देतवाथ राजा तिह ठौर ॥ 
हेमावती राखी पटशनी । सदोदरी सब गुरा मय भनी ॥२६७॥। 


क्र पद राह 


कंसे कचि अन्द्रमुखी कहें । बह शर्ट अर्थ जा सम सिल रहै ।॥। 

किम कविराज कहे भृमन । वई भय दायक खुंख की देन ।२६८।॥। 
क्यों करि कवि कहै वेशी व्वाल + इंह बहु रहै ब्रत्वक्ष पताल ।। 
क्यों विजये नासा की र । ए प्णी ए बुश गंभीर 4१६६॥ 


सकल रूप का करू बखान । पदमनी की सी श्रोआ जान ॥| 
कन्या खेले ही वह बाल । भ्रचल देषी ताम मूवाल ॥२७०॥। 


राय देख मन ससे किया । राणी सेती प्रकासित भद्या 

पुत्री मई विवाहन जोग । उत्तम कुल जे नामी लोग ॥२७१॥ 
विवाह के लिये विख्वार विमर्श 

जहा देखिये कीजे काज । मन्री मत्र समारो साज ॥। 

इन्द्र भूप भूषपन सिरमोर । वा सम बली से दूजा श्ौर ॥२७२।॥ 

दूजा मत्री विनती करै। दशानन कुंवर विद्या बहु धरे ।। 

उत्तम कुल उजियारा पक्ष । उनकी सकल जगत मे पक्ष ॥२७३॥। 

दिन दिन हू है धरा परताप । उसका जीव दादा बाप ।। 

मत्री बात सति चित लगी । बुलाएं पड़ित भ्ररु जोतिगी ॥२७४॥। 

साघो लगन देख वहु भाति । सब विग्रह होवे उपसाति ॥ 

जोतिग देखि साधी सुभ घरी । और बहुत सामग्री करी ॥२७५।॥। 
पुहुपनगर के लिये प्रस्पान 

मत्री च्यार कन्या इक सग । और लोग बहुरंग सुरण ॥। 

पहुचे पुहपनगर में जाय । रतनश्रवा तिहा नहि पाय ॥२७६॥ 

पूछे लोग नगर के घने । भीमपुर नगर रतनश्वव सुने ॥ 

स्वयंपुर नगर वस्या ता धास । सुख सु तहा बे करे विलास ॥२७७॥ 


मंत्री स्वरयंपुर नगर कु चले । वन उपवन मदिर तिहां घने ॥। 

उतरे वन जिहा श्री जिनथान । चन्द्रतषा बैठी थी श्रान ॥२३७८।) 
जब उनसो वह कन्या मिली । बहुत बात पूछी तसु भी ।। 

तू किम एकाकी इण ठाम । कहो कवशा अभ्पणो कुल कांम ॥२७६।। 


चन्द्रनखा से भेंट 


चन्द्रनखा बोली समभाष । दशानत है मेरा भाय ॥। 
सग्रल राज पर्वत शुभ टौर । चन्द्रहास पड़नत की दौर ।॥१८०।॥। 


बुमि सकरेजेद एवं उतका पद्मपुरारा छह 


है कथा! सामने की क्या । सात दिवस को बांदा दिया ।॥। 
अन्दहाल पड़गे नें पाम । अब झावसी दक्षानल राय ॥र८है।ा 


विद्या लिए मन वांछित भहं । बन्द्रहास की क्राफति मई ।॥। 
रावण के वर्शन 

आया राबरए श्री जिन भौंस । साध्या भल्रा महुरत सौंन ।।२८२॥ 

सत्रिया भ्राय कियो परिणाम । देख्यो रूप लक्षण गूरा धाम ।' 

ऊंचे स्‍भ्ासन बेंठा भझाय । रवि ज्यों सोभा कक्‍्यु परताप ॥२८३॥ 


पूछे जबे वस्सामत कुमार । कबरा काज झाया भो छार | 
स्वगंगीतपुर दक्षिण देश । दैत्यनाथ तहा बडो नरेश ॥|२८४।। 


ताके तनया मन्दोदरी । जाम रूप नहीं अपछरी ।। 

चन्द्र ललाट पै भौँह कंदाति | मृंनयनी लक्ष्या गुस बान ॥॥२८५॥। 
नासा कीर हू सुठट कपोल । उष्ट रग दत सहंज तबोल ।। 

कुच मुज चरण कमर केहरी । सुधर कलाई सोम घरी ॥२८६।॥। 


ऐसी है गुर गएा संयुक्त । हस गमणीं नय किरण जुगत्ति ॥ 

तु मनि मस्त बहै सु दरी | लेहु लगन साथों सुम घरी ॥२८७॥। 
न्दोदरो के साथ विधाह 

लियो लगन मन रहस्या घना । स्वयपुर गए कुटब मैं भना ॥। 

थ्रानद हुआ दोऊ कुल माफ | काजें बाज वासुर सॉभ ॥ रंघ८।। 

भले महूरत कियो विवाह । बहुत भ्रडंबर करि उत्साह ॥॥ 

भोग भुगति में बीते घडी । सुखमाने दंपति तिस घडी ॥२८६।। 

दोऊ कोक कला विध करे । झधिक प्रीत उर माही घरे ।। 

मेघमिर पर्वत ऊपरि वाय । एक जोजन की हैं कठराइ ॥२६०॥। 

छह हजार नृप की पुत्री । पेले सरवर ऊपर खड़ी॥ 

बसन उतार कर प्रसनान | उफ्कि उककि सब कार्क ग्रानि ।२६१॥ 

जल उछाल खेले सहेलिया । गाव सरस चउठ बोलिया ॥। 

घाट बाट रखबाला रहे । मारग चले न सब बट रहैँं ।२६२।। 

दसानन विद्या सभारि । पहुतो जाय सरोवर पाल ॥। 

सगली कन्या रही लजाय । ताकु देख रही मुरकझांय ॥२६३॥। 


छ्छ 


कालुराख 
दसानन दोडि ग्रही तसु बांह | सकोचि झ्ारि कछ्ु बोली नॉहि ।। 
समली ही समभी तिहुं बार । इह निश्चे सब का भरतार ॥२६४॥ 


एक महुरत भांवरि फिशी । वासमयथे भूकती सब तिरी ।। 
कोक कला सब ही परवीन । किनर देखि होय गुण हीन ॥२६४॥। 


रखवाले ऐसी सुध पाय । कही प्रमर सु दसु' जाय ॥। 
सुनि करि नृप कोप्यो बहु भांति । सेना भेजौ चाबे दांत ।२६६।॥ 


वाकू' मारि करो तुम बेह । दशानन नहीं राषी उस देह ।॥! 
चले सुभट परवत पे गये । छीडे बाश ता सनमुख भए ॥२६७॥। 


दसानन तवे चढाये भौंह । सब सेन्या भागी सिर नौंय ॥। 


दर्शानन को बोरता 


नूप सौ जाय जनाई सार । वा सनमुख ने चले हथियार ॥२६८।। 


राजा कहै भ्रवर ल्‍यो सैन । पकरो वेग दिखावो नैन ।। 
तब सेवक नरपति सो भनै | प्रभू तुम श्राप चलो तो बने २६६।। 


प्रमर सु दर भ्रमर नो वेग । कनक विद्य॒त प्रभ झवर अनेक ।। 
पट्सहेख मूपति इक्क ठोर | सेना का कछ नाही झोर ॥३००॥ 

चढ़े विमान चले उस थाम । राजसुता देखिया निसान ।। 

पद्मावती श्रादि जे तिरी । दसानन सु' विनती करी ॥३०१॥ 

तुम परि चढि झह्माया निश्चे धार । तुम जल माहि छिपी श्सवार ।| 
जो तुम जल नें तिर नवि सको । तो सातिनाथ मंदिर मे लुको ।३०२॥ 
विद्या यो तुम झलोपनी । दृष्टि न आबो काहू तशी ॥ 

जब वे ढू ढ सोध उठि जाय । तब ले चलो भ्रापने ठांव ॥३०३॥। 


रावण कहै सुनो त्रिय बैन । मेरा बल तुम देखी नथन ।। 
मैं तो गरुड वे सर्प समांन । एकों सनमुख भु्के झान ।॥३०४॥ 


सिंह एक हस्ती संस्थाठ । भाजे तुरत मयगल ठाठ ॥। 
मैं तो बली सिघ सौंवाधि । मोकु सक॑ कौन नर साथि (३०४५॥ 


सव नें पकड़ि करू दहै वाट । बध करो सब प्रोघट धाट ।। 
पद्मावती प्रमुख हम कहै । पिता आत मुझ जीवत रहैँ ॥३०६॥ 


प्रवर निसंष करो भ्रसिधाउ । उनको तुम लीजियो बचाउ ॥| 
दसानन सुणु तुम तिरी | उण मारन की प्रतिग्या करी ॥॥३०७॥। 


घुति समाजस्यथ एवं उसका पसपुराश म घर 


सब दल निकेट बहुंतो आय । रावण भी तत सन्मुख जाय ॥| 
बेसि विमान गसन में गया । बहुत सुभट बिल्या के किया ।।३०८॥ 


अन्द्रहास तब खड़ग संभाल । मुराछाबंत किये ततकाल ॥। 
तागपासनी विद्या डारि | बंधे सब नरपंति तिह बार ॥२०६९॥। 


मानभग सब ही नृप किये। हार मान विनती कर नये ॥। 
दया आर छोड़े सब राय । कम्यां व्याहों मन घर भाव ।३१०।॥ 


सकल त्रिया ले घर कौं चले । भान भभीषन सन्मुख मिले ॥। 
मंदिर भंतेवरह सवारि । न्‍्यारी न्‍्यारी राषी नारि ॥॥३११॥ 


क्ुभपुर नगर सहोदर भूष । ता घर राशी महा स्वरूप ।। 
तडित माला ताक सुता । भानकु वर ब्याही शभमता ॥!३१२॥ 


कु भपुर तणां सुण्या जब गीत । कु भकरण नामैं सु पुनीत ॥। 
झोतपुर विसृध सुकमल नरेश । मदनमाला नारी गुरावेस ।३१३॥ 


सरस्वती पुत्री गुणावत । रूपवत लावण्य बुधिवम्त ॥ 
भभीषणा सौं किया विवाह । भोग मुगत से करे उछाह ।॥।३१४॥। 


मदोदरी गर्म स्थिति करी । इन्द्रबीत जन्म्या शुभ घड़ी ॥। 
नाता फ॑ ग्रह बे कुमार । देखत मोह करे नरनारि ॥३१५॥ 


दूजे मेघनाद झवतारि | रूपवंत ससि की उनहारि ।॥ 
कु मकरण द्वारा उपग्रष 
कु भकरण लका ढिग जाय। क्रास पासि सब लूट ले जय ॥३१६॥। 
बहुत सखी झ्रानी सु दरी । भोग मगन माने भन रली ॥ 
इसी बात तब वैश्वव सुनी । झाई लहर क्रोध कपनी ॥३१७॥। 


वेश्षबरा राजा के दूत का सुमाली के दश्वार में जाना 


लिख्या पट्ट दूत कर दिया । स्वयप्रश्न नगर सुमाली पे गया ॥। 
सोभा दूध नगर की देख । देखी स्वर्गपुरी सुविवेक ॥३१८॥॥ 
जाय पहुंतो राजे द्वार । सुमाली सुरत सुझी तिहबार ।॥। ' 
राजा पास कोक वसीठ ।, लिया लेख बांच्या नूष दीठ ३१६॥ 
नमस्कार करि बोले दूत । निरमय जप वयशा बहुत ।। 

तुम इन्द्र ते बचे थे भाग । पातालपुरी छिपे थे लाग ।३२०॥॥ 


घर 


कसपुराख 


दयानिमित्त दिये तुम छोड । भबके पकडे मारउ ठौर ॥ 
तुमने वुधि मारण की भई । दुर्म उपाधि उपाई नई ॥३२१॥ 


सोबत केहरि दिया जगाइ | वा झागें जीवत क्यू जाय ॥ 

जो दादुर श्रहिमुख ते छटि | फिर करिहै वाबी की घृ ठि ॥३२२॥ 
ऐसे तुम निबसों इस ठौर । सुनने इन्द्र भ्रब मारे ठौरि ॥ 

जो तुम भ्रपनौं जीवत चहौ । तो अपणो मारग मे रहौ ॥३२३॥ 


कु'भकररा झब किया विगार । वाने बाधियों प्रव मार ॥। 

जो उस सीष हुवे इस बार । बहुरन करे भ्रनीति लगार ॥३२४॥। 
जो नही करे तुमारी कान । तो उस बाधि भेज दो आानि ॥ 

हुं तिस कसा लगाउ हाथ । बहुरन चूक करें किशा साथ ॥३२५॥। 


इशानन का कोप 


साभन इतनी दसानन कोप । जैंसें गरज करे घटाटोप ।। 

कहै राय सुन रे भ्रश्ञान । काक हस होवे किहू वान ॥३२६॥। 
मानुप इन्द्र होवे किए भाति ॥ हम सेवक है उसका खणाति ॥। 

जो मगल गरजे मन माहि।॥ देष नहिं केहर की छाह ॥३२७॥। 

तुझ पतंग डोला उणहार । कहा गरुड तापति करे मार '। 

ज्यों पतग ते सेवे भूप | देखत मरे श्रगनि का रूप ॥॥३२८।॥। 

तेंसे इन्द्र भौर वेश्रवान । जे वे बेग मिले मुझ प्रान ।। 

तो वानें छोड' जीवता । नातर वलिद्यउ दशदेवता ।३२६॥ 

दूत राय के सनमुख खरा । चंद्रहास खडग कर घरा ।। 

कंपी धरती कप्या सूर । भभीषण उठ कहै हजूर ॥३३०॥ 

इस ऊपर क्‍या कोपो वीर । यह किकर श्राया तुम तीर ॥ 

कहे भ्रापणे पति के बैन । था कु मारधा वात न ग्रैन ॥३३१॥ 
पर याको जो मारो डार । तो भ्रपजस होवै ससार ।। 

इतनी सुनत भया मन सात | समझाया जब लहुडे आत ॥३३२॥ 
धका दे पुर बाहर किया | वसीठ का भर भ्ाया हीया ।। 

पगडी बाघ लका में गया । सब व्यौरा वैश्ववन सो कह्या ॥ ३३३॥ 
दे तुमनें पतंग सम मिनें। उनकी बात कहत न बने ॥। 

दसानन दस सिर का धनी । प्रपनें मन राणे प्रति मनी ॥३३४॥ 


वीस मुजा दीसें बलवंत । विद्या घणी करे परचंड ॥। 


मुनि सभाचंद एवं उनका पद्मपुराण ध्३ 


चेश्रवन राजा हारा पद 
बैंश्रवन कोप्मा भूषाल । जंयों दिया तेल अगन में डाल ।।३३५॥ 


सुरस सुभट सब लिये बुला | मरू बाजे भ्रर करनाइ ।१ 
देश देश में भेज्या उकील । ध्राया सुभट म लायी ढील ॥३३६॥।। 


उडी घूल छायो प्राकास । अंभकार दीसे चहू पास ।। 

चढ़ि विमाण दोड लिंह बार । स्वयं प्रभु नगर भेरणा तिह बार ।३३७।॥। 
दशमुख विद्या लई संभाल । दोन्यू' भाई लगे हंकार ॥ 

रतनसूर पल्ान तुरग । भले सुभट लीगे सब संघ ॥३३८।। 

डुह तरफ वानेती भूप । सनमुख भये जुध के रूप ।॥। 

गहि तरवार चक्र कर लिया। बरछी हाथ ढाल मुख दीया ॥३२६९॥ 

सूर सुभट दोऊ धा लरे मूड तूटि घरनी परि पड़े ॥ 

सर छूटे वाणाव की मार । मानो वर्ष घन हर घार ॥३४०॥। 


दसानन निज करे मनमांहि । सेना भू मुई मनमांहि ॥। 
केहरि रथ बठा तब झाय । दुरजन दलन भया संताप ॥३४१॥ 


गदा चक्र ले खड़ग चंद्रहास । दस सिर बीस भुजा हैं तास ॥। 
घस्या कटक मे मारे घने । जक्षनाथ श्राया साम्हते ॥२४२॥ 
दोऊ लरे जुध के हेत | जक्षगाथ तब राख्यों खेत ।। 
तब बंश्रबन सनमुख भया । वैश्ववन चित्त ऊपजी दया ।३४३॥। 
युद्ध से बेराग्य 
ध्रग भ्रग ए राज ध्रग मेदिनी । विषय बेल के फल ए दुनी ॥। 
पिता पुत्र भ्राता थी लरे । रुद्रध्यान करि नरकौं पढ़े । ३४४॥ 
इह मो भाई मोसों के पूत । याकू' मारे पाप बहुत ॥। 
इशा प्रशांभ करि ठाढा भया। दसानन रुद्र भाव सों गया ।॥। ३४५॥।॥ 
बेश्रवशा बोले तिहँ बार | जाशौ ए संसार शझ्सार ।। 
किसका राज कौश की मही । सुख दुख दाता कोई नहीं ।३४६।॥ 
माया मोहि मे फिरहे भ्रग्यांन । क्रोप मान वसि भया पअग्यांत ।। 
तृष्णा लोभ बहु दुः का सूल । तिनमें रहम चिदासंदि मूलि ॥३४७॥। 
राज करत उपज बहु पाप । मरि करि परिभव लहै संताप |) 
बली दसानन कहै वित्ञार । हिवणा कबरा स्थांन कौ सार ॥३४८।॥ 


घड पष्मपु रारप 


जद तु जीव की रिक्षा करें । जती होय तो काल न टरे ॥ 

जो तू अने जीव तें डरे । तो तु सेब हमारी करे ।4३४8॥॥ 

लंका हम कु तू जो देह ! तो इह बच तुम्हारी देह ॥। 
दसानन द्वारा युद्ध करना 


जो कछु बल पौरष मन धरौ | तो संभालि फिरि हमसों लरी ॥३५०॥ 


इतनी सुनत गहे हथियार | सनमुख हूँ करि माडी रार ।। 
दसानन गदा लीन्ही हाथ । रथ फेंरथा तब लंका ताथ ॥]३५१॥ 
धनदत्त विद्याधर आया दौड़ि। गदा चक्र वाणों की भौडि ॥ 
दसानन फिरि कीने घाउ ॥ दसानन बच्चध कीया दाउ ॥३५२॥ 
विद्याधर ने सिर सौं हया । रथ ते गिरध्या पुत्र ले गया 

वेद्य बुलांयो कीया जतन । घाव सिबाते कहा कठिन ॥३५३॥ 
सेवा करे पुत्र सब भ्र/य । सेवे घाव भ्ररु भलम लगाय ।। 

वेशवने देखे चहु ओर । पडी लोथ ही सगली ठौर ।॥३५४॥ 

सेन्या सकल का भया सहार । मन बच क्रम छौडौ अहंकार ।। 
उपसम भाव उरमाही धरे । जिशवर चरण सरश सभरे ॥१३५५।॥। 


या संसार भ्रचल कछु नाहि। राजभोग जिम बादल छाह ॥ 
जिस कारगा वाधे सहू पाप। चहुगति भाहि सौहै सताप ॥३४६।॥ 
इन्द्री सुख के कारण जीव । बहु प्रपराध चढावे ग्रीव ।। 


बिना काज इतना जिय मरे । किये करम टारे नही टरैँ ॥३५७॥ 
वैश्वन द्वारा दिगम्वर दीक्षा ग्रहण 


लक। राज दसानन दिया । वेश्ववन भेष दिगवर लिया ॥। 
बारह विध तप उत्तम ध्यान । तेरह विध चारित्र विनाण ।4३५८॥ 


तन बाईस परिमा सहै। भ्रष्ट करम छिनभाही द्रहै ।॥ 

सारित रद्र ध्यान करि दूरि | घरम सकल चित राष पूरि ॥३४६॥ 

केवलग्यान भया तिह घड़ी । सुरलोकातिक महिमा करी ॥ 

काट कम पहुच्या निरवान । पायो सिवधानक कल्यात ॥३६० 
सुमालो द्वारा पुनः लंका की प्राप्ति 

सुमाली बैठा लका राज । भया सकल बाद्धित काज ।। , 

ए सब कवर करे श्रानद | समरण पूजा करे जियद ॥३६१॥॥ 
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। 


दसानन विमान इक रच्या | नग तिश उराहारे संच्या ॥ 

मदिर कनक संईं संब किये! बंदसमाल रतन मय हिंये ॥३६२।॥। 

छत्र सिहासरा चामर ढरे। सब कुटंब संग लेकर चले ।। 

भन कू मर शुभ रच्या विमात । भमीयरा है सवारधा प्रांन ॥३६३॥। 
चढ़े विमान झ्षपरो झ्रापरं । दक्षिण दिस नये साथे घने ॥ 

देस देस के मूपति मिले । झ्राण मताय विजयारध चले ॥३६४।। 
मारिन भाहि पूणि सुमेर । चैत्याले देखे बहु फेर ॥ 

ऊपर घृजा बहो फहराय । रतनबिब जिश का तिशण झाय ॥३६४५॥। 
सुमाली सेती करे प्रसन्न । दोउ कर जोड़ि बीनवे दशामंन |! 

इण नगरी का भाषों नाम ॥ चैत्याले कब ते इस ठाम ॥३६६॥। 


सुमाली भूपति ब्योरा कहै । हरिषेश चक्री छहषंड लहै ।। 

उन श्री जिनके मंदिर किये । छत्री कलस रतन जड दिये ॥॥३६७॥। 
हरियंश चक्र्बात्त को कथा 

हरघेन की सुनु भ्रब बात | उरः जिश भवरा किये किण भांत ।। 

कपिला नगरी सिहृध्वज राय । विप्रा राणी सर्व जिण पाय ३६८॥ 

ताके गर्भ भया हरषेश । वार्क भए हुआ सुख चेन ।। 

राणी दस लक्षण ब्रत करे । पुन्याँ दिन चाहै रथ फिरे ॥३६६'। 

लक्ष्मी सरोकि पति सौ बीनवे । मिथ्या धरम कुदेवे नवे ।। 

मेरा रथ पहले नीकले । ता पाछे वाका रथ चले ॥३७०।। 

राणी के मन व्यापा सोग । छोडे श्रन्नपात रस भोग ॥। 

हरिषेश मता ढिग गया । सब ब्रतांत रथ का पूछिया ।॥३७१॥॥ 

तुम हो क्‍यों मात्रा प्रणमरणी । रथ पूजा सामग्री बणी ॥ 

कही पुत्रस्याँ सब साय । सुनि हरियेन पसीनी काय ३७२।॥। 

जौ अ्रत्र कहौं पिता सौं बेन । बे उपाधिर होय कुचेन ॥। 

उठ्या कु'मर जया छद्यान | सब वन दीतै झति भय वांत ॥३७३।। 


अ्रजगर सपे सिंह तिहां रहें | कोई मगुष तहां भूलि न ज्है ॥ 
पुण्यबंत खित भत्र तबि धरे । बतमे कुमर श्रकैला फिरें ३७४ 


गिरि ऊपरि सन्यासी रहै । स्यो कुटंब भेष तय गहै ॥। 
पंच भ्यनि तिहां साथ घने । रूपयती पूंजी सिह तने ।॥89४॥। 


ध््‌ 


वपष्पुरार 


नीचि भांकि देख्यो हरिषेन । भया दुहाँ का चारों नैन ।। 
देखि फुमर गिरि ऊपर जाय । तपसी याहि कुंवर जे झाय ॥३७६॥ 


इह उनका वरज्या नहीं रहै। गिरि ऊपरि का मारग गहै ।। 

तब वे कोप उठे तापसी । आव गहि भ्राव घसमसी ॥३७७॥ 

कन्या देखें दृष्टि पसार । तब बोली माता बच सार ।। 

हम इम सुण्या साधु मुख बेण । तू पटराणी व्याही हरिषेण ॥३७८॥॥ 


तू देखे परदेसी ऊठि । निज तन कहा लगावे पोटि 
तब बोले हरिषेश कुमार । श्रतिथन पे क्‍या गहु हथियार ।॥३७९॥ 


परवत छोडि चल्यो वन माहि । मनमे चित वा सुर साकि ॥ 
बन फल खाय वन ही मे रहै । रात दिवस दारुण दुख सहै ॥।३८०॥। 


फूल पान सो साथर । निस वित्तीत होवे इण परे ॥ 

इस विजोग ते कछु न सुहाय । प्रानी प्राण बिना दुख पाइ ॥।३८१॥। 
मन मे ऐसी निश्चय करी । माता दुख बहुरि भ्रस्तरी ॥ 

जब छह पड का पाउ राज । जिणवर मुवण सवारों राज ॥३८२॥ 
ऐसी चितत सिंध तट गया । नदी तीर तिह ठाढा गया ।। 

तिहा नारि देखे सब घरी ! गोरी बाल तरुणी गुण भरी ॥॥३८३॥। 


प्रौढ्ा विरधा बहुत सृजान । अ्रमी स्वरूप देख इक तान ॥। 

नयनह देखे रूप झथाय । सिथल भयी निज घर न सुहाय ॥३८४॥ 
हस्ती एक बहुत मद भरभा | पटा चुबे भय दायक पषरा ॥॥ 

महावंत मंगल पर चढ्या । चरबी भोई श्रवरछह गढ़धा ॥॥३८४॥। 
घेरधा जाहि चले चिह् ओर । सारे नगर मचाई रोर ॥॥ 

आावत देखिर कहै कुमार | से महावत हाथी ने टालि ॥३८६।॥ 
महावत कहै परदेसी सुनो । मंगल मतवालो है घनो ।। 

आ्राकुस गिशें न माने काशि । यहा नहीं फिरे हमारे पाण ॥३८७॥ 
किम करि थो का महरा फिर । तु ह्याथे झलगों क्यु न टरे ।। 
साम्हे गज पाछे है तदी | कहा जाउ दोन्‍्यु' विध बदी ॥|३८८॥। 


सकल नारि देखे विललाइ । महाबत गज ले पहुच्या झाय ।। 
तब हरिषेश धीरज बहु दिया | तुम कछु भय चित नाणउ तिया ।।३८ €॥ 


धुति सभाचंद एवं उतका पह्मपुराण 


बोले कुमर रे समझ गंवार । हाथी सहित तुक मारू दारि ॥ 
कहे सहावत तुक लाग्या काल । दूरि होवे ना मूढ गंवारि ॥३६०।। 


सांभल सबद कोप्यों सुकुमार । हत्ती दंत गहे तिए वार ॥ 

लिये उषारि मंस्तग सौं हनन । भाज्यो चिलचिलाय गज मने [३६१॥॥ 
एक दई महावत के लात । जाणे करी सत्र की घात्त ॥। 

निरमद किया महामयमंत । राजा सुधि लई बलवत ॥३६२॥। 
सिहराज भेजे सब लोग । करो मदोछंव कवर सजोग ॥ 

बहुत करी विनती मनुहार । भली भाति ल्यावों हम द्वार ॥३६३॥। 
झाय कुबर के लागे पाय । चलिये प्रमू बुलाबे राय ।। 

हस्ती ऊपर चढयो कुमार । बाज प्रतिबाजे तिहु बार ॥३६४॥ 

छाय बाजार सवराई गली । धरि घरि कामरिय भावे रली ॥। 

सिह मूय भेट्या उर लाय । रूप देषि शभ्रति हरष्यो राय ।।३६५'। 


निजपुत्री ब्याही तिह घरी । ताकी साथि कन्या सौ बरी ॥। 

इक दिन बात निम्ित्तक भनें । इस कन्यावर हस्ती हने ॥३६६।॥ 
भोग भोगव सुख सेक मझार | नागवती चित करी कुमार ।॥। 

कु वर भर कब बीते रयरणा । चलों बेग नागवती लेण ।५३६७। 
इम चितवन्ता भ्राई नींद । परधो सेज पर जारि गयद ॥। 
बेगवती विद्याधर झ्ाय । कु बर सोवती लियो उठाय ॥३६५।। 


घर विमान लेचल्या आ्राकास । बेगवती मन करें उल्हास ।। 
जाग्यो कु वर अचु भय भयों । देख जिया कर सो कर गद्मो ॥२६६॥ 


तू' छे कवर कहो सत भाव । किंह कारण तें लिया उठाई ॥ 
बेगवती बोली नहीं बात । कुबर विचार घालु घात ॥४००॥। 
बेगंवेती कंपी लिहंबार । हिंवे सुनें जो डारे मार !। 

बहु करे वीनती झापसो ! हु श्राई कारज तुम तरोँ ॥४०१॥ 

जो तुमही विश्यासत हो मोय । तो सब कारश बिशस तोहि ॥ 
सुरज उदयपुर नश्वर सुभथांन । संक्रवाप राजा जिम भांत ।(४०२॥ 


बंधुमती राणी पट घती । जै चंद्रा पुत्री ता तणी ॥ 
लिख दीने बहु पंड के भूप । कन्‍्यां निज़र ते झाश्या रूप ॥४० ३।। 


पद्मपुराण 
तुमारा चित्र सीस घरि लिया । ता कारण मैं तुम हर लिया $। 
चलो बेग तुम करहु बिवाह । मिटे सकल हिरदे के दाहू ॥४०४॥ 
सुरज उदयपुर में तब गये । राजा पास बधावर गये (! 
सुभ लगने व्याही सु दरी । भोग मगन मे बीते घड़ी ॥४०४५॥ 
अगाधम महीँदर मूप । दोऊं भए क्रोध के रूप ॥| 
इन परदेसी नें कन्या दई ॥ हमारी उसने काश ने लई ॥४०६॥ 
सेन्या ले चल दौड़े सूर । विद्याधघर विद्या भरपूर ॥ 
सुरज उदयपुर घेरथा भाय । हरिषेश सु कहे समुकाय ॥॥४०७॥॥ 
सुम ग्रह रहौ हम जाहँँ लरन । तुम पाहुएणा न होवे मरण ।॥। 
तब हसि करि बोले हरियेन। तुम घरि बैठि करो सुखचन ।।४०८।॥। 
हम वबैरी स्यु करि हैं युद्ध । श्रपणा मन तुम राखो सुधि ॥। 
सेल साथ ले मुहमल भए । सूरवीर तहा जुकू बहु भए (।४०६९॥ 
दास्ण जुध भया भंभीत | हरिषेन की भई तब जीत ॥। 
जीत्या सत्र्‌ भया झ्ानद । बाजे बजे महा सुखकद ॥४१०॥। 
झ्रायुधशाला कारश भया । चक्र सुदर्शन पाया नया ॥। 
पूजा करि सुदरसन बंदि | चल्या चक्र जीते छह पड़ ॥४११॥ 
तब आए तापस की पुरी । बारह जोयण सेन्या परी ॥! 
सहु तापस आये तिह बार । आसीरवाद दे बारबार ४१२।। 
तब हरपेन कहै हसि बात । में हु वह जो तुम वरणात ॥! 
तपसी जाशि दया उर धरो | षिमा करी उन वाही घरी ॥४१३॥ 
तपसी वहै तुम हो घरमिष्ट । पुण्यवंत्त क्यु होय म कष्ट ॥। 
बन बिहृड में पुण्य सहाय । मन बाछित सुख उपजे श्राय ॥।४१४॥ 
पुष्य बच्चे लक्ष्मी परिवार । पुण्ये भ्रोग लहै ससार ॥। 
तुम बलवत प्रति महापुनीत । तुम कौर सके नर जीत ।४१५४॥ 
सब तपस्या मिल अस्तुति करी । ब्याही नागवती पुत्तरी ॥। 
पहुते प्राय नगर कपिला । कठा कपरा परियरा मिला ॥४१६॥ 
मात पिता के बंदे पाय । रथ चलाइया श्री जिनराह ॥ 
मु जे राज करे झानद । ठोर ठोर देहुरा जिरांद ॥४१७॥॥ 


सुति समाचम्द एवं उनका परपुराण च्ह 
राज करत दिन बीते घने । एक दिवस एक कारशा बने ॥ 
आड़ि मंदिर देखे वन भाव + देखे हिरस जुयल इक कांड |४१८॥। 
सुरत रौत बे बन में फिरें। विश्व त पात तें दीऊ मरे ॥॥ 
ताहि निरंख जाग्यो मन ग्यात । कालचकर है पृवत समांच ॥४१६॥ 
क्षिण मैं व्यापे करे न ढील। मोह जिरंग राष्यउ कौल ॥॥ 
इह संसार जल बुदबुद प्राय । पल पल झाव घटत ही जाव ॥।४२०॥॥ 
हय गय विभव अर्थ मंडार। धुत्र कलितर मित्र परिवार ॥ 
सबे बिनस्व॒र थिर नहीं कोय । सपई तख्यां विछोह्ा होय ॥॥2२१॥। 
ससार परिक्षा परिषन किया । राजरिद्ध तजि संयभ लिया ।॥। 
करम काटि पंचम गति लई । हरिषेण कथा संपूरण भई ।।४२२॥। 
दोहा 
सुनी कच्ा हरिषेश की, मतमे भयो झानंद |। 
दशानन को सशय भिटयौ, पूजे देव जिशांद ॥॥४२३॥। 


चोपई 
वशानन हारा जित पूणा 


जिनवर भवन में उत्तरे जाय । प्रशपति करी दशानन राय !। 
आठ दरब स्यु' पूजा करी । जनम सफल मात्यों तिह घरी ।॥४२४॥ 
बहा ते उठि समेदर्गिरि गये । रण भई भझाश्रम तिह लये भ 
हसती एक महामयमंत । ढारहू फोरत गरज करंत 4।४२४॥। 
लोक देख होवे भयवंत । दसानन चित सोच करंत | 

क॑ कोई दुरजन है इह बार | झाया हमसों करिया रार ॥४२६॥ 
के वेश्रेवन क्रोध संभाल । यूद्ध करण झाया इह काल ॥ 

ब्हां सेती उठि लीनी सुद्ध । हाथी देखि विचारी बुद्धि ॥४२७॥ 
कुसुभादिक विमाणा परि बैडि । ग्रापश जोव हस्ती हेठ ॥ 

चनुष सात है उदर गमद । दस धनुष लबा क़पु छंद ।8२८॥॥ 
नव घनुंष ऊंचा मजराय । ऐसापति साम राचें भाव ॥ 

दसानन उठि ऊभा थंया । निकट कर्श के संख बजाय ॥४२६९॥ 


सख सख्द गिरिवर गिरिपड़े । धरती कपी जलहर ढरे ।। 
हस्ती थानों सांकल तोड़ि + दसों दिसा में मची रोर ॥॥४३०।॥। 


६७ 


| 


पष्मपुराण 


भई भंडा की रोमावलि खडी । हस्ती के जिय घलभल पड़ी ।। 
तब गयद भाज्यों चिघार | दसानन चरण गद्या तिहंवार ॥४३१।॥। 


फेक बगाया घरती पड़या । मानु' भ्रजनगिरि गिर पडथा ॥ 

पकड़ि दात ऋकमोरा घन्या । बद्सुष्टि कर ताकू हन्या ॥॥४३२॥ 
निरमद कीया भ्रजा समान । सुख पाया कुटब जन आँन ॥ 

पोह फाटी रु भया परभात । मजपलाश मार कर जात ।।४३३॥। 


तब इक किकर पहुता आइ । लोट॑ घरा सिर पाग बगाय ।॥ 
दसानन तिहा उभा रह्या । कहो किकर तू किशे दह्या ।।४३४।॥ 


तासु वचन पूछे बलवीर । कहो बात चित राखो धीर !। 

कोण काज श्राया मो पास । तेरा मन की पूरू प्रास |।४३५॥ 
सधावली किकर को नाम । सेन्यावली का सुत इस ठाम ॥ 
इन्द्रतणा क्किर कही एक | तिश लीधी लक कर टेक ।४३६।॥ 


लोग तुम्हारा दिया निकाल । सूरज रज अच्छर रज पाइ मार ॥ 
वे तुमारा बल के परताप । वे दोन्यु” चढ़ि दोडे भ्राप ।।४३७॥॥ 


दो सु बोड जुध प्रति भया । वानर बसी दल कटि गया ॥। 
रहे यूरज रज भ्रच्छर रज । किया जुद्ध रापी तिहा लज्ज ॥॥४३५।॥ 


जम की सेन्या करी सहार । जम सम्मुख प्राया तिहबार ।। 
सूरज रज के मारी गदा । रथ तै पडा मूमि पर तदा ।॥४३९॥ 


भ्रलका में ले गये उचाइ । मिल मिल गावें घाव सिचाइ ।। 
अब वाकु कुछ भई उसास । जम दे है लोका ने त्रास ॥४४०॥॥ 


नरक सात सो राया इन्द्र | तहा भाणस राख्या करि बृन्द ।। 


लंका विजय 


तिस कारण झाया तुम पास । तुम चल दूर करो दुख त्रास ॥॥४४१॥ 
इतनी सुर्ति सब सेन्या दही हंकार । किषंद पुरे पहुता तिरा बार ।। 
बाज माह भाची रोर। किपदपुर देख्या दक्षिण झोर ।।४४२॥ 
बेतरणी श्र सातौ नक॑ । बदी बान सहे उपसभ ॥ 

रखवाले बेठे तिहा घने । धभ वाधि करि पिजर हुने ।।४४३॥ 


दशानत बंदि छोडि सब दई । सपोट कनें ए बात सब गई ।! 
सुर्त वात कोप्या सपोद । दशानन नें प्रष्ू पद रोप ॥॥४४४॥ 


सुनि समाखंद एवं उसका पद्मपुरात ६१ 


सूर मुभट सब लिये बुलाय । चढ़ि श्राया लडवे की भाव ॥ 
बभीषशा ध्ोय फिरधा अड्यार । दोंब दल गुरभा तिह बार ॥४४४५॥ 


संप्रोट भभीषर नें कहै | भ्रव तू मोतें सनमुख रहै ।। 

तोकु सही भभीषशा नाम । जीवंत पकंडि ब्रॉँघि ले जाउं ॥४४६॥ 
वभीषरा की सेना बहुमरी । दशानन भी झाया तिह घरी ॥ 
चन्द्रहाहास लीया सभालि | सपोट का दल किया सहार ।।४४७॥। 
सपोट भाज गया जम पास । बोले वचन मुख लेइ उसास ॥ 

जम साभलि ली सीं बात । चढ़चो कोप केहर की जात ।॥४४८।। 


जम की साथ चले सामंत । सेना नहीं लामे प्रंत ॥। 
चढ़ि झ्राया बाजित्र बजाय । कु श्रकरणा भभीषण सनमुख झाय ।।४४६॥ 
दृहुधा सुभट जुझे रणमाहि । उडी रेणु मांतु मई सांझ ॥ 
बशानन द्वारा युद् 
दशानन आ्राया उण ठाव । युूष भेद समझे सव दाउ ।।४५०॥। 
दस सर बीस मुजा बलवान । दुरजन मारि कीये घमसान ।। 
जम इनके सनमुख हूँ लरचा । सर लाग्या रथ से गिर पडा ।४५१॥ 
सातक नाम जम का इक पूत । लोथ पिता की उठाई तुरन्त ॥। 
लोथ राष करि किशही गाम । रथलूपुर गया इन्द्र के ठाम ।।४५२३। 
व्यौरा सकल इन्द्र सौं कहा । जमने भारि देश उन लझ्या ॥ 
दशानन नाम महा बलिवत । देखत ताहि प्राण हृूल भंत ॥४५३॥ 
बीस भुजा कहिए दस सीस । जाकी कर न सक॑ कोई रीस । 
सुणात बाल कोप्या जिस सिंह । साथि सेन भट लिये प्रभिरद ॥४५४॥ 
देस देस तें लिख फरमान । दूत पठाया चतुर खुजान ॥ 
सबे नरेन्द्र बुलाये राय । जोतकी पूछे तुरत शुलाय ॥४५५॥ 
विद्र भणे जोगित बुलाय । हिव चलस्यौ तो होसों हार ॥। 
कहै इन्द्र अब निकल्या मार । जो फिर जाऊं नगर सभार ।।४५६॥ 
लो सूरिमा परणों नवि रहै । भांनी हारि सहु कोई कहै ।। 
पुरुषा सब समजाबें बात $ बतस दांद नहीं मादु हार ॥४५७॥ 


अंतहपुर में फिर गया इंद्र । सौच बुलांय करे प्रानंद ॥ 
जम फ़िर छात्या इंद्र के पास । पुत्री दई कप ग्रुता जास ॥|४४५८।॥ 


श्र पच्चपुरात 
जम भेज्या सुरगतिपुर देस । खुधी हुए सब भूष नरेस ॥॥ 
दसानन नगर लिये सब साध । इन्द्र सुतिन भाडी ज्रपाधि ॥४५६।॥ 
त्रिकुटाचल रतनश्रव राज । मनबछित का हुवा काज ॥ 
किकधपुर सूरजरज दिया । किषपुर राज श्रच्छशज लिया ॥४६०।। 
सुमाली मालिवान दोऊ लंका धनी । सुभ साता तमु आई घणी ॥। 
सेवा करे वे तीनु वीर | लह्या सब सुख पाय सरीर ॥४६१॥। 
छत्र सिघासश चामर घने । बहुत गयद डोर के बने ।। 
हय गय रथ पायक भ्रसवार । मेहल चढ़ा देखे नर नारि ॥४६२॥ 


लाल जवाहर डारे मप । सगली सोभा वणी ध्रनूप ॥ 
पहुचे गह लका मे जाय । बजे निसाण गुणी भुण माय ।(४६३॥ 


सब कुटंब भेट आंगल लागि। अ्रसुभ करम सगले गये भाग ॥। 
इतनी कथा कही जिखराय । श्रेशणिक भूप सुशी मन लाये ।॥।४६४।॥ 


सोरठा 


श्री जिण धरम प्रसाद, वृद्धि भई परिवार की । 
पायो लंकाराज, राक्षसबसी जग तिलक ।।४६५॥ 


इति भो पद्मपुरारों दशप्रोव विधानक 
सप्तम विधासक 


चौपई 
बाली सुग्रीब वरांन 


किषिघपुर सूरज रज भूष । इन्द्रमालिनी नारि सरूप ।। 

बालि पुत्र ताके उर भया | चरम सरीरी रूप निरमया ।४६६॥। 
रतनमाला गर्म भया सुग्रीच । जाने घरम करम की नींव ॥ 

दिन दिन बढत सयाने भये । विद्या पढ़ि पढित भ्रति थये ॥४६७॥ 
राजनीति का जारो भेव । मनमे जपे सदा जिरादेव ॥ 

सदा रहै हिरदे मे ज्ञान । सम्यग हृष्टि निश्चल ध्यान ॥४६५॥ 


सूरतिवत पराक्रमी घने । दुरजन के नाम के सुने ।। 
किषपुरी भ्रच्छुर रज राय । हरीवात प्रिया घोसे पढ दाइ ।।४६६॥ 


प्रथम पुत्र जनस्यां लख नाम । दूजा नोख दया का धाम |) 
चरम सरीरी उजली देह । महा पराक्रमी धरम सनेह ।॥४७०॥ 


घुनि खबाबंद एवं उनका पद्पुरास ६३ 


ई 


सूरज रज उपज्या वयराय । राजरिव्र सबली ही त्याय ॥ 
बांलि कुमर प्रति सोंप्या राज । सुप्रीव ने कियो जुबराज ॥४७१॥। 


राज्य प्राप्ति 


परहितमोह मुनिवर के पास । दिष्या लई मुक्ति की भ्रास ४ 

राजा बालि प्रतापी खरा । रामावली प्रस्त्री में बरा ।।४७२॥ 
तातैं व्याही सौ भौंर । ताते अधिक बिराज ठौर ॥। 

विजया्ध मेघपुर नांम । ताक पुत्र घरदूषण नांस ॥४७ह३ै॥। 
घन्द्रमषाने याहै हरथा । निसवासर लंका में षडः ।। 

दसानन कुमकरण तें डरे । मभीषर का भय चिस धरें ।४७४। 
दसानन गया जात्रा मेर | घरदुषरा आया तिह बेर ॥ 

चन्द्रनधा हरि चढचा विमान । लेकर गयो झापणों थातसे ॥४७४॥ 
कु भकरण भभीषरा दोउं वीर । प्रेसी सुनि परजले सरीर ।! 

मन माहि ते कर आालोच , अन्लपान छोड्या मन सोच ॥॥४७६।। 
रतनश्रवा भ्रर नरपति धने । कहैँ कि बाकों गहि कर हने ।। 

सेन्यां जोडि विजयादध चले । दसानन आवतां मारग मिले ॥४७७॥। 
सांभलि ऋ्न्द्रमवा की बात । कपी देइ पसीमा गात ।। 

इतनी सेन्यां का क्या काम । एक ही करे ते करो सग्रास ॥४७८॥ 


छितमे मारि सब परलय करो । उनपरि कहा बड़म आपरों ॥। 
मन्दोदरी सीष इम भन । कंन्या धर राष्या नहिं बने ॥४७६।। 


उत्तम कुल उनके भी परे । चोदह से घेचर उरा घरे ।! 

विद्या सहस है बाके तीर | साहसैवत महा बलबीर ॥।४८०।। 

जो तुम वाकी डारो मर | तो विधवा होसी बहुण तुमार ॥। 

तब वाको दूधस्म झति होय । तुमने भला न कहसी कोच ।+४८१॥ 

अज जो घिम्रा करो तो भला ! छू सेवक हूँ करि भाव॑ चला ।! 

जो तु जुद् करण का आढ़ | तो भव बालि सुम्रीथ परिजाड ।।४८२॥। 
उनको छिल बीते हैं घने । न करे सेव हुकेस सुम तसे ॥। 

आाय्या माल वाह्ीं बाल । वेग जाहि इह टालो साल ॥४८३॥- 


दसानन सुंसी जिया सो कहै । जो वे मुफ आाज्या मे रहें ।। 
हूं उनकी नहीं भानू संक । वे हम सू कहा करि हैं बंक ।।४ड८४,। 


ह४ 


युद्ध वर्णन 


पच्मपुराख 


वहुरि भणे मंदोदरी वेन ! सुणु कथा चित राषो चेन ॥ 

पाताल लका चंद्रदधि रहे । भ्रनुराधा राशी सुख लहै ।।४८४५॥ 
चद्रोदवि सहज मरि गया । राणी तब वनबासा लिया ॥। 

बनमे भया पृत्र परसूत । बलितामे लक्षण संयुक्त ॥४८६॥ 

विद्या सीख भया बहु ग्रुनी । अपने मन राखे प्रतिमनी | 
वालसमीप मिल्या बल प्राय । दोन्यू रहें प्रीत मधिकाइ ।४८७॥॥ 
ऐसे सुरिि करि भेज्या दूत । और बात झति लिषी बहुत,॥। 

पहुच्या किषंदपुर जिहा बालि | पत्री ताहि सौंप दरि हाल ॥४८५॥ 
दसानन सम भूपति नहीं और । जाके बल को नाहि ओर ॥ 

तुमारे पुरखानें दई भूमि । वे सेवा करते तजि मूमि ।॥४८६॥ 


तुम भी मानु उनकी आन । ज्यों ए रहैं तुम्हारे प्रात ॥ 

अब तुम साथि हमारे चलौ । श्री प्रभा कन्या ले मिलौ ॥॥४६०॥। 

ज्यों तुक देश परगने देइ । आदर सहित नगर मे लेइ ।। 

वानलि नरेस कहै समझाय । मैं पद नमू जिरेश्वर राय ॥४६१।॥ 

कंसे ताहि नमाऊ सीस । मेरे बडा अ्रछें जगदीस ।॥। 

दूजा ने प्रशासू किस भाति | मैं भगवंत सुमरउं दिनराति ॥४९२॥ 
उह प्रेमा है क्या वलबान । मुभने वचन कहै इस भाति ॥। 

जो हू लंक उपरि चढि जाउ । मारो उलटि सब उसका वाउ ॥४६३॥ 


उठां कोय चल गहू तरवार । माश्उ दूत मिलाउ छारि ॥। 

भव वल का कर पकर वाल । दूत न मार को भूपाल ॥४६४॥ 

योह बल निज पति का बैन । आया हमे सदेशा दैन ।। 

घका दिवाय कर दिया निकार । गया दूत फिर उतनी बार ।।४६५॥ 


सकल बात व्योश सौ कही । तुय तें तिण सम माने नहीं ॥ 
लंकपति सेना सब टेर । देमपति साथ लिये तह बेर ॥॥४६६।॥ 


चाल्यो दल छायो भ्राकास । पहुचे किकंधपुरे के पास ।॥ 

बाजा तब बाज्या बहुजोर । ग्राम घेर लीन्हा चहूं शोर ॥४६७।॥। 
बालि भूप ने भई संभार | नल नील श्राए जु कुमार ।। 

सूर सुभट सब एकठे किये । हुय गय रथ वाहत बहु लिये ।॥४६८।॥। 


भुनि सभाचंद एवं उनका पद्यपुरारा हर ' 


चढ़े कोएि जिश पर केहरी । देखत ही सब कौ सुधि हरी ॥ 

बजे भुझाय तुरी पलान । दूहू था घाए सूर सुजांन ॥४६६॥ 

हांथ गह्मा तागी तरवार । दुल्ुुघां पड़े बाण की मार ।। 

बरछी हाथ धनुष सर लीये । ताकि मारे प्ररियरा के हिये ॥५००।। 
कोई सुभट गदा कर गहे । तब सागर मत्री इम कहै ।। 

पंडित ग्रुनी अधिक सुशान । वचन बालि प्रति जप पभ्रॉत ॥५०१॥। 
सन दसानन की है घनी । तुम हो एक नगर के धनी ॥॥ 

उन सगली जीती है मही । वा समान कीई बेचर नहीं ।॥॥५०२॥। 
अन्द्रहास जो मारे पड़ग । तो तुभने हुँ बहुत उयसगे ॥ 

इतना जीव मर रण माहि । घर घर सोग बधे दुखदाब ।॥५७ ३॥। 
इन जीवा को क्यौं ल्‍यों पाप । भ्रव तुम पिमभां करो प्रश्चु श्राप ॥ 
बालि कहै मत्री सुरि बात । देखि जु इस लगाउं हाथ ॥५०४।॥ 


सब सियाल मिल इकठा होथ । एक सिंह नबि जीते कोइ ।। 
इशाका काल लिण्या इश ठांम । मारो ठोर मिलाउ नाम ॥५०४५॥। 


मंत्री फेर वीनतौ करे । बाकी सर भर क्‍्यौं बल घरे ।। 

ज्यौं मनुषां केहर सें गहै । पिजर मार्हि परबस दुख सहै ॥॥५०६।॥ 

बह तुमनें पकड़े करि घेर । ताते करौ छिमा इस बेर ।। 

बहुरि बालि मंत्री सों कहै । सूरापन षिमा ते न रहे ॥५०७॥। 

भूष कहै इन मांनी हारि । चर्चा इम चालै ससार ॥। 

मस्तक मैं नाउं भगवत । मुरि पै बरत गह्मो इसी मंत ॥५०८॥ 
बालि हारा रोका प्रहरण 

जो. प्रज जाइ मिलु तजि जंग । तो होते मेरा व्रत शग ॥ 

सुग्रीव ने सौंप्या सब राज । झापण किवो मुक्ति की साज ॥५०६॥ 

समन्‌चंद्र मुनि पासें जाय । दिक्षा लई मन बच क्रम काय | 

बारह पझनुप्रेक्षा चित धरे । मास उपास पारण करे ॥५१०॥ 

तेरइ विश्व पाले चारित्र । जीत्या क्रोष लोभ मद सत्र, ॥ 

बाईस परीसा सहै सरीर | मन बच काया राषी घीर ॥५११॥ 

निश्च दिन चिदा्द लिख लाइ। विद्या सिद्ध भई तब प्राइ ॥ 

बल अनंत विद्या गुणा ढ़ेर | मू उलटत नहीं लागे बेर ॥५१२॥ 


$६ 


फ्शपुराल 


शनि क॑ बित्त दया का भाव । नाँ कछू हरष नहीं विसमाव ॥ 
घरभ उपदेस सुरो भवि लोक । मुनि साथ निस वासर जोग ॥५१३॥ 


करि बिहार पहुते कैलास | दरसन किया मुगति की भ्ास ।। 
यारहविध लाया तप ध्यान । बाहर सभ्यंतर उत्तम ग्यांन ॥५१४॥ 
सुग्रीव दशानन पासे गया। श्रीप्रमा सु विवाह कर दिया ।। 
पटराणी थापी तिह घरी । पाछे व्याही घी ग्रसतरी ॥५४१४॥। 
सुग्रीव ने सौंप्या निजपुर राज । सो फिर कर भूप का काज ॥। 
नीलकमल बिजयारध देस । तिहा रहै नील कमल नरेस ।॥५१६॥। 
श्रीदेवी राणी तसु गेह। रतनावली पुत्री सुभ देह ।॥। 

दशानन व्याही रतनावली । भोग मुगति माने बहु रली ॥५१७॥ 


दशानन की कंलास बंदना 


ह्वा ते बैठि करि चले विमांरा । गिरि क॑ लास परि धाप्यो स्‍श्रान ।। 
तब मन सोच करे दशस्ीस । मत्री भशौ सुणौ नर ईस ।।५१८॥ 
गिरि कलास वहैत्तर देहुरा । तीन चोबीस रतन विब घरा ।। 
वंदनीक हैगी इह ठौर | या समान तीरथ नहीं भौर ॥५१६॥ 


बालि को तथस्या 


इस ठा बालि तपस्था करे । तिश कप्रण बिवारा नही टरे ॥ 
सोभनीक तिहा इक्ष उतग । फूलत फलत विराज रग ।।५२०॥। 
चिमक॑ सिला सानु रवि किरण । दरसर कीया दुख का हरण ॥। 
गगा नदी चले तिहा घनी । उज्जल वररण सोभा जब बनी ॥॥५२१॥ 
दसानन कोप्या तिहबार । जारो परवत लेउ उखार ॥ 

उलटो गिर सायर मे देउ । निज बल तरी परिक्षा लेउं ॥४२२॥ 
उत्तरथा आप भूमि पग दिया । जोध अति लित्त में किया ।। 

चढ़े प्रवत पर पहुतो तहा। करे वालि मुनिवर तप जहाँ ॥५२३॥ 
ताहि देख करि भौंह चढाय । हथेली काटई दात चबाई ।॥। 

निटर बयश सुख सेती कहै । तू यो ही देही क्यों दहै ॥५२४॥। 

तेरे मन का क्रोध न घटघा । जेन धरम कछु तप करि सटा ।! 
भहुँकार तें मनमे घरा | मेरा विमान रहा जो बरा ॥४२ ५॥। 


प्रव तू ग कहा मैं करो । परवत सहित सायर संचारों ।। 
जो ते सिध पाई कछु भली । भ्रब क॑ बर्च तो जारणों बसी ॥॥५२६।॥ 
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प्रेसी भांति कहूँ बहु बोल ! मुनिवर साथें तप अडोल । 

स्यान लहर मैं भा जती । राग दोष मतमें नहीं रती ५२ज्या 
प्राया पर्वत के तरहांत । सुमरत विद्या ठाही जई भान ।॥ 

एक महूरत एके धघडी । विद्या भाई सकल तिहां सुरी 

देहु वेगु प्रभु भ्राज्ञा, श्राज करां जिका फरमाबों काज । 

निज देही तब कीधी वडी, सब विद्या वा्क संग चडी ।५२५८॥। 
मारी एक गदा गिर थांत | भई षातिका कृप समान ॥। 
दसानन गया तब पाताल । गिर उठाय लिया ततकाल ॥५३६।॥ 
छत्र समान उठाया सीस । भुजा उचाई उ'ज्रे ब्रीस ॥ 

कपी धरती हाल्या रुख । ऊची पर्ड परवत की कुष ॥५३०॥। 
हस्ती घोडा करे चिघाड़ि । डरपे केहरि खाइ पछाड़ ॥॥ 

पंथी उड़े हले तरु डाल । मानु झाया प्रलय काल ॥(५३१॥। 
प्रधकार दीसे चिहु श्रोर ! चली नदी जल परवत फोर ॥। 


बाली द्वारा चिन्तन 


मति श्रुति श्रवधि मनपर्यंय ग्यान | बालि साध तव करें विचार ॥५३२॥ 
भ्रवधि प्रमाण करि चित॑ ध्यान | दसानन हैं या परवत ठाम ।। 

तिश उपसगे किया इत आइ । कहा प्राश्चर्य मुझ छूटे काइ ।।५३३।। 
एक बार है सरण निदान । ताते सोच न करिये झगन ॥। 

होणहार नहीं टारी टरे । विकलप रण कारज नही सर॑ 4।५३४।॥ 

वाल साध इस करे विचार । मुनिवर या तप करे विचार ॥॥ 

वे मुनि केवल लोचन सार । मति श्रुति भ्रवधि मनपरजय कार ॥॥५३५॥ 
कंचनमय भ्रच्छे देहुरा । रतनबिब अनसंख्या करा ॥ 

गिरि उपर निवससे वहु जीव । सब ने दुख श्राप दसग्रीव ।५३६॥ 

यह मुभ ने होसी ग्रपलोक । इस परि बलि कर मन शोक ।| 

मुभ ने अच्छे ए तो पराक्रम । इसको तुरत गमाड़ भरे ॥५३७॥ 

दया निमित्त मैं लीघर जोग । भ्रब इस पर मुझ वण्यौ नियोग ॥ 

जो हू इस पर करूँ कषाय । तो मुझ तप सहु निरफल जाइ ॥५३८॥ 
ग्रपने जीब का भय नवि करौ | भ्रवरा तणां सोच चित घरों ॥ 

पर उपगार करें जी कोइ । ताको कद्ु वन दूधन होइ ।५३६॥। 

इस चितवी' भ्रैंगुढा टेंक | भई विद्या ईक विद्या एक ।। 

बीस भुजा सहि सके न॑ भार । ज्यों ज्यों दबई त्यों करे युकार ।॥।४४०॥ 


ह्ष 


कराइु रात 


तब लग नहीं टूटे दस सीस । बोभ व्याकुल हू लंकीस ॥ 
नीजइ पापी करे पुकार । हा तैं कोई त सके निकार ॥५४१॥ 


रौबं बहुत न निकसे कहू । अब हूं किण पर मारग गहु ।! 
रोब राण्या करे पुकार । विधवा भई हम माग मझार ।॥५४२॥। 


मुणिवर के मन आई दया । चरण उठाइ भूमि ते लया ।। 


रावण द्वारा बाली को ग्ंदना 


तब रावण छुटथा तिह घरी | मान भग हू अ्रस्तुति करी ॥५४३॥ 
गयो झाप तिहा बैठा जती । ताके लोभ न वषु एको रती ॥ 

तप प्रताप सौं दिपे देह । चिदानद सेती श्रति नेह ॥५४४।॥ 

जैसे हू पाणी की कार। भेसा मोक्ष मारग प्रहकार ।। 

रावगा तीन प्रदक्षिणा दई । नमस्कार करि समता भई ॥५४५॥। 


तुम महत्त घरण धर मीत । तपते धघरी धरम की रीत ॥ 
मैं पापी मूरख प्रग्यान । पडधो मोह फदा में श्रान ॥५४६॥ 


पाप करम मैं किया श्रथाय । तें दुख किम करि मेट्या जाय ॥। 


दोक्षा लेने के भाव 


प्रबतु मो प्रभु दिक्षा देह । वाह पकड अ्रपती ढिंग लेह ॥५४७॥॥ 
चद्रहमस तब दीनो डारि। गदा गौमती सब हथियार । 

मुकुट सीस ते डारधा तोडि। विद्यामरण दीने सब छोडि ॥५४८॥। 
कपड़े तनके डारे फार । मन वेराग्य घरचा तिह बार ॥ 

करी वंदना चोबीसी तीन । वार बार बीले आधीन ॥५४६॥ 

तुम भगवत हो तारण तरण। हू श्रायो प्रभु तेरी सरण ॥॥ 

मैं दीक्षा ले सेअ चरण । मेरे होठ पापो का हरण ॥५५०॥ 


प्रासशा कप्पा घरणी देव । घसठ सिलाका होइ न छेह ॥। 
इनका प्रैंसा अ्रद्धे नियोग । मुग्ते तीन घंड का भोग ॥॥५५१॥ 


पेसी चित झाया कैलास । पूजे श्री जिण मन उल्लास ।। 
रावण सु धरनेन्द्र इम कहै । तेरे दया भाव चित रहै ॥॥५५२।। 


ते तौ भगति करी मन लाइ। मैं सुरिि धरम भाया इस ठाइ ॥ 
जो तेरे मन इच्छा होइ । मुझ वे मागि लेहु तुम सोइ ॥५५३॥ 
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रावरा बिनवे मांगु यही | करू तपस्या जिण पद गही ।। 
छोड सकल राज का मोह । पग बंधन है माया लोग ॥५४४॥ 


पुत्र कलिज न संगी कोइ । संपय तशां विछीहाय होई ।। 

ऐसा ये ससार सरूप । नटवत भेष करे बहु रूप ।॥५५५॥ 

जौनि फिरधौ चौरासी लाख । समकित की परतीत न साख ॥॥ 

तो इह अम्यो सकल जग बीच । कवहूं उत्तम कवहूं नीच ॥५५६।॥ 

मनमे कबहू नायो सांच । विषय किये भर इंद्री पांच ।॥ 

इक इंद्री सुख भुगतरा हार । ते भवमें दुख सहेँ भ्रपार ।।५५७॥। 

पाचु इंद्री विषय सयुक्त । सेवत पामे दुख बहुत ७ 

पाच चोर काया मे रहैं । ए जीतें तब सिव सुख लहै ॥५५८॥। 
घरणोग्त्र द्वारा शिक्षा 

तब बहुरि बोले घरणो न्द्र । तुम राजा पृथ्वी के चन्द्र ॥ 

तुम बिन दुख पावेंगे लोग । चौथे आश्रम लीजो जोग्र ॥५५६॥ 


मैं श्राया श्रब तेरे पास । मांगि सिन्न ज्यों पूरू प्रास ॥। 

दिन को ज्यों बिमके जीजली । वरघषे मेह पुरे मन रली ॥५६०॥। 
देव सरण जै भेटे झ्राय । ये दोन्‍्यु निरफल नहीं जाय ॥॥ 

रावरा जपे सुरित धररोन्द्र । देह देव जो तु उर विन्द ॥५६१।॥ 
सक्ति बाण राबरा प्रति दिया । ताका भेद ग्रुण समभाइया ।। 
जाके हिये लगे यह बार | ताके गुण का दहै परमाश ॥५६२॥ 

ए करण ऊपर होइ जाय । बह जीवे नही किसही उपाय | 
चरणारद्र देव गया पाताल । रावण मन मे भगो विकराल ॥५६३॥। 
एक मास परवत पर रह्या। चित मे धरम जिरेंसुर गह्मा ॥ 
समभावे परियण सब झाय । मंत्री कहै ग्यान समकझाय ॥५६४।॥ 


भ्रब फिर चली करो निज राज । तुभ बिस विगड़े सगरे काज ।। 
च्यारि दान तुम दीज्यो निस । पूजा करि पालों समकित ।॥५६५।॥ 
रावण पहुतो लक नरेस । कर राज सुख पाव देस ॥॥ 

बालि जती लहि केवल ग्यांत । धरम प्रकास गए निरवाण ।॥५६६॥ 
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१०० "एव सर 


नवम विधान्क 

झतिगति का विवाह चौपई 
णोतपुर नगर हुतासन भूप । हरियल राणी महा स्वरूप ।। 
झ्तिगति पुत्री ताके उर भई । रूप लखन करि सोभे नई ॥५६७॥ 
चित्रागद राजा के साहसगति पूत । साहसीक बहु गुण सयुक्त ॥॥ 
हक दिन हृष्टि पडी भ्रतिगता । देखत बढी काम द्र,म लता ॥५६८॥ 
जाय पिता से विनती करी | हुतासन की ब्याह पुत्तरी ॥। 
राजा ततक्षण भेज्या दूत । लपी वीनती बचन बहुत ॥॥५६६,। 
मेरा पृत्र बहुत गुणवत । जाक बल पौरष नहीं प्रंत ॥॥ 
प्रतिगति पुत्री तुम या को देहु। मेरा बचन मान अति लेहु ॥५७०॥॥ 
अ्बर दूत भेज्या सुग्रीव | वानर वंसी भ्रति उत्तम जीव ।। 
राजा सोच कर मन माहि । पुत्री समझि दीजिये काहि ॥॥५७१॥। 


मुनि चद्र स्वामी प॑ जाइ । नमस्कार करि लग्यौ पाइ ।। 

मेरे मन संसय भयो आइ । उभय दूत पठिए हू राइ ॥॥५७२।। 
कन्या किसको संबंधिनी । भ्रवधि विचार के भाषों मुनि ।। 

वोले मुनिवर ग्यान बिचार | सुग्रीव की हैं आव अपार ।।५७३॥ 

सुग्रीव के साथ विषाह 

साहसगति की है ग्रल्प श्राव । कन्या देहै सुग्रीव कु भाव ॥ 

राजा का संसय मिट गया । मगलचार सुग्रीव सू' ठया ॥५७४॥ 

पच सबद बाज तिरा बार | बाभरश पढे वेद ऋकार ।। 

रहस रली सू भयो श्िवाह । दोउ कुल मे वहुत उछाह ।५७५॥ 

भए बिंदा किकधपुर गया । दपति करें भौग नित नया ॥॥ 

भया पुत्र हक गर्म भ्रनग । दूजे भ्रगद लहर तरग ॥५७६।॥ 

महाबली है दोनू वीर । पराक्रमी अरु दिव्य सरीर |। 

साहसगति के हिरदे दाह । अतिगत सुग्रीव ले गणा बिवाह ॥५७७॥। 

छलबल करिक वाकू' हरू । मनवाछ्धित सुख तासो करू ॥। 

जब लग भ्रतिंगति भेट नाहि । तब लग रहि है मुझ मत डाहि ॥५७८॥। 

हेमाचल पव॑त पर गया । विद्या हेत तपस्वी भया ॥॥ 

रावण साथे सकल नरेस । आण मनाय किये वसि देस ॥४७९॥ 


भुँनि लेमॉयंद एं उनका पद्मपुरार १६१ 


रावरा द्वारा इन्द्र से युद्ध करते कश बिक्षार ! 


दुरजन रहा नहि किण ठांय । इस्द्र ऊपर तसु भई चठाई ॥ 
देस देस तें भ्राएं राव । परदूषण मन चित्या दाव ।॥।पशैप०॥ा 
पैसी बार रांवरा पै जाउं । वासु' मिले मिटे झंतराव ।। 

भली भात्ति झिलये कू चले । चउ देसे भूषति सग भले १।१८१।॥ 
रावशा सुणि खरदूषण बात | महा सुख मान्यां इस भाते 
भली बार परदूण श्राइ । तोनू भाइ मिले गल लाइ ॥ १७क।। 


चढि सब अपरो चले विभाशा । बोफल भया अब रय भांस ।। 
बाजे बाजें धुरे निसांश । हस्ती गरजे मेघ समांश ॥।५८३।॥। 


एक सहस छौहनि प्रर एक । एक सहस सुर दल की टेक ।। 

पुष्प विवांख परि बैंठा आप । मनमे जप श्रीं जिनेस्वर जाप ।।५८४।॥। 
सुमरण किये मनबछित सिध । सुख संपत्ति पा वहु रिध ।। 

रवि अस्ताचल ओभल भया । परवत पर इनौं घासा लिया ।।५८४५॥। 
सेज्या परि पौढ॒इ सब म4 | शशि उडगरा की जौति श्नूष ।। 

भयो प्रभ्ञात्त उठे सब लोग | नोबत बाज हर्ष प्रयोग ॥४५६॥ 

गावे गुणियन राग बहोत । रथि की भई किरणा उद्योत ॥ 

रावण बंठा कच्नन पाट । विरुद बधाणों जाचक भाट ॥४5५७]। 


कंचन कलस नीर सु भरे । करि सनान फिर सुमरस्य करे ॥ 
तुरी पलाण भये प्रसवार । रमवाताल गए तिह बार ।॥५८८॥। 


पाल मनोहर निरमल नीर । हँस भ्रादि पंथी बहु तीर ॥ 
जलचर जीव बिराज शोर । पछी करे कुलाहल सोर ॥५८६॥ 


बैठक छुत्री चाकू घूट । मदिर वण्या बीच घरि सूत ।। 

किकर झाइ बात जो कही । मैं देषि हे उत्तम मही ॥॥५६०।॥ 
तिहां तुम प्रूम इतर जाइ । सुख पाव सेना तिशा ठाय ॥ 
महिषमती नंगरी है तिहा । मानसरोबर सोभ जिहा । ५६१।॥ 
ताक॑ निकट राबश उतरुथा । सकल सैन सो बन बह मरधा ।॥। 
डेरा सोम सुरंगी रग। झाभूषण सोम भ्रति चंगि ॥॥५६२॥ 
सहस्त रश्मि राय सरोवर माहि । सहसनारि संग कर उछाह ।। 
दीसे लोचन जेम कुरंग । क्रीडा करे भूप के संग ।५६३॥ 


श्ण्र 


चौकी बेठी घाटी घेर । कोई न भरसक तिहं बेर ।॥। 
जलक्रीडा सरोवर बीच । पेलें राणी माची कीच ॥५६४।॥। 


झजलि भरि भरि नीर उछाल । प्रेसे षेले तिहां मूपाल ।॥। 

राजा लीने कमल उधारि । मार उने मनावे हारि ॥५६५॥ 

कोई रुठि रहै मुष मोरि । ताहि मनावे मूप बहोरि |! 

विविध प्रकार की क्रीडा करी । गावें मगल सब मिलि तिरी ॥५६६॥। 


शबरा द्वारा जिन पूजा 


वे अपने मन निरभय परे | रावर पूजा नें चित घरे ।। 
सामग्री पूजा की सौज । तिज थानिक साजा करि चौन ॥५६७॥। 


प्रष्ट द्रव्य सों पूजा करें । श्री जिनवाणी मुख उच्चरे ॥ 
जल घारा का इह विचार | त्रिषा दोष प्रिटे ससार ॥५६५॥। 


केसर चंदन जिश ए दले । भव आताप भिटे सघए ।॥। 
पहुप चढाव जिख प्रतिबिब । सीलन टरे रहै गन धभ ।५६६॥। 


उज्वल अक्षत घंडित नहीं । इसा विध पूजा कीजे सही ।। 
नेवल थाल बढावं परे । क्षध्या प्रादि दोष हरे ॥॥६००॥ 


दीप चढाव॑ रतन समान । निश्चे पा केवल ग्यान ।। 
पेवे धूप सुगध नि्ित्त । श्राठ करम जर जावे भ्रत ॥६०१॥ 


फल जु चढावे जिशा पद पास । पावै मोक्ष तशा आवास ॥। 
विनयवत है आरतो कर । ऊछले जल रावणा ढिग परै | ।६०२॥ 


रावण के मन चिता होइ । श्रैसा निडर इहा नहीं कोइ ।। 
उन कछु करी न मेरी काशि । जिनंवर क॑ डर करधा न जांशि ॥६०३॥ 


अब देखउ दूं ढो तुम जाइ । वेगि बाधि झारि इस ठाइ |। 

गई धौंस तिहा पेले राय । रखवाला वरखजं मति जाय ६०४ 
मर सुभट भीतर घसि गये । वाकु' देखि भ्रचभित भए ।। 

है इत तें हित तीकलि भूढि । में तोने प्र पाया ढूंढि ॥६०१॥ 


हू भ्रथ चल रावण के पास पास । जो चाहे जीवरण की प्रास ॥। 
और जो तू मन राष॑ भर्म । देख जु भ्रव कछू छू है कम ॥६०६॥ 


शनि सत्ांद एवं उनका परपुरारत १०३ 
राबश का सहलरश्नि से युद्ध 


राजा निकल्या जल ते दूरि | आमूषण पहंरचां भर पूर । 

शस्त्र बांबि कर भया तयार । सूर सुभट सब लिये हंकार ॥६०७॥। 
ऐसों वात रावण पै गईं । सैन बहुत लिन श्रापण लई ।| 

मिले परसपर मांडी रा । जंसा सू तैसा करे मार ॥६०५॥। 


सेना भुमि दोऊ थी मरी । रावण श्राया वाही घेरी ॥। 
भ्परो भागते देखे लोग । सहख्र रश्मि के कछुबन सोग ॥॥६०६॥। 


फिर संभालि करि धीरज दिया। मार मार प्ब्द बहु किया || 
रावण के सन्मुष होय लरे । दससिर का कछु भय नवि करें ॥६१०॥॥ 


धनुष गद्मा सर छोडे घने । निरभय होय सर्व ही हने ।। 
रावण मनमे अचिरज धरे | मेरे आगे जम से टरे ॥६११।। 


यह तो दीसे है भ्रति धीठ । यार मुझसे टरे न दीठ ॥ 
धनुष ताण करि मारधा वाण । रुघिर चाल्या घारा घर मान ।१६१२।॥ 


तब रावरा हस्ती पर प्राय ।! सहस्र रश्मि नें मार घाह ।। 
दोउं वाथावाथ जु लरे। हस्ती त॑ घरणी पर गिरे ॥६६१३॥ 


कबहू ऊपर कबड्ड तले । महाबली ते इसपर लरै॥। 
बहुत लोग रावण के श्राय । सहस्तररश्मि ने बाध्यो राइ ॥६१४॥। 


बाकु भेज्या लका बाधि | मारग चलत लिया नुप साथि ॥। 
रजनी भई लिया विश्वाम । सुख सेन्या सूते उस ठाम ॥६१५!। 


बाजे प्रात समे बहु बजे । सबद सुनत सब का मन रजैं ॥। 
रावण उठ सामायिक किया । सिघासण ऊपर पर दिया ॥॥६१६॥। 


राजा झाय करें नमस्कार | मुकटबंध के मूष हजार ॥। 
सतयाहन मुगि हारा उपदेश 


सतवाहन मुनियर तप सूर । ग्रनतवल है रिद्धि भरपूर ।६१७॥॥ 


भ्रावे लोग मुतौश्वर जात । सहस्तरश्सि की भाषी वात 8 
रावंश तुझारा सुश बांघिया । वदीखानें ले कर दिय्रा ।६१८०॥ 


सुणी पुत्र की चिता घरी । उनौं मायर सब की परिहरि ।। 
फिर कछु दया भाव बित लाय ॥ सुनिवर उठि रावण पे जाब ॥६१६॥। 


श्ण्ड 


१ पारा 


) 


रावण साध को दरशन देषि ! सफल जनम बीनों बहुलेष !|' 
उतर सिधासशण करि डंडोत । रावर भस्तुति करी बहुति ॥६२०॥ 


सकल सभा कीनो नमस्कार । घर इंद्धि दीसी तिशबार | 
सिघासरा बेठाण्या मुनी । वेयावत कीधा सूप घनी ॥६२१॥। 


हम झावे थे वनह मझारि । विधनां पूरी इच्छ हमार ॥। 

तुम प्रभू हम प॑ करतारथ किये । तुम दरसन सुख पायो हिए ॥६२२।॥। 
अब सेवक प्रति आाग्या देहु । ज्यों भेरो भागे सदेह ॥॥ 

किश कारण या कियो गभण ।+ स्वामी वचत तजि भाषउ मौंन ॥६२३१ 
वाहै साधु तुम सुणु नरेस ॥ मानो तुम म्हारो उपदेस ।। 

सहस्तरश्मि नें छोडो रा । या कारण झाया इस ठांव ॥६२४।॥। 
रावण ब है सुरो प्रभु जती । मोह पुत्र का है कछु थिति ॥ 

जो तुम आग्या देते मोहि। में छोडतो प्रमू भ्रब तोहि ॥६२५।॥। 

तुम आपराने कीथे षेद । मायाजाल कीये सब भेद ।! 

मुनिबर बोले चित्त विचार । सकल जीव मेर इकसार ॥६२६।॥ 
दया हेत ग्राया तुम पास । ग्रभयदान दीजे सुषवास ।॥ 

रावण कहै सुणी मुनिराइ । हमसे सकल मिले नुप आई ॥६२७॥॥ 


सहस्न रश्मि श्रति कीनी मती । मिलन ने श्राया सामनी ॥। 
हम पूणत है श्री जगदीश । तउ उन भ्राया नमाया सीस ॥॥६२८॥। 


जल उछालि डारघउ तिरा ठाव । मोकु' चढ़ा क्रोष का भाव ॥ 
लोग षंदाया उसके पास । उस तो करथा प्रार्य का नास ॥॥६२६॥॥ 


तब मै श्राप बेग भ्राइया । हमसों घणा जुघ तिशा कियां ॥ 
मै इसनें लीया था बाधि । तुम आया थी छोडु साध ॥॥६३०॥ 


बेडी हास हथकडी काटि । आभूषण दीने मल आट ।॥ 
ले भाए तिहां रावश भूपि । राजसभा मे दिपें झनूपष ॥६३१॥ 


नमस्कार करि ऊभा भया | रावण सलहे पोरष किया ।। 
बहुत भांति करि स्‍लुति करी । इसा चाहिजे रण की थडी ॥६३२॥। 


या सम सुभट न दूजा कोइ । मो सौं सममुख लड्चा न कोइ ।॥। 
भेरा भय कछु चित्त ने धरधा । मेरे संन्मुख भ्राष्ा लडचा ।॥६३३॥ 


शुँधि होशशकंद एवं उनका परपुराण १५४ 
इसने करिहु सेनापति िवेंतगयाहिलेंडाऊं रती ।। 
रांगरा प्रस्तुति कीनी घनी लेःशऔर सराह करे सब दुनी ॥६३४॥ 


सहक्तस््रम/की ब्रिरदावली । एक एक की कीरत अली 
रावज शन ते सथा मन मंग । बहुर न क़री राज सौः क्ंप। #॥६ ३ ५।। 


सर्व व्रिरकात्ती राज विभूति .हय गय लखभी झत्शी घूत ॥। - 
जे में केश करी झसथीच । तो तो योकू' ऊपजी थी भींज 8३६॥ 


सहखरश्मि द्वारा सुनि दो | 





प्रत्॒ हू विक्ष्या लेस्यु जात | करो तपस्या भर वज काम | 
राबणा जैंप सुनहु नरिद । मैं वयरास सवा हब निद्रे (॥६३७॥। 


धरणोन्द्रह मोकू समझाया फेर | कियो भ्रथ्बीपति रय फ्रेह, 4 
तुम बालक जोवन भरि देह । क्‍यों करि तपस्यों धरि हो नेह ।(६३८॥ 


जैन घरम दुष्कर है घना । मूसि सेज़ करिस्यो पोढरसां ॥। 
बाईस परिस्या कंसे सहै । क्षुध्रा त्रिया दुख तन को दहैं ॥॥६३४९॥ 


भ्रब तुम राज करो झ्रापणां । छहु रितु दुख पादोग्रे घर 4॥, 
श्री जिनवाणी निश्चय ध्यान । दान ब्यारि दो सक्ति सभान ।६४०।॥। 


सब नरिद मे तू सरदार । निरभय पालो राज द्वार ॥ 
श्रीत्रभा मंदोदरि की बहन । करो ब्याह जे हुवे दुख दहन ॥६४१॥ 


रावण बहुत प्रकार समकाय । वाका मन न चले किस्ण ठाइ ॥ 
सतवाहन पे दिक्षा लई । जनम जरा की संरा गई ।((६४२॥ 


नगर अज्जीध्या पूरब देस । सहश्नकिरण तहा भरो चरेस ॥ 
सुणी सहुलरश्मि की बात । पूत्र' राज महथ तीई भांत ॥६४३॥ 


आपस जई दिक्षा उस जाइ ३ श्र्ण भूंप आया इस ठांथ ॥ 
प्रभिनंदन खुत ते दे राज । भाषण कियो दिश्ंवर साज ॥६४४॥ 


रावण सु उत्तम क्षम करी । भावत कैवंल विध्य की घरी ॥। 
श्रातम ध्यान लगाया जोग । पायेंगे पंचम गति भोग ॥६४५॥ 


हॉतसि थी बर्थेकुशाती सहुलरश्मि अर्ख विधानक ॥88॥। 


१०६ 


अमन गिन्राक 
ररिपई 
सरोवर मिमट किया दोहुश । भादिताथ रप्नमा सो बरा ॥ 
बीस सिर जिख प्रतिमा किसे | भई प्रतिष्ठा चर्रउं बंये ६४६।। 


देस देस सें भस्मे लोग | चलि आये वंदरा जिए जीन ॥॥ 
नरपति ध्राय बहुत तिख मित्र । आदर भाग किये तिश भले ॥६४७॥। 
सगला ने दीन्ही ज्योशार । बहु विध कीये व्यजन सार ॥। 

पष्ट द्रव्य सु पूजा करी । पंडित पढ़ी जिनवाणशी षरी ॥६४८॥। 

दीन दुली जन दीनां दांन | सव हो का राष्वा समर्मास ॥। 

घरम जुगति कीनी तिहां घनी । धरम तीर्थ की सॉभा वर्णी ॥६४६।॥। 


पक्ष भेद को सर्चा 


श्रेणिक राजा भ्रस्तुति करी । यज्ञ सेद भाषों इस घरी ॥! 
श्री जिणवाणी भ्रगम अ्रगाध । पूजजित है प्राणी की साथ ॥६५०॥। 


गौतम स्वामी कहै प्ररथाइ । बारह सभा सुरो मन लाय ॥। 
नगर ग्रजोध्या राजा सुप्रतिष्ठ | श्रीकता राणी समदिष्ट ॥६५१॥। 


बसु राजा 


बुत पृत्र जनसिया कुमार । क्षीरकदस की सोभा सार ॥ 
स्वस्तिमती बाकी श्रस्तरी । परषित पुत्र भया सुभ घरी ॥६५२॥ 


तीजा शिष्य नारद तिहा पढे । तीन्‍्या की बुधि दित दिन बढ़े ॥। 
चारण मुनिवर निकसे श्राय । कहें बात भपरी सदभाव ॥६५३॥। 


मुनिवर जंपे इन महला एक । जाय जीव नरक में विवैक ॥। 

घीर कदम सुरित कीया सोच । झुटी भई शिक्षा झालोच ॥॥६४५४।॥ 

वे अपरझी सन माही रली | धीरकदम जिंय आई भली ।। 

चल्या उसु के पीछे लायि । पहुख्य थाणक पुरण भाषि ॥६५५॥ 
नमस्कार करि विनती करी । प्रगुु मोहि दिक्षा दीजे शुभ घरी ॥ 

तुम संगति पचमगति लहु । चरणकमल ढिग तपस्या गहु ॥६५६/॥ 
क्षीरकदम बेठया धरि मौत । परवत पुत्र घरकु' किया गौन ॥। 

स्वस्ति मती तब कहे रिस्थाइ | पिता साथ खोकपो किश्य आई ॥॥६४५७॥। 


मुखिशभाजर्द एवं इनका परापपुराशय १०७ 


और बार पोंथी ते कांल । तोकु' पितां छाप्रणि दविग राखि ॥ 

तब बोले पंरवत्त समझाय । मौहि झगाउ दिया पठाय ॥६५६॥। 

इहं दुरचित जोबे बाट ( छा उन ब्यौल्याई मन झौंट ॥ 

रमगणछ भर छाया नहिं गेह । चिता व्यापी उनकी देह ॥॥६४ ६।॥ 

शत भेमो उठि कास्पो यूत | पिता तर चटसाल पहुत ।। 

वहां नहिं देख्या पाप गया । बनमें पत्मा मौन यहि रक्षा ६६०।। 

कहै पिताजी श्लिये बेह। भयो दुलित कुटंब एुस केह 47 

इनतो माया मोह सब तज्या | सुत छत आ्राग्रा घर भज्या ।६६१॥॥ 

सब द्वतांत जननी प्रति कह्या । सुंणी बात मात हुस् शहुद्धा 4 

खाय पछाड करे बिललाट । परवत पासि धुणो ललाट ॥६६२।॥ 

तुम जोगीश्वर व्रत धरी । हमरी चित्र कछु नही करी ।। 

वाका छ्याँत निरजन लग्या । बोले किसही कौण का सगा ॥॥६६३॥। 
नारद का भ्रागसन 

फिर शभ्राये घर बहुत उदास । नारद झ्राया गुरुती पास ॥। 

गुरणी में संमकाव बात । नदी नाव ज्यौं कुटंब संघात ॥६६४।॥। 

उतरे पार बिछुर सब गये । भ्रदसे संग परातम भए ॥। 

सुपने केसा इह सयोग । छोड़ि दिया संसारी भोग ॥६६५॥ 

तातें करो मति कछु भी सोग । भयानंद मुनिश्वर साथे जोग ॥। 

सुप्रतिष्दत 'भूप भ्रजोष्या धनी । क्षीर कब की जेब न सुनी ।।६६६।॥। 

बसु पृत्र में धोप्पा राज । प्राण किया सुबंति का साज ।॥। 

पा>छे परकऋा बसुव नरेस । तिरभय राज करें मुद्रीस ६६७॥ 

नारद श्षम्बशहष्टी घुसी । परबत थाए भिव्या घनी ।। 

दोक झरण शास्त्रन पढे । परवत मन में पोठ़ी गढ़े ६६%४ 

चरचा करे यज्ञ धर दान । पद महाद्त दो विधि जाने । 

पंच अशुद्तत क्रावक करे। महात्त जोग्रीस्वर धरे ॥६६६॥ 

पंच उसमिति धर तीन युपति । झठ्ाईस मूल बुझा संमुक्त:॥॥ 

क्रिया चौरासी पाले सद। । छह रितु सहै बाईस ब्रापदा !६७०॥। 

सुछ्॒म बादंर जेते जंतु । दया भाव सु राख सत्र ॥ 

बारह भनुप्रेक्षा सु बिवार । भवसायर ते उतरै पार ।(६७ १॥ 

ज्रेपन क्रिया जुावक करे । ब्यारि प्रकार दान विस्तरे ॥ 

पूजा करे साममोय्रिक दान । छह दरशन का राख मान ॥६७२॥ 


श्ण्द 


फ्जज़प 


चैंत्याल कर प्रतिष्ठा भती । संघ चलावै मन की रली | , 
वब परवत दिज पैसे लही । च्यारदान हैं ताही, सही ।॥६७३॥। 


नारद एवं पंत के मध्य चर्चा 


तब पूछे नारद फिर बात । कौर दार दीजे किश भांति ॥ 

बोल विप्र दास ए सही । कन्या गठ भर दीजे मही #६७४॥ 

सत्री दान मंदिर सतखनां । सोना रूपा जवाहर घरणां ॥ 

प्रज गज महिष अ्श्य को होमि । प्राशुष भली संवारें भौंभि ॥६७५।। 


गड़हा झौंडा खौदे घरे | मच्छ कच्छ तामें ले घरे ।। 

पढ़ित विप्र वेद घुनि पढे । सकल जीव अग्नि मैं डे ॥६७६॥। 

मास प्रसाद बाटि सब खाइ । जज्ञ किया बैकु ठा जाई ॥ 

नारद सुनि समझावे ताहि । ए उपदेसख नरक थिति झ्राइ ॥६७७॥ 


जीव हतेर भर्षेंगो मास । उनकी कदे न पूरव॑ प्रास ॥ 

नीच गति वेहै भ्रम है घनी । ते दुख वरण सके को गुती ॥६७८।॥। 
बोल विप्र होम क्‍्यू' होइ । हत्या करत डरे जो कोह ॥। 

नारद कहे होमिए अचित । लगे दोष जालिये सचित्त ॥६७९॥ 


प्रज कहिए छह बरस का धांत । हम गुरु शुखस्याँ यो वखान ॥ 
ते हम होमैं भ्रग्ति मकार । जिस का दोष न लग्रे लगार ।।६८०॥। 


परवत कहै भ्ज कहिए बोक । नारद मरा में श्रारो सोक ।। 

दोन्‍्यू कहै बसू नृप की साष । चरचा करे सभा मे भाषि ॥६८१॥ 
जिसकी भूपति भाने सा । जिसका वचन सब मानें पांच ॥ 

जे हारे रसना दूं षड़। प्रेसा मडया बाद प्रचंड ।६८२।॥। 


दोन्‍्यू पहुले राजदुवार । नरपति था तब महल मझारि ॥ 

फिर प्राये वे भाषण गेह । प्रात भए पूछेंगे एह ॥६८१३॥ 

परबत कही माता सौं बात । नारद करसी वाद प्रभात ।। 

मैं झज कहा छाले का नाव | वहू छह बरसी घान फहाव ॥६८४॥ 
जो हारे राजा की सभा । तिसकी जीभ हौथगों प्भा ॥ 

माता सु सिर करि मु डी धुत । करी नपूती सुत सो भने ।।६८४॥ 


तू तो भू ठे बोल्या बैन । पड़ा कृप में देषत बैन ॥ 
जो क्यों जीवे कूप मर्कारि | राजा तोहि डारिहै मारि ॥६८६॥ 


सुनि फेंभीचत्द एवं उसका पद्चपुरात्य श्ल्है 


तें जे उपाई पाप की बुधि । मो हत मूलि अई सब सुथि ॥। 
मोहि कह्या था राजा बोल । जो कछु कहु दस्तु भ्रमो लू .॥।६८७॥४, , « 
मनवांधित मारो से लेहु । मिश्रानी जी झाज्ा देहु ॥। 
तब मे वचन लिया निरघार । जब चाहूं दीजो तिह बार ॥६८८॥॥ 
स्वस्तिमति हारा बसु राजा से जजत मांगता 
' झा मांगू' राजा वै जाय । भूठ बचन तें लेंहुँ छुडआय ।। 
स्वस्तिमती राज। पै गई । झादर मान राब बहू दई ४६८६१) 
बार बार पूछे कर जोरि । कंसे कृपा करी इस ठौर +। 
मिश्राणी बोले समभझाय । मेरी दक्षिणा दीजे राय $६६०।॥॥ 
केय झजुली पाणी छेहु | श्पणां वचन कह्या सो देहु ॥ 
राजा तब झजुली जल भरघा । मागो जो चित भाव धरा ॥६६१॥ 
परवत तणी कथा सब कही । तुम बिन सरखणागति को नही ॥ 
उसने सांचो करो नरिद । पुत्र भीख मुझ यो भवनीद ।!६६२॥ 
राजा सुरि करि मीडे हाथ । बारबार धू ण निज माथ ।। 
इरा मिश्रांसी मुझने छल्या । इस यह बयरा ने भाष्या भला ॥६६३.। 
मठ न्याय जो राजा करे। निश्चे अधोगति नरक पडे ॥ 
बचन दीया फेर किस भाति । भेसे सोच्षत श्रीती रात 8€४॥। 
झाया नारद उठि परभात । परवत चल्यो कहु तुम बात ॥। 
राजसभा मे दोन्यु क्या । ग्योंल चरचा में वाद शद भबा 4६£५।॥) 


राजा कहै बचत बसि काज । यरवस कहै सुमानी राज ।। 
धरती फाटि सिहासण धस्या । तब नारद राजा प्रति हसथा ॥।६8६॥ 


मपति भजहू न्‍्याव विचार । मूठ कहे सिर बांधि है भार ॥। 

नृप बोले परवत रूष देषि । सिहासण घरती मे प्रेष ॥६६७॥ 
नारद का वचल 

नारद बोले सुनि हो राव । भ्रसत्य वचन का देखो भौव ॥। 

वे ही वयण बोल भूपाल । भ्रासण सहित गया पाताल ।६&८।। 


वसु भूपाल नरक में जाय सहै दु.ख तहा बिललाय ।॥ 
' झूठ श्रव॑ भ्ररु करे भन्याव । ते प्राणी बहुते दुख पौव ॥६€€॥ 


सगली सभा भर्चेम भई । वह फटकार विप्र ने दई ।। 
पांडी बुप्द पाप की सूल ३ राजा तेशों भैेंधा ए सूल 43००॥ 


११० 


राजा मु ह देखी जो करे । नरक निसोद रूदा दुल् हरे ॥ 
परवत हारा सन्‍्यास 
प्रवत ते श्रति चढचा कलक । छोड़धा नगर लोक को संक १।७०१॥ 
सन्‍्यासी पै दिक्षा लई जाय । प्र प्रग्ति साथे मन लाग ॥। 
देही छोडि हुवों वह देव । प्रवंधि विचार पाप के भेद ॥७०२॥। 
बोडस बरस की देही करी । कंघ जनेऊ धोती परी ॥॥ 
गोपीचन्दन द्वादस तिलक । राते नयणा सो भयो पलक ।॥७०३।। 
पौयी काषिर जटा लटकाय । भ्रैसा धरा देव नें भाव ॥। 
मेरा मुखतै निकली बात । मैं भ्रब करउं जगत विख्यात ॥७०४।॥ 
विप्र सन्यासी वेद पढाई । इह विध प्रकट करे सब ठाईं ।। 
पाप भेद भर जे विप्र । पाप वधि में भए विचित्र ॥७०५॥ 
सारुत राजा को सबोधन 
सब्रत रिघिस्वर राजगिरि जाइ । राजा मझरुत समोध्या झ्राई ।। 
कहीक जज्ञ करो तुम एक । बडा रचाउ युगल ग्रनेक ।७०६।॥ 


सकल जाति के भाणों जीव । रालो बाधि उणा की ग्रीव ॥ 
प्रौंडा खाडा ख़रणावों बडा | तिहा उनने हौमे भरि षड़ा ७०७॥॥ 


वहै जीव पार्वंगे सुर लोक । होसी जस तुम लही हो मोक्ष ।। 
होम जज्ञ विधि राजा वी । देस देस ने दीन्ही चिठी ॥॥9७०८॥। 


सव कुटब वाभण सब चले । देस देस के मूपति मिले ॥ 

जज्ञ की ठाम पहुते श्राय । च्यारौ वेद पढ़े तिहिं ठाय ॥७०६९॥ 
सारद कथा 

श्रेरिक पूछे नारद की कथा । इसका था कु णा माता पिता ।। 

ब्रह्मरुचि ब्राह्मण परमातिरी । सनन्‍्यासी की दिक्षा धरी ॥७१०॥॥ 

दपति पच श्रगनि करि जोग । कबहू माने मनका भोग ॥ 

कद सूल का करे प्रहार | भई गरभ थिति परमा नारि ।॥७११॥॥ 


मुनिवर तत्र आई निकले । देखे दप्ति जप ल्॒प तिहां करे ॥ 
मुनिवर वात धरम की कही । उन द्वोल्या मिल ज़िय से थरी ॥७१२॥ 


भुनि शा व एवं उनका परपुरास (११ 


जैंडे नर कौवे तंहिं हौर । बहूँरिं करे नहीं भंगौकार ॥ 

जे ओगौस्वर भावों गेंहै । परिग्रह बहुंते लीयां जै २है ।॥७१३॥ 
जिसका जनम भ्रकारध जाइ । अंतकाल पीछे पछिताय ॥ 

तिशां मात्र न परिग्रह लेह । वाकौं सब कोई उपमा देइ ।॥७१४॥ 


जे तुम जौंग करों घने तजो । माया छोडि जिनेस्वर भंजों ।। 
ब्रहा रुचिं का संसंय सिट गया । स्त्री त्याग दिशेंबर भया ॥७१५।॥। 


परमा कहै मोहि दिक्षा देहु । जन घरम पालो भरि नेहु ।। 
बोले मुनिवर ग्यांन विचार । गर्भवती नहि ले दीक्षा सार ॥७१६॥। 
तब वह स्त्री वन में ही रही | दसमास पूरणा निरमई ,। 

नारद का जन्म 


भया पुत्र नारद रिपष मुंनी । माता मनमें सौर्च घती ।७१७।॥। 
मैं दिक्षा लेकर तप करों । अवर न कछु चित्त मे घरों ॥ 
या का निम्ित्त हाय सौ सही । मेरे माया मोह कछु नहीं ।॥७१५।॥। 


पाना माहि लपेट्या पुत्र । तरु तलि म्हेलथा लक्षश सयुक्त ॥। 
इन्द्र मालिनी प्रजिका पै जाय । लीन्दी दीक्षा मन बच काय ॥७१६॥ 


वहा वालक नित व पुनीत । पुन्या के कछु होय न चित्त ॥ 
पुन्यँ रिक्षा करे सब कोइ । सगलें पुण्य सहाई होब ॥॥७२०।॥। 


जंबक देव जात हो चल्या । यक्‍या विमांण न दवा तें हल्या ।॥। 
ग्रवधि ब्रिचारं सुर मन माहि । नारद सुनि हैं या बन ठाहि ।।७२१॥ 
देव झ्रावय करिं लिया उठाय । विजयाड पहुंचोगा जाय ।। 
गुफा बीच ले राष्या बॉल । देख करें ताकी प्रतिषाल 4॥७२२।॥। 
सारद का जोवत 


विद्या पढ़ पारगत भया। दृहस्पति का सा लक्षश लिया ॥। 
झ्राकार्स गा्भी विद्या पांइ । भौड़ देध करे राजगिर जांइ ॥७२३।। 


मनमे सोच करबि शभ्रापरीं । वनमें लोग भिले क्यों शरो | 
कॉण परवया नगर मझकार । भीई जुड़ो क्यों इतनी बार ॥७२४॥ 


शख हक अकेले 3६ - 375 फचाबुराल 
सारद भु नि देखें घरि ध्यांत । आंह्रण बहु बैठे तिह्ठि थांत ॥ 
वहु तपसु' जिह्ल राये घेर । होम जिया चाहें तिहि बेर ॥॥७३५॥ 


तिहा नारद मु नि पहुता भ्रान । जटाजुट घोती तरहान ॥। 
काघ जनेऊ पोथा लिये । हाथ कमडल फीची किये ॥७२६॥ 


है१२ 


देव शब्द वाता संस्कृत । नारद जाति द्विज झादर कुत ॥॥ 
नमस्कार करे सब लोग । वदनीक सब पूजण जोग '॥७२७॥ 
सकृत ने पूछा दृत्तान्त । जीव जत क्यो घेरे आन्त ॥ 

भएँ विप्र इर को हू धात। अग्नि बीच होमैंगे प्रात 0२८।। 


नारद का उपदेश 
नारद मुनि बिप्र सो कहे । मारधा जीव नरक दुष लहै ॥। 
दया भाव सर्वन्ञ के बन । दूपन दीजे देषत नेन ॥७२९६॥। 
सकने ग्रातमा श्राप समान । सब की दया कही भगवान ॥| 
सकृत द्विज नारद प्रति भने । रूप रेष श्ररु सबद ने जिने ! ७३०॥ 
उन सरवज्ञ किम थापी दया । नू मूरिख कछू भेद त लिया ॥ 
नारद बौले सुति विपर ग्रज्ञ । रूप न रेख जैन सरवज्ञ ॥७३१॥ 


पाए भेद ए तो किण कह्या ! जिसके कहै वेद तुम ला ॥॥ 

महा ग्रन्थ लिखा जिहं बीच । श्रेसा करम करे नहि नीच ॥७३२॥॥ 
ब्राह्मण कहै ब्रह्मा का ग्यात । जिन सब रची सृष्टि परवान ॥॥ 

ए सब पशु हौम के काज । ब्रह्म वचन महक्षियां साज ॥७३३॥॥ 


नारद मुनि फिर उत्तर देय + जे ब्रह्मा सब सृष्टि करेथ ॥ 

ते सब हुए पुत्र समांन । वानें दहन क्‍यों किया! बवाल ७३४॥॥ 
फ्सु तृराचारी है वनवास | इनके जिमका न करिये वास ।३ 
जिया भूष धूप ७ सहै । ऐसे दुःख छहीँ रिशु लहैं ।७३५॥। 
तिनकी कहा कीजिए घात ॥ हिसक है विडाली जात ॥ 

जीब बद्ध तैं मुक्ति न होय । ग्रापणश पाप करे जे कोय ॥७३६॥ 


चारों गति मे सह संताप । जब वे स्‍्ाशि द्वदे छू पाए ॥ 

मन वांछित नही पूजे आस ॥ भवर दारिद्र तज नहि पास ॥७३७॥ 
जै गयंदनी माशस जरीं। तुरी गर्म हसती गंति वर्सों 4 

गदही उदर तुर॑ग प्रसूत + तो हत्या तैं मुक्ति संयुक्त ॥७३८॥ 


शुणिअदर्चंद ए्थ उनका परापुराश श्श्३ 
राजा मधु ने लेहु हंकार । नरक छोडि झा इंस बार ।। 
हा तैं उॉठि मुकहि मैं चर्ज ! ती जय दाहें जारों मैं भले ७३६।॥ 
भारन पर उपचर्से 
जम्य करथा रोज मनवसीकरण । विषय पंच इन्द्री का हरस ।। 
' सतीष विश्र नें दक्षिणा दई । केश लोचना क्रोध करेई ॥॥७४०॥ 
ध्यांन अमनि मैं जाते कर्म । इस विध होम किये हूँ धर्म । 
विज्र सम्यासी उठ्यो रिसाइ । नारद परि संब झाएं धाव ॥७४१॥ 
कोई मू की कोई लात । नारद मुनि सारधो बहु भांति || 
नारद के मन उठभौ प्रहंकार । यही सिला सब उपरि मार ॥७४२।॥ 


थे प्नेक इहां एक सरीर । इणश विध परी नारद पर भीर $। 
' पकड़ि लिया दोऊ कर बाधि । सास उसास पाई झसमाधि ।!७४३॥। 
पापी मिलि दुख दिया बहुत । रावण का तिहां प्राया दूत ॥ 
देखा बाडा पसू भ्रति जीव । तारद ऋषि की बांधी ग्रीव ॥0७४४॥ 
सो देखि उपसभे सो पाछा फिरभा । देख पप्त भ्न कोष्सा खरा ।। 
हिंसां धणी कही नहीं जात । रावरा सों कही रिष की बात ।॥७४५॥ 
रावरत हारा भारद को सहायता करता 


रावरण सेना तह। प्रठाइ । कही सरुत नें बांधों जाइ ।॥! 
बाजे साझू दौंढे सूर । दसों दिसा सु रही भर पूर ॥७४६॥। 
जाड़ा तोड़ि पस्तू सब छोड़ि + नपशद ऋतष के बंचल तोंडि १ 
राजा मझत आाधि यहै लिया । विश्र संस्फासी घका दियों (0४७।। 
भाग्या प्रैंसी रावश दई । ए सब मारो पापी सही पा 
|. ए प्रापीष्द छाप का झूल । दया भाव इश्त के गहीं सूल ।७४५८।॥ 
इनहि मारि बोउ भवषोज । फेरत होथ पाप का खोज ।। 
, जीव विश्वास बताबे घरम । प्रेसा करें, तीच का कश्म ॥॥७४६।। 


इसके मारे का वही पाप । ए जीवा में मारे शाप ।। 
,. भारि इननें थरलय कक । इनहि बेब तुम दहुबट करड 4॥3५०।। 


नारद घूति शित आधी दया । राबगा में क्यदेस इस दिया ।। 
ए वाभण उत्तन् कुल शले । रसना श्ंपट कुमारण बसे ॥७४६॥ 


११४ फू. पक पु +# ऋषपुरा् 


प्रादि पुराण में इसका भेद । सुझों भूष हू कहाँ ने भेद 
नाभिराय के रिषभकुमार | छ्ियासी लख् पुर राज सभा ॥७५ २।॥। 


ऋषभ बरोन न ! ल्‍ 
रही भ्राव पूरव लघ एक ! इन्द्रं के मन भया विवेक ॥। 
ए हैं प्रथम तीर्थंकर देव | इनते चलई घरम का भेव ॥७५३॥। 
ए माया मे रहे मुलाय । मन बेराग्य उपर्ज किह भाग ।। 
एक प्रपछरा थी पूरवीन । झाकी प्राव घड़ी दोय तीन ॥७५४।। 
राज सभा में नाची भली । देख नृत्य उपजी मन्र रली ॥। 
निरत करत तहीं पूरी ग्राव । खाइ पछाड परी भुवि ठाव ॥७५५।॥॥ 
बोले भूप उठावो याहि । याकी वेग गहो तुम बाह ।। 
मंत्री कहें यह पातर मुई | तत्र बेंराग चिमक चित भई ॥9५६॥। 
छोड़ना सब पृथ्वी का राज | झापरा चले धरम के काज ।! 
भरवें दिया भ्रजोष्या राज | वाहबलि पोयणपुर साज ॥७५७॥। 
ह्यरर सहस राजा भए सग । दया भाव चित लहर तरंग ।। 
वनमैं भौंमि गही जिनरॉज । राजा गअँवर उठे अकुलाइ ।॥७५८।॥ 
भूख छहमासी सहियन जाय । जो भ्रपणों घरि चलिये घाइ ॥ 
तो फिर हमे भरत दुख देइ । प्रैसी मनभे चित्त धरेय !।७५६॥ 
बन फल खाई पीर्च तीर ! जोगी संन्‍्यासी तप॑ सहे सरीर ।। 
एक हज़ार वरष गए बीत । श्री जिशां उपज्या केवल चित्त ॥9६०।। 
केवल बाणी संसय हरे । ताहि सु खत भव साथर तिरे ॥ 
चक्रककत्ति भरत बाहुबलि बंड । जिन भुजबल साधे छहु पड ॥७६१॥ 
लक्ष्मी जुड़ी भरथा भंडार । जिसका गिणत न झ्ांव पार ।। 
गिर कंलास शिखर देहुरा किया । रतनबिब संवेराया नवा ॥७६२॥। 


तो भी लक्षमी घाटे नहीं । दाश देश इच्छाउ मही ॥ 

कोई न लेन दांत मैं भ्राइ। तब वामण कु' थापै राय ॥७६३॥ 
प्रादिनाथ स्वामी पे गया । ब्राह्म॑शा का व्योश सब कहा ॥। 
रिषभ देव की बांशी भाई | इह उपाधि धुम थापी नई ।॥७६४॥॥ 
जेन धरम के निदक् होइ । पंप उपदेस कहिँगे लौइ ॥ 

भरत भर्ने इस करिए दूरि | सब को मारि गिराऊ॑ मूल ।'७६४॥ 


राजरा का कनक प्रभा से विवाह 


मुनि खुककांद एवं उतका पह्मपुराण 


श्री मंगेबत चित दया विहाय ते सके ब्रोहरों दिये छुडाये । 
भौचा वर्ण उख से्ती हुआ!) वोट! वेदेश्र्थे याप्पा जुपा' 9६६! 
सुभू)मि' चऋ्रवत्ति किये संधार । तप॑सी प्रेहेस्त १४ 4 तिहू बार । 
तब तें फोर भंग उत्पम । छौंडो' इन ज्यौ पावों' घंन्च ।9६७॥। 
बांपश छोड़ि दिया ततकाले ३ विशययंत बोले मेरेत भूपील ।। 


कनक प्रश्न पुद्दी गुश मई । राइस प्रति बिवाहकर दई! ।॥७६८॥ 
एक वरस' इस बीश्यर ठाँभ । राजा मरुत में सुंखे के मांव ॥ 
कनक भ्श्ा के भई प्रसृत | लिमा पृथ्वी लक्षात संभुक्त ॥७६४॥। 
हेमाचल' गिर रावश गया । जूपति सकल अप्य करि नया ।! 
हैमाचल परवत रम्रणीक । ता हढिग जूमि खरो सोभनीक ॥७७०॥) 
महल करण की दइछा करी । सब मिल स्सेमावैं मंतरी |! 

हा के रहे परदेसी नाम । नाम लक़ा है युश्खं की ठाम ॥॥७७१॥ 
उनही' लीक जणि'सब कोइ । हा क॑ बस न कारज होइ ॥। 

तव फिर कौ कारग कौं चल्या । देखे रूप सशाहै-ं भला ॥७७२॥। 
राजगिर नंगर में निंकल्वा प्राय । देखें रूप रावण बहु भाइ ॥ 
कोई प्रद्मारीः देखे कारि + काखि ' भरोले फबी हौर ॥3७३॥। 
कई गली कई बाजार । सब किये सोलह सिशगार ।। 

पुरुष रूप देखें सब लोक+!बहुरि खलहैं पुण्य सजोग ॥७७४॥ 
जिणपद नगर ज॑से नरेस , रावश् में'ीके सर केसे |. 
मिल्या श्रयाद्र, घस्तुति, करी । पूती स्याद बहस देखे 4छडा3। 
राव मनमें बहुते 'उल्हासे । देखें नगरु सकल चिहु पास ॥| 

प्रजा सुखी इमः वेह क्रसोश + ब्रा बींबो फोड़ि वरींस ।0७६ । 


बहुत दिवस बीते इस गाव । बहुरो चले प्रापणे ठाम ।। 
सकल लोग मर्म जया उदास । जे प्रैजके रहते चोमास ॥99 9॥। 


डदर पूरणा कर बे लोग । या के झाया ब्यो वियोग: 
धसाढ बदी दोयंज की घड़ी | घरण ी मन हुछ्छा घरी ॥७७८॥ 


न्प्रेर 


न्श्क्कि 


है] 


११६ ' चशदुरतख 


वरषा झाठ दिवस की भड़ी | अतुरणास की छांजरत करी ३ 
सबही की पुयी मन भास । रावश भुजे भोग विलास ॥७७६।। 
रहे सतखने महल झावास । सोलह सहस्र राणि हैं पास ॥ 

राग रग गाव मल्हार । प्रंवरषे भ्रति घन हन ब्रार ॥॥७5०॥॥ 


मोर झरंगार पपीहा रढाँ । चउधा मडी काली घटा ॥। 
विजुली चिमक॑ गरजे घना । प्रैसा सुख रावर ने वन्‍्या ।७८१॥ 
भाषपद के श्रत 


कोई बढ़ाउ भीजत जाइ। कौचड़ माहि बहुत दुख पाय | 
भादो मास घरभम का थान । पूजा वशी सामग्री आख ।।७८२॥ 
सोलहै कारण का ब्रत करें | दया भ्रग निस वासर धरे | 
पूजा रचना मैं बीते धड़ी । चरक्ता करे जेनमत खरी |।७८३॥। 
दस लाक्षण का पाले भ्रंग । कहुत वरत घारी ता संग ।। 
चदवा तणा बहुत द्वेहुरे । रय सुरंग विछुवणा करे ॥७८४।॥। 
रतनत्रय ब्रत पाले लोग । मन बचत काया साध जोग ।। 
पूरणवासी पूनिम चद । रहस रली मनम्ने प्रानद ॥७८४॥। 
सब ही भें दीनी ज्योशार । बहुत बीनती कर भनुहार ।। 
पुण्य प्रसाद भ्रधिक सुख भया । देस देस सुख भुगत्या नया ॥७८६॥ 
इलि भो पदमपुराखे राजा +रुत जब विधघरनक ॥ 
चोरई 
| इश्स विश्रानक 
रावजश को कस्या का मधु के साथ विधाह 
शावरा मम्मे समभ स्यांस । कन्या वेसकर भई प्रमांन ।। 
उत्तम कुल कोई देख कुमार । करो काज सुख घरी विश्वार |७५७॥ 
बहुरे कक इन्द्र तर दोड | कंसी बात वशाइक भोरि || 
कन्या व्याह करि नोवरू । मन बच का संसा परिहर ।॥७८८५।॥। 
मंत्री देस देस को चले । पुरपट्रण सब देखे भले ॥ 
प्राये मथुरा लगर मझार । हरिबाहम नुप साथवी नारि ॥॥७८९॥ 


मघुव पुत्र महा बलबंत । रूप लछन छवि शोभावंत | 
सम्परहृष्टी भह्ठा विचिने । तांम सुशोत सब कांप सत्र, ॥७९०॥। 


मुनि सॉक्यिंद एवं उनका पफापुरास । श्श्फ 


मंत्री देख भंनां उत्हास । विधनां पुरदी मनकी भास ॥ 
हरियांहल सु कही समुक्ताय । भवु कुबर ने देहु पंठांइ ७8९१ 
रावण पासि अला तिह बार | मंत्री बहुर सधिक सवार 
बस्छी हाथ गही हथियार । बाके गुश का झंत न फॉर ॥७९१५॥। 
शबरा पास जंव गया कुवार | नमस्कार करि करभौ जुहार ॥ 
अधिक रूप देख्यों 'भरि मैन । सुभ मंत्री विनवे खुम बैस ॥७६३।। 
मन हरिवंसी है बलयंत । विद्या विनम बहुत मुखवत ।॥। 

वरछी दई देवता सिल । दुरजन देख भर्ज भब्रभीत ॥0६४॥॥ 


या सनमुख कोई रहै न सूर । विद्याघर वेखिर भाजे दूर । 
प्रेसे गुणवर वीर के बड़े । जिहां लग हाहं तिहां लग बढ़े ॥७६५॥ 


सेव तुमरि बित्त मे घरी । भ्राया सेव करश इस भरी ॥। 
रावण देश किया बहु भाव | टीका किया अधिक मन थाब 4७६६ 
भली धडी सुभ दिन साथिया । मंसल्ाणार कु बर का किया ॥ 
सोवा दीनां अगशा भ्रपार । भाति भांति की करी ज्यौंणार ॥७६७॥। 
मधु चित्रा समदे सुभव्ार | मगत रहै मित ओग सक्कारि ॥। 
९ मुख,में बसे सधुपुरी देश । हरिबंसी सुख करें शसेस ॥॥98 ८॥। 

सु का ब॒तान्त 
फिर श्रेर्तिक पूछे करि जोड़ि । मधु की कहो मुझ बात बहीडि ।। 
देव मधु किम हुआ नेह । ज्यों मेरा भाजे संदेह ॥॥७६६॥ 


तव, श्री ज़िए की बारी मई | सब के सत की दुधिधा गई ॥। 
घातकी द्वीप श्रैरावत क्षेत्र | धारा नगर तिहाँ राय सुमित ॥८००।॥। 


विभवीौ नाम ब्राह्मए पुत्र । दोन्‍्यु विद्धा पढ़ें विवित्र ।। 
ब्राह्मरा पुत्र अधिक झाबीन । पडचणा गिरभा कशाका लें वीण ।।८०१॥ 


नित प्रति धिक्षा मांथिर खाई । प्रेसी ही विध फाल विह्यय ।। 

राय सुमिन्न विद्या था बाल । राज बैंठि तुक करू प्रमोल ॥॥८०२॥ 
बेठया रोज ते सुध हज बहुत विभव ब्राह्मण नें दई ।। 

धाप बराबरी वांभर । राजा बन क्रींडा में मक्षा ॥६० ३॥। 


घोडा छुटथां भीर्ल की पुरी । बन देस्या सब सुध बीसरी ।। 
तिहां राजा भीले ने गह्मा । व्याहीं वनभांला सुख लहा (८ ०४॥। 


श्श्द्व 


& आ #फाकु एक हक 
५ 


मास एक बीत्या पिखा देख । फिर दया निज नगर, तरेश |॥ 

ब्राह्मण सुरिशि राज्य श्रति मिल्‍्या । केझी वनमालर चित खल्या ।5०५॥ 
जो ऐछ्ी मैं भोगठ त्रिया । तो सुख मानो यह चित दया ॥ 

या क॑ अ्रधिक वियाप्या मैेत्र । निस्त बायर देही नहीं जैंस ।।४०६।॥। 
कामल ब्रह्मा हर तप ठरधा । तप सब खोइ चतुर सुख करघा ।। 
सकर नाख्या यदा कर ल्याद । तप खोबो रसारि लुभाय ।॥८5०७॥। 
कामणयद है भ्ति बलवड़ । घन्य जिको जिन रास्पो दड ॥ 

ब्राह्मण छीजे दिन स्नि देह । राजा के मन भया सदेह ॥८०८॥॥ 
इह क्‍यों दुरबल हुआ धरा । या के भेद न जावे भरणां ॥ 

विप्र प्रत॑ नप पूछे बाते । तुम श्रषशा भासों विरतात ॥८६०९॥ 

किस कारण तुम षीरण सरौर | तो कु है काहै की पीर ॥। 

साची' बात कहो सम'काय । तो मेरों ससय मिट जाय ॥॥5१०॥ 
ब्राह्मण कु न बौलें बेर । धारक दाह लगाई मेंशा ।। 

लाज सबद बोले किस भाति । काम प्रमन कैंसे हिसिरात ॥६११॥। 
छोडी लाज सुरतांया भेंद | इह वणमाला कारणा खेद ।॥ 

राज कहै सुणो ध्विज मित्त | तुम कछु मनमे नाराउं चित्त ॥८१२॥ 
जो वह इच्छे तो तुम लेहु | मैं तोकु दीनी निसदेह ॥ 

उठधा वित्न देवी भर गथा । राशी क्ु' उपदेस इह कया ।।८१२।। 


तुम जाग्रो देयी की जाउ | मढ़ बाहर सखीय बैसाउ ।। 

रांणी मढ़ के भीतर गई । दैेखि सेज बिछाई नई ।।८६१४।॥। 

ब्राहमयणा वचन पयपे ताहि । राणी देखि रही मुरभाइ ॥ 

ब्राह्मरा सु बोल वनमॉल । परनारी जैसा हैं काल ॥८१५।॥। 

वि न खाय मरै अग्यांन । नरक जाहि वे जीव निदान ।। 

जे मारी परवुरुष को रमें। सो नारी नीची गति भ्मै ।।८१६।। 
सूकरी कुकरी गदही होइ , खोटी गति मे भरमैं सोइ ।। 

इक तिल सुस्त बहु बहु दुख लहै | छेदन भेदन के दुख सहैं ॥८१७,। 


तास फुतबी ल्याबे न्रग । ए फल लहै सील करि मग | 
द्विज के मन को मिट्यो कुफ़न । दया भाव प्रसट्यों शुक्ष गैंल ॥८१८५॥। 


झुति आश्चर्य एवं उनका परपुराण है 6५ 


पुद्ध बरोन 


झाप करे निंदा आापरती 4 खोटी बुचि करी मैं बत्ती २। 

झसा हैं रक्त प्राकृद्ा फप्र + सो क्यों शिटे किया शिश्वषक्षात्र 7 १६॥ 

सडग काड़ि विज काब्े परपा । अल्यवपरों बंध देशें:बरा 8६ , 

तव नृपर द्विज का पकदभा हाथ । बहुत पाप्त उक्जे अप्च्षात -#८२०॥। 
पाप करें अगत्नि जल मरे । विश्र फासी छुमे गिर कहें ॥8 

बकु नरक घछ्मा भव क्र । ताहि सहाय करें नहीं कोंह 45२१॥। 

ब्राह्मण गयो देस कब त्याग । सझ्ारि करे फऋस्‍्थों घराधा बहु खावि ।। 
एक दिवद्ध घतहर घतशोर 4 /कली पद्षन उडि्मए-शह्लोरि /६&२२।॥। 

राजा देखि भयो बंराग्र । राजब्रिभूति ज़िया तब त्थान भर 

प्ुतने निज पद दिया तरेस३ अ्रापरा लियो दिग्ंबर भेस ॥5२३।। 


देरी छीडि गया ईसान | पौथा जित स्व॒गें लोक विभारश ।१ 
उन पिज अमत नर देही धरी ! सैन्य! वी कौ तपस्या करो !८२४।॥ 


सरि कर भया निरच्छक देव । अबधि विध्ार किया बहुं भेव ॥ 
सुझ्ित्र राय था मेरा मित्र । उन भुझूसों राखी बहु प्रीत ॥८२५॥ 


प्र वह मध्य लोक अ्जतरा । मधु सुमित्र मिलु मो षरी ॥ 
रत्तन यहुत लिन मधु नें दिया । थरछी एक बहु शु री थिंयेा ८२६॥। 


सब सुश् सीं राजे मधु भूप । कहा लग वरणाएं तास स्वरूप ।। 
प्रदारह वरघ भये जंच वीत । धहुते देस के मूपति जीत ॥5र७॥। 


तब कलास परमत परि शया। श्री जिश विश चेरश प्रति नया ॥ 
प्रष्ठ द्रब्य' सो पूजा करी । पढ़ें मंत्र जिनवाशी खरी ॥८२५)॥ 
दुलिगपुर नल कुक्ल दिमफाल । सुरि राजर भाव मुपाल के 
तिनने जीते हैं बहु देश । छब उस इहां कौउ-पर्वेल' 4।४४३९॥३ 
पत्नी इंद्र मूपनें छिख्ी किकर हृस्य दीलता भद्ठी 4 

रावण नलकूवड परि गया । बिट्टी ऋषि कसे तुख दवा. ॥घके०।। 


भब्रमुजी उसका ऊपर करो । नलकूबड़ का अब कुप इसे ॥ 
इन्द्र करें पूजा जिण नाथ । प्लेना, दई दूत के हाभ्र ॥८२१७ 


गढ गाढ़ा सौं जेसों मरे । बाहिर नींकल मत खरे # 
आ्राप गया पॉडेव वन थान । पूजा करी लिये पत्र नाम ॥८३२॥। 


१२७ अवापुशाल 


दे गह में पहुंचे सव प्राय । दीये किवाड़ें भीतर जाय ॥। 
सो जोजन ऊंचा सढ देखि । दस जोजन चौंडा सु विसेष ॥॥5३ ३ै।। 


कायुरे कांगुरे घरी कुबांत । हथनां लांका भत न ज्ञान ॥| 
पूजा करी रावश नीवरधा । देख्या गढ तापर मन भरधा ।।८३४॥ 


सूर सुमट बहु दिग्रे पठाव । गढ ने हाथी दिये ढकाइ | 

दांत टूट कर मस्तक हमें । इनका कझ्ू दाव नहीं बने । 5३४॥। 
रावश पर तब भागे धने | प्रैसे कठस न देखे सुने ।। 

गोला मोली लगे त वार । ता गढ़ परि क्‍या चले सयान ।5३६॥। 
यह सुझ्ि रावण चढ़ा विर्मान | ग्यारह सै क्षोहणि बलवान ।। 
ऊपर ते गोली की मार । उलटी सेन्या होई सघार ।॥८३७॥ 


क्यार जोजन गोला विस्तार । जहा पड़े तहां परलथ कार ।। 
बहुते लोग जुडे सावत । तब बोले मंत्री विनयबत ।॥८३५८॥ 


यह गढ़ कठिन प्रावे नहिं हाथ ! भ्रव फिर चलो लकावति नाथ ।। 
बोले मूप महा बलबंत । जो छेऊ तो लोग हसत ॥८३९॥। 


भ्रव इहां रह करि करो उपाय । जो गढ़ झ्लावे किण ही दाव ।। 
कैलास की खोह में मोरणे किए । बहुत उपाव बिचारैं नए ॥।८४०॥। 
ऊपर भा नल कृवर धनी । रावण के लित विता श्री ॥। 

रूपबंत सुनिये है सही । उन जीती है सगली मही ।॥८४१॥ 

एक बार हूं दरसन करठ । दससिर देख सुख मन घरउ |! 

वनमाला दूती नें टेर । रावण पासि जाय की बेर ॥5४२१॥ 

झइंसें कोई सूरों नही कोइ! कहिए पअंतहैपुर की ठोर ॥। 

जो तुम ढील काम की करो | प्ररश वेश तुझ पर हो करों ॥८४३॥ 
दूती कहे श्रथ मोह जाय । जेंद फंद सों भ्रानौं राय ।। 

भ्राभरण सजि की दूती मई | जोहन मोहन विद्यां सई ।८४४॥। 
मदिर माहि निरभय कै धसी । रावण देखि मन मे प्रति हसी ।। 
पूछो राय कहो सत भाव । कवर काज थायी हस ठांव ॥८४५॥। 


नलकूबड की है पटभनी । रूपलक्षण सोहै प्रति घनी ।) 
तुम सौं बहुत कही बीनती । दरसरा देहु कृपा करि श्ती ॥5८४६॥ 
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अब तुम उठो चलौ उस यास । दोन्यां की पूरे मन झास 4। 
रावरश कहै दूती सौं बात । पर रमशी सग नरक जात ॥८४७॥। 


जैसी भू ठी पातल पडी | प्रेसे नेह जाणों पर घिरी ॥। 
जैसे उलगण डारें कोइ । कुकर दौडि गहै फुनि सोइ ॥८४८॥ 


झेसी ज(/शि पराई नारि | सतत न छोड़ इस भवतार ॥ 
दूती बोली फेर रिसाइ । तोहि ्रभाग उदय भयो आय ॥॥८४६॥॥ 


जे तू बाकी मानें बात । गढ़ तोकों ग्राव प्रभास ॥। 
रावण कही मंत्री सो जाइ । बंठि मतो तहा कियो उपाह ॥८४५०॥३४ 


मत्री समभि सीख यह दई। विद्या वा पे है ग्रुणभई ।॥ 
रस मे लेहु वे विद्या मागि । पाछे उसने कीज्यौ त्याग ॥८५१॥ 


रावण फिर दूती प॑ गया | राणी प्रति सदेसा दिया ॥ 
तुम मेरी इच्छा जो घरो। वेग ग्राय तुम दर्शन करौं ॥5५२॥॥ 


रावण पासि सौ दूती गई । रस की बात घणी वरणई ॥ 
राशि के मन भयो झानद । विगसे जेम कुमोदनी चद ।॥८५३॥। 


विद्या सुमार करि चढी विमाण । रावण की ढिग पहुची झन ॥ 
बंठी सेज्या ऊपरि जाये । काम लहरि कहु कहां समाय ॥|८५४।। 


रावण कहै देवी तुम सुणों । गढ़ परि जाबा चित मुझ तणों ॥। 
राणी जप सुणौं नरेस । मैं तुमको भेजा सदेश ॥5५५४५॥ 


तुम तो आये नहीं उस ठांस । भ्रब किस विध जैहो उस धाम ।। 
राबण कहै विद्या मुभ देहु । तो मैं तेरा कह्या करेउ ॥८४५६।॥ 
रावण द्वारा विद्या प्राप्त 


तब राणी विद्या दी भली । रावण की पूजी मन रली ।। 
असालक विद्या सब ते बडी | वज्षसाल गढ़ तिन सौ मही ॥॥८५७॥ 


वे विद्या पाई तिह बेर । तब सेन्‍्या लीया गढ घेर ।। 
तौंडे पोलि कपाट गयंद । घंसे सुमठ बाजे जय द्वद्व ॥८५८॥। 
रावत्म को विजय 


लूट लिये स़ब हाट वाजार । वल कुबड़ तब सुरती पुकार ॥| 
चढ़चा कोप बांधे हथियार । सूर सुभट सब लिये हकार ॥5५६॥ 
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फाधुराण 
ग्राया घाय इस पर केहरी । देखत सब की सुधि बीसरी ।। 
भभीषगा सन्मुख दोडथा जाय । दुह्घा जुघ भया अधिकाइ ॥॥८६०॥। 


नलकूबड बाधिया तुरत । भभीषणा जीत्या बलबंत ॥। 
बञ्साल मह सम नही और । बहुत देस पहुच्या यह सोर ॥८६१॥ 


रावण का जस प्रगटया घणा । उपरभा भाने सुख धणा ।। 
मैं विद्या रावग नें दई + यह पायार जीत तब भई ।॥5६२॥। 


मेरी बहुत करेगा कागा । गई भ्रत पुर श्रेनी जाणि ।॥! 
रावग नें बहु आ्रादर दिया । माता वचत मुख सौं बोलिया ॥5६३॥ 


तुम गुरुणी मुझ विद्या दई | तुम मुझ मात धरम की भई ।। 
गुरुणी माता साह की स्त्री । भ्रावज श्राश्वित गाव पुत्री ॥5६४॥। 


इतनी माता पुत्री समान । जोग भ्रजोग करे पहिचान ।॥। 


नलकबड को राजा से बात 


नल कूबड़ की लिया बुलाय । तिणसोौं कही बात समझाय ॥८६५॥। 
जो तुम चाहौ श्रापण देस | तो मुझ श्राप मानौ दौ येस ॥। 

जो तुम कुछ इछा सो देउ । ग्रब तुम मानौ माहरी सेव ।॥८६६।॥। 
अ्परभा माता की ठोर । तुम हृढ राज करो सुबहोरि ॥ 

नलकूबड बोले करि ग्यान । मैं पाया है इद्र का घान ॥॥८६७॥। 
निज प्रति वोभ झवर का होय । ताकौ भला न कहसी कोइ ॥। 
जनम जनम को चढ़े कलक । झपने जी की माने सक ॥८६८।। 

नल कूबड छोडी वह नारि॥ विजयाद पहुच्या तिहबार ॥ 
रथनूपुरह इंद्र पै गया । सब वृत्तान्त नर वैसो कह्या ॥८६६॥ 


सुणी बात जब कोप्या इंद्र । रावस्त ने हु ल्याउ बदि ॥। 

मैं उसने दीन्ही थी छूट । उन देश मे मचाई लुटि ॥5७ ० 

देखि जु वाहि लगाऊ हाथ । प्रेशी फिर न करे किख साथ ॥ 
पूछधा जाव फिर तासू मता। प्सी बात सिखाझो पिता ।॥८५७१॥) 


जिह विधि रावण नै ल्‍यौ जीत । युद्ध तशी समभावो रीत ॥ 
सहस्तार बोले समकाय । रावश राक्षसबंसी राइ ६७२॥ 
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उन कयलास छूत्र सिर लिया। वैश्वरा जम को दुख दिया ॥। 
बज्धसाल गढ़ लिया छिनाय । बहुत भूपती साधे जाय ८5७३ । 


तुम वासौ किम सर भर करों । रुपणी कन्यां दे क्रोध परिहरो ।। 
अपरां कीज्यो निरभय राज । निज बल समभ कीजिये काज ।।८६७४।॥॥ 


इन्द्र द्वारा क्रोध करना 
तबे इद्र बोलिया रिसाइ । पुरखा भय बुधि सब जाय ॥ 
जे छत्री मरने तै डरे । तेवोँ नरक मिगोदों पर ।5७५॥ 


मैं केहरि वह दती ग्राइ । भाजे देलि सींच कौ छाइ ॥॥ 
मैं ग्रन लग कीनी है गई । वाकौं बुधि मरण की भई ।८७६।॥। 


सूरवीर सब लिये बुलाइ । देस देस के ग्राए राय ॥। 
हय गय रथ साजें तिहां घने । सब सामत देव से बने ।॥५७७॥। 


सेजी धनुष लिये बहु वाण । जम धरम डग भले नीसांन ।। 
लाख पचास हस्ति चले डोर । श्राग वाने धघारी श्लोर ॥८५७८॥। 


रावण को सेना 
उनते रावण सेन्या साजि । निकस्यो युद्ध करण के काज ॥ 
वानर बंसी राक्षस बस । घण्णे मूपति उत्तम प्रस 5७९॥ 


देत्यवाथ षडदूषण मूप । देश देश के सुभट अनूप ॥। 
सब सामत मन माहि अडोल । पाले अपने प्रमु के बोल ।।८८०॥॥ 


पत्रपन लाल डोरि गज चले । प्रसव प्रनेक सौ तिहा भले ।। 
ग्यारसय छोहरिय दल संग । सिलह संजोग बने सब भ्रग ।।८८१॥। 


दोठ सनमुख दल भये झाय । दोनू तरफ धुरे नीसान ॥ 

छूटे तीर तुपकहथनार । ज॑से वर धनहर घार ॥८८२॥। 
दुहुधा लड़े सूरमा बली । दोन्यु सेन्या बहु घिघ दलो ॥ 

राक्षस रूष लड़े विकराल । बातर बसी सब मुख लाल ॥८८३।॥। 
देखि इन्हे भय उपज धनी ! देव जेम विद्याघर गुण ॥ 

मारे खंडग मुड गिर पड़े । रुड मु ड बहु लड़ते फिरे ॥८८४।। 


मही इन्द्र सैनापति तिहबार । भई भभीषरा स्थाँ तरवार ॥ 
सेनापति कुक मुई गिरया। श्रीमाली तव ऊपर करया ॥८८५॥ 


श्रड 


पह्मपुराश 
कु भकरण तब कीन्ही दौर । सूरथीर भुर्क दुहुँ भौर ॥। 
इद्रजीत मेघनाद तव घसे । घर लोग जम मदिर बसे ॥८८६॥! 


सिधवाहनर कनक ५भ सूर । तिनकऊ जुध किया भरपूर ॥ 
श्रीमाली माल्यवान का पूत । घाइ लडच्ा सेना सयुक्त | ८८७॥। 


दुरजन दल ए परलय किया । रुधिर तणा अ्रति नाला थया | 


इन्द्र द्वारा बुद्ध 


इन्द्रभूप आया चढ़ि बली । जे ग्रत पुत्र संग सेन्या भली ।८८८।॥ 


पुत्र पिता सौ विनती करे । मेरा कह्मया क्यों न उर धरे ।। 

मोकु श्राज्ञा दीजे भ्राज। वेग सवारों तुम्हारा काज ॥5८६.। 
रावण कौ बाधो जब झाय । मोहि पराक्रम देखो राइ ॥ 

कहै इंद्र पुत्र सो बात | तुम हो बालक कोमल गात ॥5&०॥। 

ग्रव तेरे खेलण की बात । तुम सुख मुगतो इशा संसार ॥ 

बालक क्रीडा की है वयस । तुम बिणा काज कवण इह देस ॥८६१॥ 
तेरा मरण केम देख नंरा। भ्रेसे कहै पुत्र सो वेन ।। 

जैवत इन्द्र बोले करि जोडि । तुम पर बंठो निरभय छोर ॥८६२॥। 


रावण पकडों सेन्या साज । ज्यों पकर्ड तीतर ने बाज ।। 
श्रेसी विध रावण ने गहु । पलमाही सब सेन्या दहू ।।८६३॥। 


जयंत इन्द्र करि तुरिष पलारा । भले लिये जोधा बलवान ॥। 
श्रीमाली सु लडा बहुत । लगी गदा भू पड़ा तुरत ॥॥58४॥। 
सेवका भ्राग करि लिया उठाइ। सीतल पवन वीभना बाय ॥ 

चल्या कुवर लिये हथियार । हस्ती ऊपर भया भ्रसवार ॥5६५॥। 
श्रीमाली उपर मारि तरवार । माथा छेद भया तिह बार ॥। 

सेन्‍्या विचल रावण की भई | इन्द्रजीत को इह सुध भई ॥८९६॥। 
करत चर्व ज्यों बरसे मेह। परवत्त समान पड़ी मृत देह ।॥ 

सूर सुभट तिहा बहु कटे । पाछे पाव न कोई हटे ॥॥६६७॥। 

जयत कु वर के लागा घाव । आया इन्द्र क्रोध के भाव ।। 

इतर रावण चढधा दससीस । सब हथियार गहै मुज बीस ,।८६८॥ 


सब साबंत लिये कर सग | दुरजन दल करवे को भंग ।। 
रावण कहै दिखावो इन्द्र | कोस दोय देख्या मुवचद्र ।।५६६। 
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प्रेरापति पर झ्रावत अल्या । छत्न चमर ता ऊपर भला || 

इन्द्रजीत को पेरघो भ्राइ + इनका दल सब दीया हूठाह ॥॥६००॥॥ 

रावण देखी सुत पर गाढ़ | दोडेच्ा तिहां क्रोध करि बाढ़ ॥। 

छूटे बारा श्रगनि की जाल । मेघबांश ज्यों वरषा काल ॥8०१॥। 

अस्व गयंद सूर बहु कटे । तडव न सन दुहुघा घटे ॥। 

रावण दया विचार हिये । इत उत कौ यहां क्‍यों क्षय किये ६ ०२।। 
रावश झोर इन्द्र में युद्ध 

मुझ ने तो है इन्द्र से काम । जासु सम्मुख करू संग्राम ॥ 

सुमति सारथी प्रति समझाइ । इन्द्र साम्हा ही चलिए घाय ॥॥६०३)।। 

रावण चढ़्या सिंह के रथ । हाथी चढ़या इन्द्र समरत्य ॥। 

दोन्‍यू भूप सामही लरैं। छुटे बाण मेह जिम पड़े ।।६९०४॥ 

अ्रगनिबाण छोड्या मेघबारा | बुकी अगनि उबरे बहु प्राण ।। 

इन्द्र तणी सेन्या बहि चली । इन्द्र मूप विद्या साभली ॥६०५।। 

झधकार जब छोड़्या बाण । भया पअधेरा गए श्रोसारा ॥। 

उनके सुभीउ नहिं अधेर । रावण का दल मार्‌या घेर ॥8०६॥ 

उज्वल बाण रावण चित किया । छुटत ही श्रघेरा मिट गया ॥। 

इन्द्र करे तब वच्च सौं मार | रावण क्यो नहि मानें हार ॥६०७॥। 

रावशा चन्द्रहास कर गह्मा । भई मार धीरज नही रह्या ॥। 

कातर भाजि छिपावे जीव । सूर सुभट नहीं मोडे म्रीव ।।६०८।॥। 

भ्रजित कुमार सौं इंद्रजीत । दारुण जुध भया भयभीत ॥। 

देखे काक पिता की छोडि | हांकि गए दोउ नर तब छोड ।१६०६।। 

किस ही भाति टरे नही पांव । इन्द्रजीत रह्मा तिहिं ठांव ॥। 

इन्द्र इन्द्रजीत कौ गद्मया । वाथौवाधि लरें हैं तिहां ।।8१०।॥। 

पेरापति तै दौउं उत्तरे | दीन्यू मूप मल्‍ल जिम भिरे।। 

कबहू ऊपरि कबहूं तले । श्रैसा युद्ध किया उन भले ॥६११॥ 

प्रकड़धा इन्द्र बासि यहि लिया । लेकरि बंदीखानें दिया ।। 

सब सेना मन भया प्रानंद । निरभ्य थ्रए मिट्या दुख हद ॥६१२॥ 


भूपति सकल झाय कर मिले । रावर्ा फिर लंका गढ़ चले ।। 


* 


परिझण माह बधाद़ा भ्रया । स्पा कुट्ू ब लंका में गया ॥६१३।। 


श्र पद्मपुरात 


पुण्य प्रसाद जीत्त बहु भई । पुष्य विभव चौगुणी थई ॥! 
तातै पुण्य करो मनल्याय । सुख सपति बाघे भ्रविकाइ ॥।६१४।। 


झडिल्ल 
पुष्य तश संयोग देश बहुते जुडे । 
जीते भूप झ्नेक बोल ऊपर करे । 
इन्द्र मरेन्द्रह साधि सकल जय जय मई | 
जैन घरम परसाद भ्रसाता सब गई ॥६१५॥। 
इसलि क्री पशापुराणे हर प्रभाव विधानक ।) 
१३ वां विधानक 


चौपई 


सहस्तार का रावण के पास जाना 


इन्द्र को सब रोब रणुवास । भ्रन्नपानी तजि करें उपवास ॥ 
जयबंत कु वर बहुत बिललाय । नगर लोग बितवे बहु भाय ॥६१६॥ 


सहक्लार करिक मनुहार | समझाया सगला परिवार ॥ 
भ्रबहु' रावण पास जाउ । मेरा कह्मा मानैगा राउ ॥8 १७॥। 


इन्द्रतणी मैं बुडाउ बदि । ज्यौं परियण में होय ब्रानद ।॥! 
सब परियरा कौं धीरज दिया । लकीं तरस पयाणा किया ॥६१८॥। 


मत्री खुधर लिग्रे नूप संग । रूपवत सौमे सब झ गे ।। 
पहु ते लंका समुद्र मार । देखी स्वर्ग पूरी उजहार ।॥॥६१६।॥। 


सिघ दुवारे पहु ध्या भूप । बरणी पोल लिहा अधिक अनूप ॥ 
पौलिये खबर रावरा सौ करी । माहि बुलाया बाही घडी ॥॥६२०॥ 


राज्यसभा माही नृूप गया । रावण उठकर ब्रादर किया ॥। 
सिघासस्य बैठाया राय । पुरुषा जाशि करी बहु भाव !॥६२१॥ 


इन्द्र को छोड़ने को प्रश्यंगा 


सहस्नार रावश् प्रति कहै | पुत्र कियोग मस हिरदा दही ।। 
इन्द्रे छोड़यां जस बहु होंथ | तुमारी कीरत करे संब कोइ ।।६२२।। 


तुम भाग्या मानेंगा इन्द्र | कृपा करिउ छोडो भ्रथ बदि ॥। 
शोले रावरत झ्लाशा यही : नगर बुहारे नित उठ सही ।।६२३॥। 


पूति सभाचंद एवं उनका पर्मपुराण १२७ 


घरती छिड़क झपरों हाथ । राणी शंदन विछ॒क॑ साथ |! 
तो छोडु' उसने इण बेर । आग्या मंग करे नहि फेर ॥6२४॥। 


सुणी बात मन विस्मय भया । माथा नीचे राख्या नया ।। 
तब रावण समभी मन बात । तुम पुरुषा जैसा हम तात ॥६२४॥। 


बोले सहस्लार सुभ चेन + मंत्री सबद होथ सन चैन ॥। 
हमही इन्द्र समझाया घणा । महाबली उपज्या रावणा ॥६२६।। 


तुम उसकी सेवा करि जाय । अं से उसने रहै समकाय ।। 
प्सुभ करम ताकी मति हरी । सीख हमारी लागी बुरी ॥६२७॥। 


उन तुमसू' किया युध जु घणणा । पुरुषा वयणा सबे भ्रवगणा ।। 
पुरुषा का मान्या नहीं कह्या । तो दुख मान भंग होय सह्या ॥।६२५॥। 


जे सुबुधि पडित सुग्यान । पुरुषा कहैँ सु करें प्रमांन ॥ 


इन्द्र फो छोड़ना 
रावगा सहस्रारसो कहै | आता इन्द्र मेरी डिंग रहै ॥॥६२९॥। 


प्रंसा दूजा बली न और । जो मन इच्छे सोद्यो ठोर ।। 

अं जो चाहौ आपणा देस । करौ राज निरभय मुवनेस ॥॥६३०॥। 
ग्गले ते दो टाल्यों राज | मनवंछित का हूँ है काज ॥। 
सहसख्रार नृप अस्तुति करे । तुम दरंसन तै दुख बीसरे ॥8३१॥ 
तुम हो त्र सठ सलाका पुरुष । देखत मनमें उपज हरष ॥॥ 

ऋतार्थ भए हम प्रभु आज । रथनूपुर का पावे राज ॥६३२॥ 
वहै बडा पुरुषा की ठाव । वहां के बसे हम प्रगटे नाम ॥। 

बेडी काटि दिया इन्द्र छोडि | तोय हथकडी डारी त्तोड़ि ॥8३३।। 


हय गय प्राभूषण पहसय । रथनूपुर कों दिया पठाई ॥ 
अपने घरमे पहु ज्या इन्द्र | सब परियन में भयो भ्रानद ॥६३४।॥। 


इन्द्र चित्त मे भरमे घना । इह उपसर्ग कहां छू बन्या ।। 
अ्रन्नपान पाणी नही रुचे । एसा रहै रास दिल सोच ॥॥8३४॥। 


राणी देश भांगि भंडार । सब भयानक ले उजार # 
हय गय विश्व सेव पालकी । कुछु न युद्धाझ लगे ज्यालसी ॥॥६१३६।। 


१२८ पद्मपुराल 


इन्द्र को व्यथा 
परजा का कछु करे न न्‍्याव | ऐसा राखे विकलप भाव ॥ 
बहुत दिवस बीते इस भांति । तब कछु सुरत भई नृप गात ॥ &३७। 
गधमादन पवेत पर गया । श्री जिनमदिर मे प्रगटया ।। 
नमसकार करि पूजा करी । ऊचे ते सेना दिठ पड़ी ॥६३८॥। 
टुन्द्र मूप उपज्या मन सोच । सहख्रक्षोहिणी था मेरा भोग | 
रावश ने सब परलय किये । बहुत दु ख उन मोकू दिये ।!६३६॥। 
उस रावण का जाज्यों घोज | लका माहि पडीयो रोग '। 
वाका परलय होय ज्यों राज । उनही बिगाडया मेरा काज ॥€४०'। 


मरे थी विद्या लक्ष्मी । हुय गय विभव तशी नही कमी ।। 
उन रावण सब दहबंट किया । बहुत प्रकार मुझे दुख दिया ।।६४?१।॥। 


वाकी सपति ह्व॑ जो नास । उन मुझ ग्रति ही दिखाई भास ।। 
इन्द्र सरायय बारंबार । बहुर ग्यान मय किया विचार ॥।६ ४२॥। 


समभि समभि मनमे पछताय । मैं क्यो सराप्यो रावण राय ।। 
सराप दिये प्रति बाढे पाप | अपनी करनी खो झ्ाप ।6४३॥॥ 


राजभोग थिर नाही मही । च्यारों गति साही भुख नही ।। 
पुण्य सजोग मिले बहु रिध । पुण्य घटना नासे सब सुधि ॥६८४,। 


कबहू राव कबहु ह्वँ रक । कवहू जीते गढ अ्रति बक !। 
कबहु बठि सिधासण चले । कबहू पायक पीयस दल ।॥६ ४५॥ 


कबहू देव कबहू नारकी । कबहू मनुषा छ्व५ँ तिणा चार की ।॥ 
घटि बढ़ि होइ कर्म की चाल । च्यारी गति मैं व्याप॑ काल ।।६ ४६॥। 


राज भाग में भ्रछी भ्चेत । या परसाद भई मुझ चेत ।। 
जो वहै इतना करता नही । ग्यान मुझे किम होता सही ॥६ ४७॥। 


अरब झसा गरवा तप करो । काटि करम पंचम गति बरौ ॥ 
सुनिच्चन्द्र का स्‍ग्रागसल 


इह विज्ञार चित बंठा इन्द्र | तिहा एक आया मुनि चन्द्र ।६४८॥। 


ध्यार ज्ञान का घारक जिके । दरसन देख होय सुभ मते ॥। 
नमस्कार कीया कर जोर । टूटे जनम जरा की डोर ॥॥६४६॥ 


सुति सभाचसर्द एवं उनका पर्मपुराण १२६ 


सुणे स्पांत के सुच्छम भेद । ताते होइ करम का छेद ।। 

प्रभु मेरे पूरव भव कहौ । कवर करम तें दुख बहू लब्यो ॥|६५०।॥। 
इन्द्र के पूर्थ भव 

भुनि जर्प पिछला बिरतांत । भ्रम्या लाख चौरासी जात ॥। 

लया जनम भील के गेह । थई पुत्री ता कुष्ठी देह ॥६५१॥ 


मुख विकराल श्पटी नांक | चुघी झांख मुख दीसे बांक ।। 
जनमत मात पिता मर गये । ऐसे दुःख वा गति में भए ॥६५२॥। 


छ्वाति मरि फिरि देही धरी । मुनि दरसन तें राजग्रह परी ॥! 
तप करि पहु ती स्वर्ग विमांन । पूरण झाव भुगती सुर थान ॥8५३॥ 


रतनपुर नगर तिहा गोमटराय । कु दमणी राणी उर भाइ ॥ 
क्षीर धारा तहा हुई पुत्री । तप करि स्वर्ग लोक थिति करी ॥६५४।॥ 


क्षेत्र विदेह रत्ततचय तगर । असमत वद्धंत रावल प्रग्न ।। 

गुणवती राणी पटधनी | पुण्यसेन पुत्र भया बहु गुणी ॥६५५।। 
राजा ने दीक्ष्या पद लिया । राज्यभार सब सुतनें दिया ॥ 
गुणासेन सुष्यां बहुधम । सिथल भए श्रसुभ सहु कर्म ॥६५६॥। 
छोड राज दिक्षा लई जाइ । स्वाध्यान तपसो मन ल्याइ ॥ 

देही छोडि ग्नहमीन्द्र विमाण । भया इन्द्र पाया सुख थान ॥8५७॥ 
वहा ते चय रथनूपुर देस | सहस्तार क॑ इद्र नरेस ॥ 

पूछे इन्द्र दोइ कर जोडि | प्रमुजी मेरी करो बहोडि ॥६५८॥ 


कौरा पापते मान सम भया । सब सुल्ल कवर करम तें गया ॥ 
रावर द्वारा इन्द्र के माव भंग के काररप 
क्यों रावण धुझ दीना दु ख । भूल्या सकल राज का सुख ॥६५९।॥ 


मुनिवर बोले आतमग्यांन । जत्नी सुसरण धर्र देख्यो ध्यान ।॥ 
प्रजयपुर नगर प्रनूस | भ्रममिवेग विज्याघर मूप ॥8६०॥ 


झानदमाला पुत्री ता ग्रेह । कोकिल सब्द कचन सम देह ।! 
ताक पिता स्वयंवर रच्या । सकल सौज सामग्री सच्या ॥8५१॥ 


देस देस के आए राय । मड़प तल बेढ़े सब आय ॥। 
कन्या हाथ लई वरमाल । गुणबत बेजर गल दीनी डाल ॥8६२॥। 


३७० 


पश्मपुराण 


कियो विवाह घड़ी सुभ साध । भोग भुगत कीनी भ्रति वाधि ॥ 
एक दिन सूता था श्रावास । विद्याधर ले चले आकास ॥६६३॥ 
प्रानरमाला जागी तिणा वेर । सेज्या अकेली देखी फेर ॥। 

तब उपज्या मनमें वेराग | सकल वस्तु का कीना त्याग ।6६४॥ 
हसावली नदी तट तीर । परच स्वरत मुनिवर तप धीर ॥ 

दिक्षा लई मुनिवर पै जाद । करे तपस्या मन बच काय ॥६६५।॥। 
गु णसेरश जाग्या तिह वार । विद्याधर सौं कीनी मार ।। 

भाजि गये दुरजन के लोग । आया निज नगरी में लोग ॥8६६॥ 
देखी नही त्रिया घर माहि । चिता करता हू गई साभ |! 

गई सुरत मुनि थानक गया । क्रोध वचन मुख सों बोलिया |।8६७॥। 
भेरे डरते लीया जोग | अजौ अभिलाषा राखे भोग ।॥॥ 

सौहागणि ते बाई करी । भाई तुक मरने की घडी ॥६६८।। 
मुनिवर कु बाध्या वहुभांति | मारधा आछे भुक्की लात ।॥। 
मुनिवर कछुवन आरो चित्त | सहै परीसा आ्रपरौ नित्त ॥8६६।॥ 
इत्तनो है यासु वेरान | सो मुभने भुगत्या परवान ॥ 

चिदानद सौं ल्याया ध्यान । हा इसका होसी कल्याण ।॥8७०॥। 
बोली नारि पति ने दे गालि । रे पापिष्ट मुनि किया बेहाल ॥ 
ए मुनिवर मन अ्रंतर रहें | छह रितु के दुख श्रैसे सहुँ ।॥६७१।॥ 
ते क्यों प्राप उपद्रव किया । किण हित साध प्रतै दुख दिया ॥ 
तेरा होज्यो राज का भग । इस सराप दिया तिश सग ॥॥६७२॥ 


मुनिवर सिध रिघ की भई । वां सब रिद्ध कल्यांश ने दई ।। 
गुणसेन सोच करे मन माहि | इह सराप टलरो का नाहि ॥६७३॥ 
सीलवबंत का वचन न टल्ले । मैं तो पाप बहुत ही करे ॥ 

बधश दिये साधु के खोलि ) ग्रति प्रघीन होय बोले बोल ।६७४।। 
मुझ में झ्राज भई भप्रब बुधि । माया जाल ते भूली सुधि ॥ 

श्रव कछु ऐसा करू उपाव । नासे पाप लहु सुख ठांव ॥६७५॥ 
मुनिवर करी धरम की टेक । सन्र्‌ मित्र सम जारी एक ॥। 

मुनिवर कहै ग्यान के भेद । तप करि महेन्द्र भया बह देव ॥॥६७६॥ 


प्रुति ससाचंद एवं उनका पर्मपुराण १३१ 


उहां मुनि इंद्र सुधर्म विमाण । झाव भुग़्ति रावश भया झांत ॥। 
गुणसेन जीव भया तू इन्द्र | वा सनमध किया तुक बदि ॥8७७॥। 


पिछली सु शि मन भया भ्रढोल । रावश किया भित्र का ब्ोल ॥। 
जो उन मोसो कीन्हा जुध । तो मैं लही घर्म को बुद्धि ॥६७८।। 


वा ऊ॑ द्व॑ं जो मुकत की ठोड । वा परसाद गई मुझ षोड || 
सुण्यां घरम रथनुपुर गया । जयत कुंवर ने राजा किया ॥6७६॥ 
इन्द्र द्वारा मुनि दीक्षा 
इन्द्र मूप दिगबर भया । तेरह बिध सौ चारित्र लिया ॥ 
सहै परीसा बाइस गात । ज्यार करम का किया घात ॥8८०॥ 
केवलग्यान लब्धि तसु भई । जं ज॑ सबद दु दुभो थई ॥ 
घरम प्रकास सवाधे घने । इन्द्र मुनीन्‍्द्र भेस वे बने ॥&८१॥ 
द्हा 
इन्द्र मूप इह विध बली, घरचो धर्म हृढ चित्त ॥॥ 
भवसागर ते उतर करि, सुख भुगतें बर नित्त ॥६८२॥ 


चोपई 
मुकति गया मुनिवर श्री इन्द्र | पाये सुब सास्वते झानंद ॥॥ 
ज्योति ही ज्योति एकठी भ्रई । इन्द्र प्रमू पचम गति ले ।।६८३॥ 
रवि उद्योत अंघेरा मिटे । केबलदाणी ससय मिटे ।॥॥ 
मन घर कथा इन्द्र की सुने । ते नर अष्ट करम को हर ॥६८४॥ 
इति श्री पद्मयुराणे इन्द निर्याण विधानक ॥ 
१४ भा विधानक 
जोपई 
झनन्तबोर्य सु को कंवल्य प्राप्ति 
दीप शातकी मध्य गिर मेर । अनतत्ीय जिए केवल बेश 
सावन पव॑त पर जीण साथ । इंद्र आदि देवता साथ ॥6-८५॥ 
बैठ विमात देव सब चले मुकटां की मरिि सोभा भले ।। 
वृष्ची दसों दिसा उद्योत । रतना वणी बिराजे जोब ॥।&८६॥ 
जाज़ा बाजें नाना भाति । सब सुर चले जिनेशबर जात ॥। 
देखि विमांण रावण बितवे | तब मरीच मंत्री बीनवे ।859॥ 


१३१२ बरापुराण 


अनतवीय स्वामी जिशदेव । ए सब चले तास पद सेब ।॥। 

अनंतवीर्य को केवलज्ञान । पूजा करें ग्यान कल्याण ॥६८८॥। 
रावण द्वारा बन्दना 

रावण के मत भया आनंद । दरसन कारण देव जिशांद ।। 

सोलह सहस्र भूप सग लिये । बैठि विमाण समोसरण गये ॥॥६5९॥ 


दई प्रदक्षिणा सुर नर जाय | नमस्कार कीया बहुभाय ॥। 
दोई कर जोडिर पूछे इन्द्र | वारह सभा मे सूरज चन्द्र ॥६६०।। 


इन्द्र धररोन्द्र तिहा नरेन्द्र | भया सकल प्राणी आनद ॥। 
पूछे पुण्य पाप के भेद | सुणात वचन मिट जावे खेद ॥8६१!। 


भगवान की वाणी 
श्री मगवन की वाणी होय । भवियणा लोग सुर्ण सब कोइ ॥ 
छहु दरब अर तन्व नु सात । नव पदारथ श्र पच्रगात ।॥६६२॥ 
पाप पुष्य का करे बखाण । हिंसा ते गति नरक निदान ॥। 
मद्य मास सहित जे खाइ । उवर पच कठ बर आय ।॥६६ ३॥। 
काहू की चित दया न करें । ते जीव नीची गति पड़े !* 
सात विसन जे चित में घरे । सातउं नरक माझ दुख भरे ॥६६४।॥ 
प्रसत्य वचन जे मुख सो कहै । च्यारू' गति मैं सुख न लहै ॥। 
प्रसत्य वचन चोरी परिहरै । ब्रह्मचर्य व्रत विध सौ करे ॥६६५॥ 
परिग्रह प्रमागा कर नहीं मृढ । भव भव मे पा दुख गृढ़ ।। 
सात विसन के सेवशहार । ते कबहू नही पाबे पार ॥६६६।॥ 
रोग सोग दुख पडे बिजोग । काहू भव में मिट न सोग ॥। 
पाप करम के भेद श्रनत । उनका कहते न झावे अत ।8६७॥ 
धरम करत सुख सपति होइ। के मनुष्य के सुर पद होइ ॥। 
मनुष्य जनम का लाहा लेह । सोलह कारण वरत करेह ॥६६५॥ 
दशलक्षण पाल घरि भाव । रतनत्रय जंपय जिसा नाम ॥। 
श्रठाईस मूल गुणा पाले सुद्ध । घरम ध्यान में राखे बुचि /8६६॥ 


चार दान दे वित्त समान । नित उठि दरसन करे विहान 
बइयावरत सवही सो कर | दया भाव चित प्रतर घर ॥१०००॥॥ 


सुर्थि सभासन्द एवं उनका परष्मपुराशय १३३ 


सारस्त् पुराण सुरो मन ल्याइ ; निम्त में भोजन प्रूलि स खाय ।। 

जे जीव निसमे लेय आहार । तिरजंच मांहि अमैं क्रपार १००१॥। 
ब्यालू करें न छीजती बार । दरसत ग्यांन चरित्र चिश धारि ।। 
उत्तम गति में हु भारिज खंड । पंचेस्द्री कौ दीजे दंड ॥१००२॥। 
संयम कौं पाले धरि भाव । भोग भूमि पाये सुख ठांस ॥। 

सुपात्रां नें विष सो दे दान | षट्‌ दरसन को राधे मान ॥१००३॥। 
झाप समान सकल ने जांति | दया भाव सब ऊपर भ्ांत 

दान कुपात्र फर्ल नहीं कुच्छ । कुगुरु कुदेव कुलास्त्रा तुच्छ ॥१००४॥ 
इन संगति नीची गति जाय । अर जे कद मूल फल खाय |! 

पाप पुन्य को भेद न करे | कुगुरु कुदेवा निश्चे धरे ॥॥१००५॥। 

ते जीव मरि खोटी गति पड़े । भव भव दुख दलिद्र प्रमुसरे | 
सम्यक दर्शन देखे सुध | सम्यकग्यान चारित्र सुबुध ॥( ००६॥। 

श्री भगवत नै पूज नित्त । सुमरे गुणवाद धरि चित्त क्‍ 

निसदिन गुरु की सेवा करें। मिथ्या तजि समकित प्रादरे ॥ १००७॥॥ 
के व्है देव के भूपती । सम्यक ते होय पंचमगती ।। 

समकित बिना न पादे मोक्ष । मिथ्याती ते भव भव दुल ॥१००८॥॥ 


द्हा 

सम्यक है चितामरिग रतन, तेह पालो घरि ध्यांन ॥॥ 

भवसागर कौ है सगुणा, सहित कीजिए मान ॥१००९॥। 
जती विरत तेरह विध धरें | बारह विध तपसो श्रध हरे ॥। 
ऋओध लोभ ए च्यार कषाय । रागदोष ये देव बहाईइ ॥१०१०॥ 
बाईस सहै भ्रवाधा नित्त। द्वादस अनुप्रेक्षा सों चित्त ॥। 
भोजन करे उड़ंड भहार संयम का राखे दि भाव ॥१०११॥॥ 
दस लक्षण के पाले अग॒ घरम सुकल स्योां राषे संग ॥ 
बारह बरत सरावग करे । पाच अणुद्रत निश्चें घरे ॥१०१२॥ 
फुनि पाले शिस्यात्रत च्यार । सातौं विसन तजे जिम छार ॥। 
पुराध्म गुणवत घारे तीन | सो जाएँ" श्रावक पर चौन ॥१०१३।। 
राषें सदा मनसे संतोष । तृष्णा तर्ज तो पाबैं मोक्ष ॥ 

लोभइश सेठ को कथा 

लोभदत्त सेठ की कही कथा । तिण लक्ष्मी बहुते संग्रहीं जया ॥१०१४॥ 


१३४ 


पदाधुरफ्त 


कुरी खाइ महादुख भरे । जहा तिहा पायक जिम फिरे ॥ 

सिर पगष्टी लल धोती बांधि । एक दुपट्टी राख कांघ ॥॥१०१५।॥। 
जीररा वस्त्र जिया ने देय । दान पुन्य कबही न करेद्द ॥ 

सब पुर लोग कृपण कहैं ताहि । वह मनमे कछु ध्राणों नाहि ॥१०१६।। 
चारण मुनि झ्ाए तिर। बार । साहणी दोडि करी नमस्कार ॥। 
स्वामी म्हारा पूरव पाप । छती आथि हम सही संताप ॥१०१७॥ 
किश प्रकार होसी हम गति । लोभदत्त कं घरमन चित्त ॥ 

प्रब श्रमी विद्या मुझ देहु । तीरथ दरसन सदा करेहु ॥१०१८॥। 
तब मुनिवर इक विद्या दई 8 ताहि सुमर बुधि पाई नई ।। 

लकडो एक बडो विस्तार । भीतर ते पोलाइ सार ।(१०१६॥ 

विद्या सुमरित सु ऊपरि बैठि । तीरभ करण चाली त्रिय सेठ ॥ 
भ्रेसे नित प्रति तीरथ जाइ । रतन द्वीप पूजे जिया राह ॥॥१०२०॥। 
तेनी तेलण दोन्यु लडे । तेलशि रूस लकडा मै बड़े ॥। 

साहरणि चढि याली प्राकास । उतर रतन दीप क॑ पास ॥१०२१॥ 
तेलणा देख भ्रचम भई । रतन संकेलि गोद भरि लयी ॥ 

लकड़े बीच प्राइर्क छिपी । बहुत ज्योति रतनन की दिपी ॥१०२२॥ 
साहरि श्राई घरि भ्रापग । तेलग गझ्रानंदी मन घर्णो ॥ 

तेली प्रति दीने सब जाइ । रतव एक गाह ढिंग त्याइ ।॥१०२३॥ 
साह देख प्रति प्रचिरज भयो । प्रेसों रतन कहा तै लयो ॥। 

नेलण सो पूछे लोभदतत । मोसौ साच कहो मोहि सत्य ॥॥१०२०॥ 
ते यह कहा ते पाया रत्न । या का मोहि बताबो जत्न ॥! 

तेलण भरा सुणउठ मम सेठ । लकडे माहि रहो तुम पैठि ॥१७२५॥ 
भई साभ सेठ तिहा घंस्या । झ्रधिक लोभ ताके मन वस्या ।॥ 
साहरिए बिया सुमरी ग्राय । लकडे वेठि दीप कौ जाय ॥१०२६॥ 
समुद्र माक देख्या सहतीर । इह लकडा डाल्या गहै नीर ।) 

वा लकडे चढि साहुरि गई । डुब्या साह नरक गति भई ॥ १०२७॥ 
साहरिय श्रायो घर आपरो । पूछे बात तब मुनिवर भर ॥। 

कहो साहु गयो किह भोर । वाकू मैं ढू ढू किस ठौर ॥१०२८॥ 
मुनिवर कहै पिछला छत्तान्त । डुब्या साह लकढ्ढे संघात ।। 
साहुंणि कीया मन मे सोच । लोभदत्त का इह नियोग ।॥१०२९॥ 


मुनि खलाचंद एवं उतका पह्मपुराश १३४५ 


नित प्रति उठि लक्ष्मी दे दान । पूर्ज साधु देव मयबात ॥॥ 
विलस भौग दिन सुख मे जाइ | भोजन मले भले नित खाइ ॥4१०२०।। 


ड््हा 


लोभदत्त लक्ष्मी लही, बछुबन जाण्यां भोग ॥। 
पाप करम करि एकठी, ताथी भयो वियौग ।१०३१।। 


योपई 


भव्दल सेठ को कया 


भद्र दत्त सेठ झआधीन । बेच वस्तु परिग्रह लीन ॥। 
दान अदत्ता लेइ नही पडचा । बाहर भ्रम्यतर चित खरा ॥१०३२॥। 
एक दिन कच्नन राय प्रघान । तसु दीनार पडता मग थान ॥। 
सव दीनार सेठ जब लही । भद्गदत्त चित्त सोच कही ॥१०३३॥। 
कचरा पास गया तिण बार । नृप के मन की पूछे सार ॥। 
कहा दुचिते बहुत उदास । मुने कहो करो बिसवासि ॥॥१० हे४।॥। 
कचन कहै मो पास दिनार । राजा मुझे सोपिया संभारि ॥। 
छुठ पडे मारग मे जात । ताते सोच करू बहु भाति ॥8०३५।॥ 
भ्रश्नपान मो कछू न सुहाय । तिण कारण मै रहो मुरभाय ।। 
वे दीनार सेठ तब दिये । भयो सुख कंचन के हिये ॥१०३६॥ 
भद्रदत्त की प्रस्तुति करे । घन्य सेठ तु लौभ न धरे ॥। 
सगला लोग सराहैं ताहि। ऐसी बात सुणी नरनाह ०३७॥। 
दई सेठ नें घणी विभूति । आदर मान किया पदभूस ॥ 
ताको जस प्रगटयो ससार । सत तें लछमी ल्ही अपार ॥१०३५।। 
ह््हा 
खसति मारग झसा भला, ताहि करों सब कोड ॥॥ 
दोन्‍्यु. भव जस बिस्तरे, बहुरि मोका पद झोद ॥१०३६।॥। 
जोषई 


कु मक रख हारा धर्मोपदेश की प्रार्थना 
कुमकरर पूछे कर जोडि । स्वामी जापों धरम वहोेडि ।॥। 
कचल कुन्ध तै लहिये मुक्ति । तेसी मोहि सुलाबो मुक्ति बह ०४०।॥। 


भनंतवीय जिस कहूँ वर्लांश । बारह सभा सुर भरि ब्यान ।। 
समभिकत जे पाले धरिचित्त । उत्तम श्वान विजारे मिश ।4.०४१॥। 


१३६ पग्पु रास 
समव्याईक वेदक सम किती । निश्चय विवहार दोइ विध थिती ।। 
अ्रिहत समान देव नही कोइ । गुरु निग्रेन्थ सतोषो होइ ॥१०४२॥ 
सास्त्र ते जिस माही दया ( इष्ट झनिष्ट करे नहीं भया ।। 
देव कुदेव है पूर्ज नहीं । पाखडी गुरु की बात न सही ॥१०४३॥। 
कुसास्त्र मे माने नहीं साव । निग्रह कीजे इन्द्री पाच ॥ 
झअपरोषत कीजे उपवास । खोटे ब्रत तें होय पुन्य का नास ।॥१०४४।॥ 
वरत करि के कदमूल को खाय । तो किया कराया निरफल जाय ।। 
लेय आहार कहै हम ब्ती । मनुष्य जन्म की खोबे कृति ॥१०४५॥ 
चउ घडिया श्रशयमो करे । अथवा घडी दोय झणसरे ।। 

रात्रि भोजन निषषेष 


भोजन रयणा तजज तिहु वात । ते कहीए मानुष की जात ॥१०४६॥ 
जे नर रमण भोजन खाहि। राष्यया सम जाणिये ताहि ।। 

पशु जाति ते हैं प्रग्यान । जैसे मास भषी है स्वान ॥8०४9|। 

कीट पतंग माकड़ी घण_णी | वांका दोष न जाय न गिएणी ।। 

ते सब गति प्रति षोटी लहै। रोग सोग दुख भव भव सहै ।।१०४८॥ 
केई जनम दलद्री होह । थोडी आब लहैं जिय सोड ॥। 

लख चोरासी भ्रमै ससार । ते कबही नही पा पार ॥॥१०४६॥ 
भोजन रयरणा तज धरि ध्यान । ते भव भव मुख नहै निदान ॥॥ 
पंचम्ति गति पावे निरवाण | सकल लोक मे उत्तम थान ॥१०५०।। 


द्हा 

जै नर निशि भोजन करे, कंद मूल फल खाह ॥ 

ते चिहु गति भ्रमते फिर, मोक्ष पथ तिहा नाहि ॥॥१०५१॥। 
रात्रि भोजन त्याग सर्व । उत्तम कुल पा बहु दर्व ॥ 
भले भले भिदिर झावास । के सुख विलसे क॑ जाइ प्रकास ॥१०५२॥ 
बत्तीस लक्षणी पावे नारि । रूपअंत ससि के उसिहार ॥ 
हंस गामिनी कोकिल वयणा । सबद सुरत मन उपजत चैन ॥।१०५३॥। 
पूत्र सपूत होहि तिसु अले । बबहुँ,खोदे मार्म न चले ॥॥ 
सज्जन कुटबढ भाई घरों | झादर भाव कहत नहीं बसे ॥॥१०५४।॥। 
छह राग भ्ररु तीस रागणी । होहि वृत्य सु सोम बसी । 
कनक भई पाई प्रति देह । लोचन कमल है ससि नेह ॥१०५४॥ 


मुनि सभाचन्द एवं उनका पद्मदुशरत १३७ 


कं 


रु] 


कु डल सोभी दोन्यु' कर्ण । बडी झ्राव मुगतें सुख सो ।। 

जैन धरम सौं राशें प्रीत 4. सकत क्रम की पाले रोज़ 4२६१४५६।। 
नमित उंठि द्वारा पेषशा कई । जलब जसम के. परतिंग हुई ॥। 
मुत्तिवर को विधस्याँ दे बात. । छहों श्रेष का राज मान ॥१०५७।। 
बारह सभा सुस्त जिध चर्म | असुम आय के टूटे कमे ।4 * 

कई मूष दिद्वम्बर भये । किनही ब्रत क्राबक के लिये ॥६०५८।॥ 
जैसा वित तैसा ले ब्रत । जनम जनम का दुःक्ष जहन्त ॥ 


राबरा द्वारा खत ग्रहल 


रावण सो दोले सगवास । त्‌ से ब्रत॑ कछु निश्चय खाल ॥११०५६॥! 
रावण सोच हिया में करे | सीलवंरत कीं इच्छा धरे ।। 
परना री सेव अ्रम्यान । पावे झत दुख की खॉँस ॥है०६०॥ 
जैसे स्वान ले वम्मा आहार ॥ जंसे विध्रई सूढ गवार ॥ . , 
बहे द्वार दुरयंध निवास । ताहि देख मन होत उल्हास 42०६१३। 
मेरी तीन षड़ से श्राग । सोर्ष बरत सरभ्ल नहीं जाणा ।। 
एक भाति ब्रत पाली सही । जे नारो मुझ इच्छे नहीं ॥१०६२।। 
ताका सील न पषंड्ं माह । हे वरत सुख बोलवे राह ॥। 
श्री जिएाः पास नेम इहलीया । भागे को फल दाता भया ॥॥१०६३॥ 
कु भकरणा भभीषण बत लिया । करि डंडौत पयाणा किया ॥। 
आए लका सह परिवार । करे धर्म मन हरष झपार ॥१०६४।। 
इन्द्र धरसेन्द्र सुरथधानक गए । भ्री जिनवाणी सुमरे हिये ।। 
सब के मन का सेंसेय गया । धरम प्रकास जयंत मे भया ।१०६९५॥। 
धडिल्ल 

अनतवीये भगवंत धरम बहुविष कह्ौ । 

सुषम भेद भ्रगाघ सुरात सभ' सुख लंह्ोँ । 

सतघारी भए भूषण मोक्षमारण रण । 

भवसागर ते जीव उतरि जिबरपद लए +१०६६॥ 
इलि कओ प्रदापुराश ओशो अनंशवोर्य जर्म, ल्यास्याव विभ्केक ॥ 

पम्वहुबं, व्रिश्वायक , 
चौषई . ! 


हनुमान का ओऔवड ! ४ ' * , 


हुईं े शिक गीया प्ररकष । हसुस्यंन की कहो उत्पन्न 
श्री ज़िनवाणरी विजय ध्वस्त होड़ (/७रह सभा ६7५ रुद कोई 4१०६७॥ 


श्वद 


पद्चपुराख 


गौतम स्वामी निरशी भरों । सभा श्र शिक सुरी ॥ 

विजयारब दक्षिण दिस ग्रोर । भ्रादितपषुर नगरी तिहा ठोर | १०६८॥ 
राय प्रहलाद नगरी को घणी । केंतुमती रासी तुम तंरी ॥ 

पवनजय पुत्र भेया शुभधरी । फ्ल पल बढ़े देह गुर भरी ॥१०६६।॥। 
पर्वत सम वैसपुर देस । महेन्द्र विद्यार्षेर तहाँ मरेस ॥ 

हृदयवेगा राणी सु दरी । सो पुत्र जनसे सुख करी ।8०७०।। 

प्रथम अरिदमन दूजा उदपाद । भ्रजनी सु दरी पूनम चांद ॥॥ 

रूप लक्षरा गुर महा प्रगोण । सोलह भात बजावे बीएा १०७१॥ 

छड़ी राग प्र तीस रागणी। विद्या पढ़े सरस्वती वी ॥॥ 


था जना हे थियाह फी सर्जा 


राजा महैन्द्र तब मता उपाइ । मंत्री चारू लिये बुलाइ ॥१०७२॥। 
झमर सागर सों मता विचार । कन्या बडी भई इहे बार । 

उत्तम कुल जे राजकुमार । तिहा लगन भेज्यों इस बार ॥१०७३।! 
प्रमर सागर बोल्या मतरी । रावण की कीत्त हैं खरी ।। 

प्रेस सु कौजे सनमंघ । राक्षसघंस ज्यों पुनिम चंद ॥१०७८॥ 
इंद्रजीत दूजा मेघनाद । वेद पुराण बजाबे नाद ॥॥ 

पराक्रमी वे चरम सरीर । मीक्षमार्गी एका भव तीर ॥१०७५॥ 
श्रेसे उसके महा सपूत । कंन्या देहु सुब होइ बहुत ॥। 

सुमति मत्री फिरि दूजा कहै | मेरे मन इह ससा रहै ।।१०७६॥ 
रावण क घर इतनी नारि। पटराणी सोलह हजार ॥। 

कुमरा कहैँ बहुत अ्रस्त्री । एक एक सेती गुणभरी ।8०७७॥॥ 

उस धरि कन्या दीये तहिं वे । श्रीषेन राजा गुणा घने ॥। 

चरम सरीर प्राक्रमी बली । उकों देहु हौथगी रली ।१०७५८॥। 
तारा धर मत्री समभाव बेन । कनंकपुर नगर सोभा है भर न ।। 
हिररानाभि राजा तिसा ठांम | तसु पटरासों सुमना नाम १०७६॥ 
साँदामनि तास हस भया । भोक्षगेभी सोम सुभ कवा ।! 

वाके गुण का पार न कही 4 झसा बली मूप को नहीं ॥१०८०॥। 
सदेहपारिष बोल परधान | सौदामनी के मन मे बहु क्यात ।। 
बेंराग भाव कु मर का चित्त संसार समंभी प्रतित्य (१०८१॥ 

जौ उसको उप॑जें बेराग । वार्क लगे ने करंता त्याग ।| 

कन्या विधवा सम क्यू' दिन भरे । क्यौ करि दिवस कत विन टरें ॥१०८२॥ 


घुनि सभाचंद एवं उसका पच्मपुराण १११ 
वाहि भ्रठारह बरसौ क॑ गए। दिख्या ले केवल उपजए ॥ 
फहुंते कृक्त रमशि की ठोर, प्रावागसभ्ष कहें बद़ोरि ७१४६ ३॥ 
बशनंजय कुमर विजयारध देस.॥ कप प्रति ब्रदवो तरेस ।! 
ताक़ा ग्रुण ब्योस सो कहे ।.कहत सुशात कह झंत न लहै ॥१०५४॥ 
रिलु बसल का झाजस भय । राम रंग सब अरि धरि बया ६ 
कांसती माने रवि सतिभली । घरि भरि गायें मंगब्न इली ॥१०८४५॥ 
फूले फूल मोरे तह झ्नब.त सब पललब सई भई अंग ॥ 
अमर अमरनी करे गु जार । जिद्धा तिहां ग्रावंति घमाल ॥१०८६।। 
सकल भूष आग्रे कंछास | महेद्सेश की पुग्री श्ाख | 
राजा महेना एवं राजा प्रहलाद को भेंट 
तिहा श्राया राजा प्रहेलाद | वा सग सेन्या बहुत भगाघ ॥०८७।॥ 
दोनू भूपति मिले गल लागि। रूपवत प्रति पूरण भाग ॥। 
बारबार पूछे कुसलात । पूजा करे जिर की सुप्रभात ॥ १०८५।॥। 
राय प्रहलाद महैन्द्रस्यु कहैँ । मेरे मन को ससा दहें ॥ 
तुम क्यों दुर्बल भ्रधिक नरेस । अ्रपणों चित की भरर्उ ध्रसेस ।१०८९॥ 
महेख््सेन बोले मूपती । मु घर कन्या श्रजनावती ।! 
रूप लषणा सब गुणा सयुक्त । घरम भेद जारों सुबहुस !१०६०॥। 
पवर्नंजय के साथ बिवाह प्रस्ताव 
पदनंजय पुत्र तुम्हारा सुण्या । तामे विद्या बल गुण घणा ॥१०६१॥ 
पवरनकुमर ने भर जनी दई । दोन्‍्यु कुलां बधाई भई ॥ 
त्रिवलसाह लिख भेज्यां पत्र ! भ्रादितपुर पठया दूत विचित्र ॥१०६२॥ 
तीन दिवस रहै साब्हा माभि। मत्री जाय पहुते सांकि ॥ 
पबनंजब द्वारा भ्र जना को वेखने को उत्सुकता 
पवनजग् पूछे श्र जनी रूप । सुष्यां कु बर नें ब्रहुत भ्नुष ॥१०६३।॥॥ 
तीन दिवस बीते किह भांति । व्याप्या काम कुमर के गात ॥। 
कब बीते ये तीन दिवस । कब श्र त पुर होइ प्रवेश (६०६४॥ 
पवनज़म कुमर विचार ग्यांत । सीलवंत किम्न होय धान ।। 
अध्टमुणा काम स्त्री होथ । विढ़ सों सील जु पाले सो ६ ॥१०६५।॥। 


भो सा पुरुत्र जो ध्यफकुल रहै | मोरु अल ने कोई कहै | 
भ्रहसित मित्र यै गया कुमार । मय का भेद कह्मा तिझ्या आर ।8/##.६॥। 


पद्मपुराण 


१४० 
प्रजती रूप सुण्या मे घर्ता । भोंकु काम व्याप्या चौसुर्णा ॥ 
जों हु देख श्रपंरों नयन । तो मोकु होवे सुख चैन १०९७।। 
मित्र कहै धीरज धर अ्रात । दोन्यू' चल्यां भई जब रात ॥ 
भ्रंजनी मंदिर ढिग गए। भझरोखे निकट छिपतिये भए ॥॥१०६८॥ 
नैंनू' देख्यो रूप अ्थाह । वह सुख कहीं न॑ वरण्यां जाय ।। 
वसततिलका दासी को नाम | अ्रजनी सों बोली घर भाव ॥१०६६,। 
बडा भांग तेरा श्र जनी । पवनजय सा वर पाया गुणी ॥। 
वा सम बली न दूजा श्रौर । सीमेगी तू पट की ठौर ॥ह१००।। 
कचन रतन सी जोडी बनी । उसने हैं तुम सोभा धणी ।। 
पूरव किया पुण्य ते भला । ऐसा वर सौं सनमघ मिला ॥॥११०१॥ 
दासो द्वारा विद्युत बेग की प्रसंसा 


मिश्र केस बोले दूसरी । पिता तुमारे कीनी बुरी ॥ 
विद्यूत वेग सा राजा छोड़ि । करी सगाई ऐसी टौर ॥११०२॥। 


वाके गुण का व'र न पार । मुक्ति गामी भ्ररु दातार ॥ 
बाकी तो इक घडी वहोत । कहा दीपक कहा रवि उद्योत ॥११०३॥। 


समद छाडि लो चयरों भरी । अंसी महेन्द्रसेन प्रति करी (। 


परबनंजय को निराशा 


पैसे वचन पवनजय सुनी । जानु उर प्रायुध सो हनी ॥११०४।॥ 
सोवत सिह हंकारथा ढेल । मानु दीया झगनि में तेल ॥। 

काइ षड़ग लीया तिह वार । भर जनी सुधा डारू मार ॥११०४५॥। 
विभचारणी लक्षण इश भाति । इन सुखि करि कछु कहियन बात ।। 
प्रहसित मित्र समभाव बेन । कह्या न षडग जिया परिलेन ॥११०६॥ 
जे वचन सुरिग भया मन भंग । व्याह करू नहीं याके संग ॥ 

कहे पवन मै दीक्षा लेसि । प्रात भये सब तजिस्यों भ्रेसि ॥११०७॥ 
प्रात भये उठिया कुमार | मन चाहै ल्‍यौं दिक्षा भार ।। 

प्रहसित मित्र कुबर सग चल्या । मता विचार सुणाया भला ॥११०८।॥। 
जे तुम लेस्यो दिक्षा जाइ। हीरा कहेंगे सगला राय ॥। 

एक बार लुट इह देस । पाछे होइ दिगंबर भेस ।११०६। 

दोनू गये पिता के थात । म्हांरे हे दिक्षा की भक्त ॥। 


दंतोपुर पर चढाह 


एक वीणती सु झा हो नाथ । दतीपुर कौ ल्याऊं हाथ ॥१११०॥। 


पुनि सभाचंद एवं उनका पद्मपुराण १४१ 


इतनों सुरि संबं सैन हकार ! चढच्चा कोव करि एक्‍सकुमार ।। 
कुज सेन्या रावश तशी बुलाय । दतीपुर को घेरधा जाय ॥११११॥ 
बाज मापु नाना भांति । रोम उठी सूरों के मात ।॥ 
भर जनी कान पड़ी ए वात । सीस धुरा चित बहु भाति !!११२॥। 
विधना कवंशा पाप॑ मैं किया | मंगलचार सम दुख दीया ।॥ 
खाय पश्ाड़ धरती पर पडी । ददा ज्रपाव सेवा बहु करी ॥१११३॥ 
बडी बार में भई सभालि । विभचारिशी कु दीती ग्राल ।। 
'इन सब भाष्या छोटा बयर । ,सुशे पवन देखे निज नै ॥१११४।। 
मैं अबही माडउ संन्यास । जीवत जनम में भई निरास ।। 
नगर मार्हि भ्रति हुवा सोर । व्याह बीच' तब मांची रोर ॥। १११५॥ 
पवन नाम दुलह का सुण्यां । पवन समान भाईया मना ॥। 
ज॑सी बाव वहै चिहु भोर । भेसी याहि कु मरि से षोरि ॥१११६।॥ 
सुगगी बात महेन्द्रसेत | प्रहलाद निकट झ्ाया सिख देन ॥ 
हमते कहो चूक के परी । तुम भ्ापणो मन श्रेस़री धरी १११७॥ 
हम तुम मे थी पहली प्रीत । कंसे करी जुध की रीत । 
ग्राज चाहिये रहसानन्द । किह कारण दुम कीया भधंध ॥१११८।। 
ु द्र्हा 
पवनंजय श्र जना जिवाह 
महैन्द्रसेन के सुरि वचन, सिट्या क्रोध का भाव ॥ 
बहुस्वा रहस रली भई, दुहु कुल अधिको लाव ॥4१११६॥। 
चोषई 
कुबर के मन की घुटक ना आईइ। संभा भावर कीम छर भई '। 
अझ जनी का भाज्या मन दुख । सुफल' जनम करि मान्या सुख ॥8१२०॥। 
भए बिदा बीत्या इक मास । जब पहुचे अपने धर बास ।। 
मन सेती मूले नही बात । रौदे षुटक कुमरि दिन रात ॥११२१॥। 
ड््हा 
घवनजय के मन की षुटक, कवह्नि न होते दूरि ॥ 
पंजना स्रु दरि क्या करे, दीदा कुमाया ऋरि ॥११२२॥ 
चोपई 
झजना का दुःख 
मदिर न्यारा श्र जनी नें दीया । रहै भ्क्तेली कंपे हिया ॥ 
झपणी निंदा बहुत्ते करे । भुगत्या बिता करम नही टर ॥१२३॥। 


श्डर 


यद्यपुशत्व 


पबनजय कुमर घरम की देह । में पापणी किय होइ सनेह !। 

के मैं जिन गुण निन्‍दा करी । जितवाणी नही निश्णय धरी /।११ रे४।। 
के गुरु का राख्या नहीं मांत | के मतथर नहीं सुण्या पुरारस ।॥। 

के किस ही को किया बिछोह । के सिथ्या सो ल्याया मीह ।११२५॥ 
के भोजन उठि खाया रति । परनिंदा कीनी बहु भाति !। 

तो इह मुझ मे भया वियोग । असुभ उ्दंव ते बाढ्या सोग ॥!१२६॥। 
ऐसे कहि अ्ंजनी पछिताहि । सखी सहेली कहैं समकाय ।। 

मनमे चित करों मति घक्ति । करम उदे ते ऐसी बणी ।११२७॥। 

श्र जनी के है पवन का ध्यान । भ्रब इहा कथा चली है झ्रात ।। 


रतम द्वीप राजा के साथ रावण का युद्ध 


बरण है रतनद्वीप का राय ॥ रावण कौं नहीं झआाणं दाय ॥११२८॥ 
राजण ने तब भेज्या दूत । वरण भूप पे जाइ पहुत ॥। 

वासु वातां कहै बसीठ । रावण ने तें दीनी पीठ ॥११२६॥ 

उर राजा जीते सब देस । तीन षड़ के कर प्रादेख ।। 

रन्द्र वेश्रवश जीतिया कुबेर । जम नलकुजड पकंड्या घर ।११३०।। 
तु समुद्र में छिपकरि राष्मा । भ्रव तु मानि हमारा कह्मया ॥ 

रावरप सेव करो कर जोडि । प्राग्या भानि तु भ्राव बहुरि ॥११३१॥ 
तुज वह देस परगने देइ । झादर सहित नगर से लेइ ।। 

इतनी सुर कर कोप्या भूष । रक्त नयन भय दाई रूप ॥॥११३२॥ 
बोले राजा सुण रे दूत । राबश नें सराहित बहुत ॥। 

जे वह बहुत कहावे सूर । हममसो जुध करो भर पूर ॥११३२।॥। 

धका देह पुर बाहर किया | दल तरपा सन विस्मय भया ॥। 

दूत रावण पे झाया फेर। कही सकल उन उत सीचेर ॥११३४।॥ 
सुणत वचन त्तब उठया रिसाड । सूर सुभट सब लिये बुलाय ।॥। 
रतनदीप कू' घेरा जाय । सुनत वरणा तब निकस्या भाई ॥११३५॥ 
राजा पीडरी दोउ सुत चले । सेना जोडि सूरमा मिले ॥ 

दुहूंधा लड़े बडे सामंत । पेदल सु पेदल भझुझत ॥११३६।॥। 

मैंगल सो मैंगल बहु भिड़े । रथ सौ रथ टूटि गिर पडे ॥। 

रावण की सेन्या भ्रहटाइ । बाधि लिया पषडदूषण राय ॥4११३७॥ 
रावण का मन दुबचिन्ता भया ' मत्री सेती सता तिन किया ॥॥ 

मंत्री जन दीया उपदेश । बुलाए नगर के भूष नरेस ॥११३८॥ 


मुनि खभायंद एवं उसका परमपुरारत श्थ्३ 


र हू 
बरंश मूप को बेरथा जाय | असा क़ता चुप किया उपाइ (। 
सकल ठौर कौ गए उडील । झ्ावो वेग मति ल्याबों ढील ॥११३६॥। 
राज ब्रहुंलाद के पास रावख का सस्देश 
राय प्रहलाद पै गया वसीड + चीटी दई प्रढ़ी अर दीढ़ ॥। 
मार्थ कामद लिया चढ़ाय । पढि पढ़ि पत्री नवण कराय ॥११४०॥ 
दल सज किया पत्ताणी छुरी | पवनंजय कुमर बीनती करी ॥। 
परवयंजय द्वारा युद्ध में जाने का प्रस्ताव 
तुम हा बेठि करो प्रमू राज । तुम प्राग हम साथ काज ॥११४९१।॥ 
पिता प्रार्ग खुत करे न काब । महां कपूतत कहे सब गांम | 
बोले राजा सुणौ कुमार । तुम कया जाणौं जुघ की सार ॥११४२॥ 
कुमर पितासों विनती करे । सिंह पुत्र किसका भय धरें ॥। 
ताकों कवर सिखावे दाव । भाज हस्ती सुणताँ दाव ॥११४३।॥। 
हस्ती भाज थानक छलोडि । झिह के सुत की सहै न ठोडि ॥ 
पिता कहै दिखावो प्राकर्म । मेरे मन का भाजे भमं ॥११४४॥ 
जब बोल्या पवमंजब कुमार । तिणका करें गज त्रिणा का छार 
काम पड़े तब देखो बात । बरणाह वाधु भ्रब ही जात ॥११४४॥ 
सोम भाल दरी न -वस । ज्यों सरबर से सोम हस ।। 
करि सनातन बहु भोजन खाइ । उत्तम बस्त्र तिन पहरे जाय ॥११४६।॥ 
बाधि हथियार सेना सग लई । बहुत झसीस बड़े जन दई ॥। 
शजना द्वारा पवनंजय को विशई 
सब कुटु ब भेट्या गल ल्याइ | सिहां प्रंजनी ठाढी झाय ॥११४७॥। 
देह मलीन रही मुरभाय । ताहिं दैखि मन पव॑त शिसाथ ॥। 
इहहू क्यो भाई है इस वार । निठुर वचन मुख कहा! श्रपार १ १४८।॥। 
त्रिया कौं लागे मीठे वय॒ण । सुरि सुरि होय बहुत ही चेन ॥॥ 
घन्य धंम्य हैं आज का थयोस । पिये के बचम सुने करि हौँस ॥११४६॥। 
धंहुरिं भरंजनी बिंनती करे । नींची हर्ठि ऋरसा ब्रित भरे ।। 
जैं तुम थे इस नगरी मध्य । तुमंरी नितः पाब थी सुध ॥११५०।। 
मैरे भन ऐसी थी झ्ांस । इक, ब्रिंस प्रभु बोसेया, हास ।। 
हाव तुम गमन करो परदेस । तुम बिन क्यु ज़ीवस्थु नरेस ॥११५१॥ 
बहुत भाति बीनवे प्र जती । ब्रा दबा न झाग्ी चिनी ॥। 


हस्ती चढचा साथि सुभ घडी । वहोत सौज लीनी सुभ घड़ी ॥११५२॥ 


श्दड पच्ुरास 


नम 


मानसरोवर उतरे जाय । सेना सकल रही तिह ठाय ।। 

देख सरोवर मिरमल नौर । मदिर देखे ताके तीर ((११५२।॥। 

ऊचे बैठा पवन कुमार । देखें इत उत हृष्टि पसार 

झाव सीतल पवन सुवास । पषी सब दल बैठिहु पास शक ,.. 
पयनंजय हारा जकवा चकवो का वियोग देखना 

हस झ्रादि बहु जलचर जीव ! सर ढिग करे किलोल भ्रतीव ।। 

कोई कुृद जल भीतर पड़े । तिहा बैठि अ्रति कड़ा करे ॥११५५॥ 

चकवी चकवा रयणा वियोग । व्याप्पा तब कत का सोग ॥ 

भाई जब देखे जल माहि । ताकौ समझे अपरपा नाह ॥॥११५६।। 

निर्ख भाई कर पुकार | कबहा जाय चढ़े द्रूम डार ॥ 

सीतल नीर भगन सम लगे। प्रेंसे सब निस चकवी जगे ।।११५७॥। 


ग्रेसा दु ख पबनंजय देख । मनमे उपजी दया विशेष ।। 


भ्र जना से मिलने को इच्छा 
बाईस वरस मुझे व्याहां भया । अजना सुदरी ते दुख थया ।॥॥११५८।॥। 
॥२ हूं चल्या जुध के काज । भुमि मरू जो पूरी लाज ॥ 
मुझ वियोग अझजना मरे । विता वस जनम इह गिरे ११५६॥ 
किरा विध जाय अंजनी सु मिलु । सोक वियीग बाकों सब दलों ।। 
चर ते विदा होय मैं चल्या । फेर न येन कहै कोई भला ॥११६०॥ 
प्रहसित मित्र सो पूछी बात । प्रजनी दुख पाय। बहु भाति ॥। 
वाकी चुकि तउथी कछु नाहि | ददा कही क्या लागे ताहि ॥११६१॥। 
कवश जतन देक्ष' ग्जनी । मोकु कठिन आई यह बनी ॥। 
सक्जन कुटब लोग की कारिए । दोन्‍्यु कठिन बणी है श्रारिग ॥११६२॥। 
प्रहसित कहै चलिये प्रच्छ्न | जैसे कोई लपे न चिह्न ।। 
एक सोच उपज्या इण वार | सेना में छूंगी जो पुकार ॥११६३॥ 
अ्रमाधान दल का तुम करो । ता पाछे यहा ते तुम टरौ ॥ 
मुगदराय सौं भाषी वात । हम समेद गिर जाय हैं जात ॥११६४॥ 
इहां तुम सावधान बहु रहो । श्री जिय के दरसन हम लहाँ ।। 
बहुत हार फूलन के लिये। चंदन केशरि उत्तम फल नये |॥११६४॥। 
बहोत सौंज ले दोनु चले । करि झ्रानद हीए भे खिले ।। 

झरजता पवनंजय मिलन 
भ्जनी के मंदिर में गया । प्रहसित मित्र वाहर ही रह्चा ॥॥११६६।। 


मुनि समाचंद एथं उसका पद्मपारर क दर 


झा जनी ने देख्या जब पौंन । उठी पुकारी तु है हवा कौन || 

दद्ा कौं जबे जगावर लगी । पुरुष दैखि भ्रंजनी भगी ॥११६७।। 
बोले पवन डरे मति नारि। हु श्रायो तेरा मरतार ॥ 

इतनी सु'शि मन भेयों उल्हासि ! विंघना पूरी भन की आस ॥११६५।॥। 
नमस्कार पवन सौं कियो । दरसरग देखत दुख विसारियों ॥ 

बैठा सेज्या ऊपर आय । गद गद बोल बोले बहुभाइ ॥१३१६६९।॥ 
दासी बात कही छी बुरी । मैं वाक़ी कछु चित्त न धरी ।। 

मोकु दुख लिख्या इ भाति । कर्म रेखा मेटी नही जात ॥११७०॥ 
तब पवनजय धीरज देह । भ्रपणो मन नही बित करेइ ॥ 

मैं तो स्‍न्‍्राप भया भग्यान । मैं तुमकू दुख दीनां जानि ॥११७१॥ 

हम तुम है दोउ वालक देह । बहुत दिना दुख होत सनेह ।। 

सोभा रयरा चन्द्र ते वर्ण । भ्रेसे सुख देखेगी घणे ।॥११७२॥। 

जिम पाछली निशा के समे । चद्र प्रकासि ज्योति कु मम ॥। 

जब म्है आण किया परकास । तब ही जाणो भोग विलास ॥११७३॥ 
दोऊ बोले ग्रमृत बेशा । दपति मिले भग्य सुख चेन (। 

दोन्यू करें कोक की रीत । प्रथम समाग्रम त्रिया भयभीत ॥११७४।॥ 
सरब सुख भुगत्या बलवीर । दोन्यू सुखी इक भया सरीर ।। 

बटरओआ ते सूते गल लागी । बीती रात शशि गयो भागि ॥११७५।। 
पब्न सरूप देखि छबि क्राति । हारि शशि मानि भाज्या प्रातः | 

रवि उदयाचल उस्या आइ । दरसरा देखया चाहै राइ ॥११७६॥ 
बसतमाल परमातहि जागि। ग्रायी निकट आारणे लागि ॥॥११७७।॥। 
पौलि खोलि श्राई इस्प पास १ प्रंजनी वेठी नीचे जास || 

कूझर जगाया कर पद चापि । जागि पवन अगराबा आप ॥ ११७८१, 
झ्रगुली चटकाबे प्ररु जभाइ | रक्त नयण बहुते घमाइ ॥ 

शवणा काजजि सुरत मई जूलि | भए मसन देउ सुख के भूलि ॥११७६।॥ 
प्रहसित प्रास प्वंंजय गया । भव्रा भता दीन्यू मिल ठया ॥ 

अबेर भया श्रमर्ट इह ठाम 4 कासर होड़ हमाश नाम 4११८०॥ 

सत्र कोई फिर आया कहै । कपूत नाम प्रथ्वौ पर लहै ॥! 

बागे पहरि भये तय्यार । झजनी करे झधिकी मनुहार 4११८१॥ 
हेमनें काज रावण का कारणा ! कारजण्साधि वेगा फिरणां 4 
अपणा मन राखियो ग्रडोल 4 अंर्से कहें पवर्नजय बील ।।११८२॥॥ 
अ्रजनि के भरि आखे नैते । कहो कुटुंव सों अपने वैन |३ 

मैं असनान किया है भ्राजि । गरभ रहै तो ला्म लाज ॥११८३॥ 


श्डट्‌ - पद्मपुराण 


वोले पथ्नन सुणों हो स्त्री । ध्रँसा भय तुम ना चित घरी ।। 
तीस मास लगि लपे न कोइ । फिर झाउं मास कतीत ने होइ ॥११८४।॥। 
ग्र जनि बोली दो कर जोडि । तुम विलंब मोहि लागे षोडि ॥। 
जे तुम कहौ कुटु व सौं बात । कोई न दोष लगे किशा भांति ॥११८४५॥। 
भ्र जनी सेती कह समझाय । सकसों मु हू मिल हुवे हम जाय ॥। 
तुमसी बिदा हुए थे नहीं । तातें भ्राइ मिले हम सही ।!११८६॥ 
भ्र॒जना को सुद्रिका देता 
जो तुम कछु मनमे भय करो । मुद्रिका मेरी तुम कर धरो ।॥। 
इह सहनाशी दिखाइयो नारि । हमकों सीष प्रायो इण बार ॥११८७॥ 


चल्या पवनजय और प्रहसित । चढ विमाण चाल्या विह्सित ॥ 
ध्राकास गामनी विद्या संभारि । दोन्‍्यू पहुता कटक मम्कारि |।११८८॥ 


सोरठा 
पुन्य संजोग होथ, भोग ताहि जिय सुख समक्ति है ॥ 
विषय बेल फल होय, तब भ्रंसा बहु दुख सहै ॥११८६॥। 
इति श्री पद्मपुराएं पवनंजय भ्रजनों सिलाप विधानक ।। 
सोलह॒थां विधानक 
चोपई 
श्र जना हारा गर्भ धारण करना 
सुख में मास गये द्व बीत । प्रगटत भई गरभ की रीत ।। 
पीत वदन्त कचन सम जीति | दिन दिन उदर श्रति ऊचा होत ॥११६०॥ 
केहुमति द्वारा पूछताछ 
चले चाल गयवर की भाति । केतुमती जब सुणी इह वात ॥ 
श्र जनी पासि भ्राइ पूछी सुरति । तैत कवरा करी इह करतूति ॥॥११६१॥। 
साथे वचन कहो मुझ श्राथ । देषज ताहि लगाऊ हाथ ॥। 
उज्जल कुल को कालघ चढी | श्रैसी चिता बास मैं बढ़ी ११६२॥ 
झजना द्वारा स्पष्टीकरण 
प्र जनी बीनवे दोइ कर जौड़ि । मोकु' कदुवन लागे घोड़ि । 
मानसरोवर परि तुम्हारे पूत । देल्या चकवी वियोग बहुत ॥११९३॥ 
मेरी दया बिचारी हिये । द्वाते झ्ाय रात सुख दिये |; 
च्यार पहर मुझ मंदिर रह्या । प्रात भये उठि मारग गदह्मा ॥११६४।॥ 


मुनि समाचंद एवं उनका पद्मपुराशण १४७ 


मै उनने बहु विनती करी । कुटंब सों कहों बात इशां धरी ॥ 
ये बोले यह लो मु दडी लेउ । जो कोई पूछी तो इंह देउ ॥११६५॥ 
जो मेरी मानु' नही वात । देख मु'दडी सानु सांच ।। 
केतुमती बोली रिसखाइ । निठुर वचन भाष्या बहु माइ ॥११६६॥ 
बावीस वरष विवाह को भए । तेरा नाम सुरात दुख सहे । 
जो तेरी हूं देखता छाह | महा कोप उपज था वाह ॥११६७।॥। 
चलण समय तुकसो रिस करी । तेरी दया नहीं उर घरी । 
भर सी तोस्यू क्या सतमथ ॥ वह फिर झाया छनें बंध ।११६८।॥ 
घिभचारिणी ते किया कुकर्म | मोसु कहै पवन का भर्म ॥ 
झा जना को ताड़ना 
लाठी लाते मारी घणी । ठौर ठोर अ जती कौं ही ॥११६६॥ 
बसतमाला परि कोपी बहुत । हे विभचारिणी तुहै ऊत ।॥। 
तेरे आये कारण इह हुवा । भुठा पवनजय कु दे दुवा 2२००।। 
तोकु देषि कहा हु करठ । भारि तोहि जम मदिर धरउ ॥ 
अकुरूरा किकर लिया बुलाइ । इनफौं पिता घर ले जाइ ॥॥१२०१॥। 
महेन्द्रपुर माहि लेक छोडि । दोई जीवस्यां क्या मारू' ठौरि ॥ 
जो मैं श्रव दोन्यू जीव हतों । नोतम बध भमु' चिहृु' गती ॥१२०२॥ 
इह् बात प्रहलाद नृप सुनी । क्रोध लहरि उपजी चित घनी ॥ 
वेगि निकाल मदिर ते देहु । या का नाम ने फिर के लेहु १२०३॥ 
झाजना का निष्कासन 
रूृदन करत काढी श्र जनी । वसंतमाला ताक संग दिनी ॥ 
उनके पीछे किकर हुआ । बहुत तरास दिखाव कुबा ॥१२०४।॥॥ 
कहैँँक वेगि वेगि तुम चलो । उनका चरणन धरती हलौ ।। 
झ्रसुभ करम तें इह दुख भया । पा भ्रमी महेन्द्र की घिया १२०५।। 
कठिन कठिन वन श्र दर गई । किकर के सन चिस्ता भई ॥ 
इह पवनजय की पटयनी । या की बेला ध्ं सी वी ॥१२०६।) 
श्रव मे थौहों इनको दु ख। इनके दिन फिरए बेहँँ सुख ॥ 
सुर पवन सारे मुझ ठौर । तब मुझ कौण छुडावे भौर १२०७॥ 
किकर करे वीनती बहु भांति । मेरी चूक नाहीं कछु मात ॥। 
तुम्हरे सासु सुसर में कहा । उनके बचन तुम्हें दुख सहाय १२०५८॥ 


रेडप 


पग्नुपुराण 


मैं सेबक विनउ कर जोडि । मेरी चित्त नआखणों षोडि ।। 

कोस च्यार जब नगरी रही । भई रयण वन आश्रम गही ॥१२०६।॥ 
पेसा दुख ग्रजनी कु' भया । देखि रुदन दिनकर लोंपिया ।॥ 

इह सब दोस करम कौ देइ । ऊचे नीचे उसास बहु लेइ ॥१२१०॥। 
गरजें सिह हस्ती तिह ठौर । वन में करे स्थाल अति सौर ॥। 

इनका दुख देखि सब पछी रोवे । पात बिछाइ भूमि पर सोव ॥१२११।॥॥ 
इक दिन बीते बरस समान । मनमे सुमरे श्री भगवान ॥) 

वसतमाला की जाधघ पर मूड । वन भवदायक दीस सू'ड ॥१२१२॥ 
कठिन कठिन वहु पीडित भई । तब कछु भय चितते मिट गयी ।। 

सुमरे जिनवर बारबार । असुभ करम के टारन हार ॥१२१३॥ 


ड््हा 
धरती पाव न जे घरे, सोवे सेझ झनृप ॥ 
वनमे निस दुखस्पों कटी, पांव चजी भरि धूप १२१४॥ 


चोपई 


श्र श्ञना का महेन्द्रपुरी जाना 


भए प्रभात महेन्द्रपुर गयी । पिता द्वारि जाइ ठाढी भई ॥। 
पौलिया भीतर जाण न देइ । बसतमाला ताहि जंपेइ ॥१२१५॥ 
इह अजनी राजा की धिया | याकौं असुभ करम दुख दिया ॥ 
महिद्रसेन कौ इह सुधि देहु । तेरी सुता झ्ाइ तुक गेह ॥१२१६।। 
सिलकपाट पौलिये का नाम । पहुच्या राज सभा की ठाम ।। 
नमस्कार करि भाषी बात । प्रजनी श्राई झाज प्रभात ॥१२१७॥। 
प्रश्नकीत्ति को दिया उपदेश । श्रादर सो कीजे परवेश ।। 

नगर छुवावों हाठ बजार । बहुत भाति कीज मनुहार ॥॥१२१५॥। 
तब भ्रकरूर कहै समकराय । मेरी विनती सुनिये राय ॥। 

केतुमती यह दीती काढि । उनके चित ए चिता बाढ़ि ॥१२१६।। 
बाईस बरष ब्याह कौं भए । पवरनजय निज मंदिर गये ।। 

पवन गया रावण के काज । इन ल्याई दोन्‍्यु' कुल लाज ॥|१२२०७ 
याकू भई गरभ की थिति । तुम राखो जे आव चित्त ।। 


बिल द्वारा निषकासन 


इतनी सुणत कोपिया भूष । रक्त नयन श्र क्रोध के रूप ॥१२२१॥ 


मुनि सभायंद एवं उनका पशपुरारण १४६, 


बेग तगर तें देहु तिकार । उनकों नीके बडी कुमार ।। 

बसतमाला राजा पै गई । करि इंडोत चरण को नई 48२२२॥। 

अर जनी बहौत लाडली सुता । वासौ मोह बहुत तुम हुता ॥। 

निसदिन जीव सम गिणते ताहि । बाका बच्चन डारते ताहि ॥१२२३॥ 

अँसी प्रति प्यारी वो षिया । केतुमती वाकों दुख दिया।.. | 

मानसरोबर पवनंजब गया । चकबी रुदन देखि भई दया ॥॥१२२४॥ 

ब्हाते श्राय किया सजोग । च्यार पहर निस भुगते भोग ॥॥ 

करो खोज तब कीजों क्रोध । नीके न्‍्याव समझो नूप बोध ॥१२२५॥। 

फेतुमती इह दीनो काढि । याकौ झव बनी प्रति गाढि ॥ 

पिता गेह नही पामे ठाह । हारे थके बिरछ की छाह ॥१२२६।। 

सब मत्री समझा ग्यान । कोई चित्त नहीं आवे झान ।। 

बसंतमाला ऊपर रिस करी । तू विभचारिणी है अति बरी (१२२७। 
सब श्रोर से तिरष्कृत 

ए सब भई तुझ ही ते पोडि । तो कौ दुख दीजे ते थोडि ॥। 

ढेला ई ट पत्यर की मार । नगर मार्हि तें दई निकारि ।।१२२८,। 

जिहा जिहा ते भाई वध । घरि घरि फिरी जाशि सनबंध ।। 

कोई वारनु न देषन देह । द्वार ही ते पाथर लेब ॥१२२९॥ 

सब कुटब को छोडी श्रास । दोन्यु नारि लिया वनवास ।। 

हस्ती सिंह चीले तहा फिरे । महा भग्यानक बन में डरे ।॥१२३०।। 

रोबे पीर्ट करे पुकार । ल्यावे देही घाव विकार ॥ 

अख पियास सतावे देह | कपडा फार्ट लाग घेह ॥१२३१॥। 

आसोौ चल॑ दुख व्याप्या घणा । ऐसा जोग करम का वण्या ॥ 

पवनजय मोसो श्रस॒ करी । विछोह्ा समै प्रीत चित धरी ॥१२३२।। 

सासु सुसरे दई मनिकार । मात पिता कछु करी न सार ॥। 

करम विपाक जारि मनमाहि । जननी पिया दया उर नाहि ॥१२३३॥। 

वा भ्रुझसीं कछु किया न मोह । निर्दय के प्रसर नहीं लोह ।) 

जो भृगपती मुझने इहा खाइ । दु श्व सकज़ बियोग मिट जाइ ॥१२३४।॥ 

ताती लू लागे तन तप । छिन छिन नाम जिनेश्वर जपै ॥। 

केस उस्तारि र पीट हिया । कवरण पाप पूरब मैं किया ॥१२३४५॥। 


बार बार सुमर भगवंत | तुम विश कुण सरणागति सत ॥ 
दूजा कोई नहीं सहाय । बेर बेर सुमरे जिखराय ॥१२३६।॥ 


१४० वच्पुराल 


बसंतमाला समभावे ताहि | सुख दुख करमतणा फल प्राहि ॥! 
इनके होत न लागे बार । कबहुक रंक कबहु भो बार ॥१२३७॥ 
वनहि देखि धीरज नही धरे । वसतभाला श्र॑जनी स्यु कहै ॥। 


ह जना का गुफा में शरस्य लेना 
परवत ऊपरि गुफा है भली । दोन्‍्यु गिरिवर ऊपरि चली ॥१२३८।। 
तिहा भौयय करे फौंकार । बारह कोस होइ वन छार ।। 
देखत वन लागे मय घणी । नाम सुणत भावष॑ कपणी ॥१२३६॥ 
भाखडी सूल पडे चिह भोरि । पाव घररा को नाही ठौर ॥। 
कपड़े भाडौ सों लग फटे । वारिक कोरि देह कौं कटे ॥१२४०॥ 
पग भीतर बहू काटे गिड़ । श्रेसे दुखसोँ परवत चढ़े ।। 
तिहा ठोर षोह बहु परी । ताहि देखि बह दोन्यु डरी ॥१२४१॥ 
थकी दक्ष तल चले न पाव । बसनमाला औली इह भाव ॥। 
जिम तिम चल करि थांनक गहीां। गुफा माहि निरभय व्है रहौ ।१२४२॥। 
देही छुलि छुलि हुता पिड । पाव विगास हुआ केई पड ।॥ 
लेइ उसास रोवे भ्रजनी । चला न जाय कठिन गति बनी ॥१२४३॥॥ 
वाम दाहिणे कही न ठाव । वणी विविध किणा दिस जाउ ॥। 
बसतमाला कर पकडधा प्राइ । थाभती ढेकती गुफा मे जाय ।॥१२४४। 
सघन वन से सुनि दर्शन 
बैठि गुफा में प्राश्नत लिया । मातग वन सकल हृप्ट में किया ॥ 
देखे ठृक्ष मनोहर फले । ता वन में मुनिवर तप करे ॥१२४५४।॥। 
नासा हृषिट आतम ध्यान । तेरह बिध पालण घरि ध्यान ।। 
सहै परीसा वाईस घीर । छह रितु की ज्यापे नहि पीर ॥॥१२४६॥ 
मुनिवर वन में भय नहीं धरे | देह तशी ममता परिहरे ॥। 
ग्यानवत जिम समुद्र गंभीर । मुल्या भव्या बतावे तीर ॥१२४७॥। 
शुनि अंदना 
जाके हैं उत्तम छिमा प्रादि । पत्र इन्द्री का लहूँ नहीं स्वाद ॥ 
अंजनी झाइ प्रदक्षिणा दई। नमस्कार करि चरण नई ॥१२४८॥। 
बसतमाला किया परणाम । बारबार पढें गुराग्राम ॥ 
समाधान पूछे मुनिराय । मुनिवर भरों करम परभाव ॥ १२४६।॥ 
महेन्द्रसेन की इह पुत्तरी । संत्त सील सयम गुण भरी ॥ 
प्रहलाद राय पवन॑जय पूत । बाईस वर्ष दुख दिया बहुत ॥१२५०।॥। 


मुनि सभाचंद एवं उनका पद्मपुरास्त श्श्र 


चलती बेर किया सजोग । केतुभती ने दिया विजोग ॥ 

कोई नाही हुझ्ला सहाई । प्रसुभ कर्म उदय भया भ्राह ॥|१२५१॥। 

बैंसे करम सब ही कु लगे । कोई नाहि करम तें भगे ।। 

झजनी बसंतमाला सुष चहै | श्री मुनि सब भ्रागम की लहै ॥॥१२५२॥ 
बसंतमाला द्वारा पति विद्योग का कारण पूछना 

बसतमाला पूछे कर जोड़ि । बात हमादी कहो बहोरि || 

कंसा जीव गरभ किम पड्चा । कठिन पाप करके भ्रवतरधा ॥१२४३॥। 

किम वियोग हम को इह भया । पूरव पाप कवशा हेस थया ।। 

बोले मुनिबर लोचन ग्यान । पुन्य जीव गरभ भयो प्रानि १२५४।। 

याको दूसण नाही कोइ । भ्रजनी पाप उदय तें होइ ॥॥ 

महापुनीत घर्म की देह । चरम सरीर पुत्र तुक गेह ॥१२५५॥। 
मुनि द्वारा समाधान 

हनूमान होसी तुझे पुत्र । कामदेव बलवंत बहुत ।। 

उसका भव पूरबला सुणों । रोग सोग सन को सब हो ॥१२५६॥ 

जबू द्वीप भरत क्षेत्र आ्राहि | घभितयति नगरी ता माहि ॥। 

मदिर श्रभिष राजा धरमिष्ट । नंदीनमे सम्पक हृष्टि ॥१२५७।। 

जया देवी स्त्री ता गेह। मदी पुत्र की सोम गेह ॥ 

रितु बसत खेले सब लोग । नदन वन मे वृक्ष झशोक ॥॥१२५८॥। 

रागरग गावे सब ठौर | सकल जगत मे सुख का सोर ।। 

विद्याधरी जोषिता घणी । चली जात श्राकास गामणी ॥१२५६॥। 

देखि दम दौड्या श्राकास । मुनिवर निरष गई ता पास ॥। 

नमस्कार करि पूछा धर्म | जुरोे वचन ते लागे मम ॥॥१२६०॥ 

इक दिन मुनि को दिया प्राहार । विनयवंत होइ कीनी सार ।। 

नित उठ राधे आतम छ्यान । भ्रत सम पढे पंच प्रभु ताम ॥१२६१॥ 

देही तजि गया सौधर्म विवान । भया देत्र पाया सुख ढाम ॥ 

व्हां ते चय मृगाकपुर देस । सूरज चद्र तिहाँ राय नरेस ॥१२६२॥ 

प्रीय भग ताक पटयणी । सिघरथ पुत्र सु सोभा वणी ।। 

समकित पूरण भया काल । उपनां जाय स्वरगपुर बाल ॥१२६३॥ 

विजयारघ तहा प्ररतनदेस । सुकच्छ नाम तिहां तशो नरेस ।। 

कनकोदरी शाणी सु दरी । घनवाहन पुत्र भया सुमथ्रडी ॥8२६४।॥ 

जोवन समे विवाही नॉरि । बीते निस दिन भोग मककारि ।॥। 

विमलनाथ स्वामी ब्ररिहंत । निरवाश यये श्री भगदंत ॥॥१२६५॥ 


१५२ 


प्चपुराश 


तिख भ्रवस्र धनवाहन राय । राजकरत सुख में दित जाय ।। 
घणशाहर देख भयो वेराग्य । राजविभूति कू वही त्याग ॥8२६६।। 
लषमी तिलक मुनिवर ढिग श्राइ । दिक्षा लई वबन मत काइ ॥ 
तेरह विध चारित्र सो ध्यांन | वैयावरत करों उत्तम ग्यान ॥१२६७।। 
सोलहकारण दसलक्षण वरत । रतनत्रय पालत गुण धरत ॥॥। 
बारह भनुप्रेक्षा चितप्रेषि | बाईस परीस्या सहै बिशेष ।।१२६५॥। 
बारह विध तपसो मन ल्याइ । बाह्य|म्यंतर एक भाई ।॥। 
सब जिय आप समाने जानि । धर्मोपदेस करे व्याख्यान ।।१२६६।। 
आातमदरस ज्यौति सौ लगी । सास उसास ग्यान करि पगी ॥। 
मास उपास पारणा कर । झ्सा तप गरबा तन घर ॥१२७०।। 
लात स्वर्ग मे अमर विभाण ।! देही छाडि भया सुरथान ।। 
वहा ते चइ तुक कू थि मे भ्राइ । पुन्यवत कंचन सम काय ॥१२७१॥ 
बहा 
ग्रब भव सुरिए भ्रजनी तणा, कहै सबेप वपारण ।। 
बचन लगे अमृत समा, वोले ग्यान प्रबान ॥१२७२॥। 


चोपई 
विजयारध नगरी तिहा अग्यं । सुकठ भूष सब का दुख हर्णा ।। 
ताक घर पटराणी दोइ । सीलवती पतिवरता सोड़ ॥१२७३॥। 


कनकोदरी न लक्ष्मीवती । दोन्यु सो गु छा युगामती ॥॥ 
लक्ष्मीमती प्रतिमा जिश पूर्जि । अ्रन्नपान आरोगे तुक ॥१२७४।॥ 


कनकोदरो हारा जिन प्रतिमा को छोरो 


कनकोदरी तब श्रेसी करी । प्रतिमा चोरी बाइ में धरी ॥॥ 

लक्ष्मीवती बरत ते उठी । जिनप्रतिमा नहीं पाई पुटी ॥॥0२७५॥ 
लक्ष्मीमती मन व्यापी पीर । अन्नखाई नही पीबे तीर ॥ 

श्रीमती श्रजिका तव आइ । लक्ष्मोमती देख मु रफाय ॥१२७६।! 
तासीं अजिका कहै समकाय । अबर प्रतिमा पूजो जाय ॥ 

बेय सनान करि भोजन करो । भाव तुमारों पूरण सरो २७७॥। 
जिशण श्रग्यांन तें प्रतिमा हरी । प्रपणी गति पोटी तिश करी ॥। 
जनम जनम नरकों दुख होह । प्रतिमा जाणि चुराव कोइ ।॥१२७८।॥। 
भंत भव हू ता जीव क॑ रोग । सदा कुटंब मे पड़े वियोग ॥ 
कनकोदरी कपी सुण्ि बात । प्रतिमा आशि दई ता हाथ ॥१२७६॥। 


शुति सभायंद एवं उसका पशपुरार श्घ्दे 


मैं तो महापांप इह कियो । प्रतिमां ले जल मे राखियों ॥ 
लक्ष्मीमती न्हाई तिण बार । प्रतिमा पूजि करि लिया भाहार ।।१२८०॥। 


कनकोदरी कु चिता भई। वाही समे राजा पे गई ॥। 
जो प्रभुजी मुझ झ्राग्या छोह । तो मैं श्रव संयम ब्रत ल्यौह ॥१२८१॥। 
राजा की आग्या जब पाय । श्रीमती भ्रजिका पासे झाय ॥। 
बिनती करि चरणान को नई । मौसों झ्रेसी चूक जो भई ।।१२८२॥ 
दिक्ष्या देह ज्यौं छूटे पाप । जो तप किये मिट संताप ।॥ 
दिक्ष्या दई जिनवाशी कही | तपारूढ हू काया देही ॥१२५८३॥। 
तप करि किया करम का घात । देही तजि पाई सुर जात ॥। 
इन्द्राणी थई सौधम विवाणा । व्हा ते भई तू भ्ंजनी आरि ।॥१२८४।॥। 
बाईस घडी जिन प्रतिमा हरी । बाईस वर्ष ही झ्रापदा सही ।। 
भ्रणाछाण जल प्रतिमाधघरी । वनमे पग उगाहरों फिरी ॥१२०४५॥ 
सुणा जरम उपज्या वेराग्य । मुनि के उठि चरणा में लागि।। 
मैं गर्म तें हो निश्व त्त। दीक्ष्या लेई करूँ शुभ व्रत ॥१२८६। 

पुत्र जनम को भविष्यवारती 
बोले मुनिवर ग्यान विचार | तेरे होई पुत्र श्रवतार ।॥। 
रामचन्द्र लक्ष्मण का मित्र । बहुरिउ करे धश्म की रीत ।१२८७॥। 
कामदेव महा बलवंत ॥ ताका नाम होसी हनुमंत ।। 
पबनजय से फिर संयोग । बहुत बरस भुगतेंगे भोग ॥॥१२८८॥ 
तेरे भ्रसुभ करम सब गये । सुख भ्नत देखंगी नए ॥ 
व्यौरा सुष्या किया नमस्कार + बैठी भ्ाय निज ग्रुफा मार ।१२८६।॥। 
मनमे रहसि भई झडोल । चित में राषे मुनि के बोल ।। 
सब चिता तब ही मिट गई । प्रमट्ना तिमिर रजनी जब भई ।॥१२६०॥ 
दुष्ट जीव हैं वनमे घने । महा भयानक शब्द हैं सुने ॥ 
दावानल सा वन सब जले । गज टक्कर तें परवत हिले ॥॥१२६१॥ 


भाई सबद तें शुज्षे गुफा । भत्र ब्याप नहीं जौव में कुफा ।। 
बसंतमाला भ्रंजनी बिललाई । सोव॑ घरती पात बिछाइ )।१२६२॥४ 


औंसे दुलमीं बीते कडी । इक इक पलक बरस सम टरी & 
एक पहर जब बीती रयन । यां सेन्यां के हिये भ्रचल धन ।१२६ ३॥॥ 


१५४ 


पद्मपु राण 


+ 


रतन चूलि खेचर तिह ठाह | रतनचूला राणी का ताम ॥। 


रतनचूल का भअ्रपनी स्त्री के साथ श्रागमन 


पुन्न जन्म 


ग्रजनी का दुख सुनि उपनी दया । इहै बिलाप कवर ने किया ॥११९४।॥ 
इनका दु ख करौ अब दूर । प्रेसे वन मे ए कोई सूर ॥ 

वाही वनकू देवता आइ । एक भवतर की श्रवधि उपाइ ॥१२६५॥ 
ई के गभ में है हनुवंत । महोच्छे जाके करे बहु भाति ।॥। 

महाबली अर चरम सरीर | साहसंबत महा बलबीर ॥१२६६।। 

असे बालक तरा अवतार | याही भव पावं सिव सार ॥। 

गधवे जाति के आए देव । मगलचार कररा को सेव ॥।१२६३७॥। 

सब परवत पर भई सुबास । महारमणीक सोसे चिह पास ।। 

गाव गीत भर नाच पड़ी । रतनचूल चित अचरज घरी ।१२६८॥। 
ग्रबही रुदन होइ था दुद । पलमे देख्या होत झानद ॥ 

भरे तलाब अर पर्वत भरे | सूके रूख भए सब हरे ॥१२६९।। 

छह रितु के लागे फल फूल । सीतल पवन सुख सम तुल्य ।। 
मुनिसुब्रत की जिन प्रतिमा घरी | ग्रधर्थ देव सेव बहु करी ॥१३००॥ 
संस्क्ृत मे वे गावे गीत । कर नृत्य ग्रति महा प्रवीण ।॥। 

देवागना बजाबवे' वीणा । करे नृत्य भ्रति महाप्रवीरा ॥१३०१॥ 

पूजा करी अजनी ग्राय । तीन काल सुमरे जिण राय ॥ 

भा" घडी देती कुसुम समाई । बसतमाला तब लई बुलाई ॥१३०२४॥ 
उन इसके सब समभे चिन्ह । सेज्या पर सवाई करी जतन ॥। 


भया पुत्र शशि के उद्योत । तम घट गया उजाला होत ॥१३०३।॥ 
रवि कीसी सोम छवि काति । बालक सोम॑ असी भाति ।। 

बदन देख रोवे अजनी । कहै बचन सुभ श्रेसी बनी ॥॥१३०४॥। 

पुत्र जनम होता घर माहि । तो मनमान्या होत उछाह ।। 

जो होता पवनजय गेह । पुत्र देखि करता झति नेह ॥१३०५।। 
जन्भ समय देता बहु दान । पीहर का करता सन्मान ॥। 

अ्रब वनमे भाई परदेस । कहा करू किससु उपदेस ॥॥१३०६।॥। 


देवागना समभाव ताहि । यह बालक मेट दुखढाह ॥। 
पुण्यवेत जीव जन्मीयौ ! देव आय महोत्सव कियौ ॥१३०७॥॥ 


शुनि सभाचंद एवं उनका पद्मचपुराण श्श्५्‌ 


पराक्रमी एकाभव सोक्ष । प्रैसा पुत्र भया तुक कु षि ॥ 

प्रब अपरी मन करौ झानंद । यह बालक जेसे मुवि चन्द्र १३०८॥। 
रक्षा बहुत करैंगे देव । देवांगना करेंगी सेव ।। 

विद्याघर स्त्री संयुक्त | गुफा दुवार झ्राय पहूत ॥१३०६॥ 

विद्याधरी बालक ढिंग गई । देख बदन बलिहारी लई ।। 

प्रति सूरज रह्मा वारही ठौर । जहा देवता बंठें और ॥१३१०।। 
बसतमाला मन चिंता करे । मत कोई दुरजन बालक हरे ॥ 
निकलि गुफा ते बाहर श्राइ । विद्याधर ढिय बैठी जाइ ॥१३११।॥॥ 
तब षेचर पूछ विरतात । तुम क्यो रहौ वनसे इण भाति ॥॥ 

तुम अपरता समझावों भेव । तो मेरा भाज अ्रहमेव ॥ १३१२॥ 


खेचर के प्रश्न का उत्तर 


पिछली बात कही समकाय । इह है सुता भहेन्द्रराज ।॥ 
सनोवेगा गर्भ ते भई । प्रहलाद राय के सुत परणई ॥|१३१३॥॥ 
इहे पवनजय की अश्रसतरी 4 बाईस वरष वियोग में पड़ी ।॥॥ 
रावण के कारज कौ चउन्या । चकवी वियोग देख फिर मिलया ।।१३१४।॥ 
मात पिता थी मिल्या न कुमार । एक रात रह गया तिह वार ॥ 
केतुमनी इहै दई निकाल (| याकी क्िनहि न करी समार ॥१३१५॥। 
ताथी माई गुफा से रही । सर्वकथा व्योरास्यु' कही ।। 
मुनिवर पासि सु णों परजाइ + किये करम सो भुगते काइ (१३१६।॥ 
बसतमाला तब पूछे बात । श्पणा कहो नास कुल जात ॥। 

खेचर का १रचय 


विजयारध उत्तर दिस ओर | हनुरुह नगर बसे लिह ठौर ॥१३१७॥॥ 
विचित्र नाल तिहा भूपती । सदमालण राणी सुभमती ॥। 

प्रतियु रज हु ताको पूत । ब्योरा सकल क्या सँयुक्त ॥॥१३१५॥॥ 
धजरि सुरि7ि हिय गह भरी । माभा सो बोली तिह घरी | 

कंठ लगाय रुदन करि मिली । बसतमाला छुडावे मन रली ॥१३१६॥ 
नीर आणि परछाल्या मुख । दोन्या होए भयो प्रति सुख ॥॥ 

थारु संग नाम जोतगी सघात 4 तास्यु पुछी जनस की दाल ॥१२२०१॥ 
कैसी घडी जन्म्या इह पूत । कबण कवशा लक्षरा सयुक्त ॥॥ 

चंत्र बदि श्ाठे झधरात्रि । श्रवस्य नक्षत्र उदय शशि क्रांति ॥१३२१॥ 


१५६ प्मपुराख 


वा समये हुवा परसूत । कोश लगन में जन्म्या पूत ।। 
पींडी लेइ करि जौतिग साधि । सुपभ नाम सवतसर वाधि ॥१३२२॥ 


सूरज स्वामि वर॒ष का कह्या । सब विरतात जोतिगी लह्या ॥ 
रवि है मीन चन्द्रा मक्त । मगल वर्ष मीन मीन का सुक्र ॥१ ३२३।। 
बुध मीन बृहस्पति सिंह | सनीस्चर मीन का सह ।। 
जनमपत्री लिखि जीतिगी देषि । सब भले ग्रह पडे विशेषि ॥१३२४।॥ 
दक्षिणा दई विप्र ने राइ | निवणा करी सब देवा झाइ ॥ 

ञझ जनो का विद्याधघर के नगर जाना 
भ्रजनी प्रति बिवाण बेठाइ । बसतमाला संग लई चढ़ाई ॥१३२५॥ 


विद्याघर ले निजपुर चल्या । सुगन मुहरत साध्या भला ॥ 
वेठि विवारा चले भ्राकास । देख्यँ रवि बालक झआाकास ॥१३२६।। 


विम्तान से हनुमान का शिला पर गिरता 
उछल पडा परबत पर झ्राय । प्रंजनी पुत्र पुत्र विललाय ॥ 
रुदन करे प्रति सूरज धर्णा । श्रासू घौर नयरा सौं वष्या ॥१३२७॥॥ 
बालक पडा सिला पर भ्राय । परवत चूर हुप्ना तिह ठाइ ॥॥ 
पुन्यवत के लगी न चोट | चुखें पाव अगुठा ग्रोठ ॥१३ २८॥। 
हसौर उछले बारबार । देख पुत्र सुख भया भ्रपार ।। 
लिया उछग हिया सौं ल्याइ । पु हचे हनू रुह पुर मे जाइ ॥१३२२६।॥ 
नगर माहि श्रति थयो आनंद । पूजा करि श्री देवजिणद ।। 
बालक बंधे नित उत्तम देह । रहै प्ंजनी मामा गेह ।॥॥१३३०॥ 
सोरठा 
सब ते बड़ो ज पुण्य, जल थल मे रिक्षा करे || 
सकट विकट उद्यान, कष्ट पीड सगली हरे ॥१३३ १॥। 
इति भरी पश्मपुराशे हनुमान जन्म विभानक ॥। 
१७ याँ विधानक 
चोौपई 
परबनंजय के द्वारा रावश से विदा 


पवनजय रावण पे जाइ । नमस्कार कीयो सिर नाइ भा 
राबस नें प्रति प्रादर किया । बिदा वदश राजा पर किया ॥१३३२॥ 


सुति सभाजंद एवं उसका प्मपुरास्त १५७ 


पवन संग्र बहु सेन्यां दई | बरुख भूपसों चरपट भई ॥॥ 
वरण राय के भूफ्रे पूत । वांध्या वरण राय प्रवधूत ॥१३३३॥। 
खरदूषण तब लिया छुटाय । वरण प्रारित लगाया पांय ।। 
पवनकुमार सराष््मा भूप । या का भ्रधिक विराजें रूप ॥१३३४।। 
पवमंजय का झादित्यपुर ग्रायमन 
भरई जीत लंका फिर गया। ग्रादित्यपुर पवन झाइया ॥। 
मात पिता के चरणउं नया । परियणा मांहि बधावा भया ।१३३५॥। 
झजनी तशा महल में जाय । देखी नहीं त्रिया तिहु ठांग ॥! 
मन माही भति चिता भई | मदिर थी राशी कित गई ॥१३३६।॥ 
मात पिता सू पूछी बात । मात कहा उससे बिरतांत ।' 
पवसंजब का श्रजना के निष्कासन के समाचारों से हुखित होना 
तिणा कारण घरते दी काढि । उंण दूषण किया था बाढ़ि ॥१३३७।॥। 
बोले पवन तब वचन रिसाईइ। तुम मुझ देते लेख पठाइ ॥। 
तब तुम देते वाहिर निकाल । वा बिन प्राण जांहि इह बार ॥१३३८।॥ 
बाकी मोहि बतावो सार । श्र जनी पठई किसके द्वार 
वा हम भेजी पिता के गेह । तुम उसकी सुधि जाकर लेहि ॥६३३६॥। 


प्रहसित मित्र लिया तब साथ । दंतीपुर तहा महिद्वताथ ॥। 


पयनंजय का ससुराल जाना 


पवनकुमार सुसर पै गया। उन सनमान बहुत विध किया ।॥१३४०॥! 
अजनी तणों महल मे गया । देखी नहीं सोच तिण ठया ॥। 

कन्या एक देखी तिण ठाब । पूछे बात पब्रनजय राव ॥१३४१॥ 

उन सब कही सुसर की बात । काढी सुता पिता भ्रर मात ॥ 

प्रेसी सुणत खाई पछाड । बडी बार तन भई सवार ॥१३४२॥ 
महैन्द्सेन साँ तब कही ग्रारिए । तुम क्यो दई भ्न जना जाएणि ॥ 
महैन्द्रसेत बोले समकाई । वाकु सासु झोलंभा लाइ ॥१३४३॥ 

सो हम पे क्यू" राखी जात । श्लोलभा तें सुकुल लजाइ ।। 

पवन तिलक घारि घरि सुष लेइ । कोई निश्त्ने खंबरि न देह ॥।१: ४४।॥ 
प्रहसित सो पचनजय कहै । तुम फिर जांहि खबर वे लहै ॥। 

प्रहलाद केतुमती प॑ जाहु । ए बारता कहो समझ्ताय ॥१३४५॥॥ 

जो मैं प्र जनी पाऊ कही । तो मुझ प्राण रहँगे सही ॥ 

जो बह मेरे चढ़े न हाथ । तो मैं भी प्राय तजू उस साथ ॥१३४६॥। 


१श८ 


पष्मपुराण 


प्रहसित मित्र बहु विनती करे । तुमने छोडि जाउ किण परे ॥ 


झजना को तलाश 


भरनक्षेत्र दू दू' सब देश । अजनी पावे कोई नरेस ॥१३४७।॥। 
पवनजय बिदा मित्र ने दई । हस्ति परि चढ़ि सोधण लई ।। 

वन परवत देखी वहु ठौर । रुदन करे पीछे कर सौर ॥॥१३४८।॥। 
पघडी पटकी करे पुकार । कपड़े तनके फाडे डार ॥। 

इस बन में बह कोमल देह । वन भय देखि भई मर षेह ॥१३४६।॥। 
क॑ वह दुष्ट जिनावर गही । क॑ विद्याघर ले गया सही ॥। 

क॑ उन दीक्षा लीनी जाइ । प्रश्न पाणी बिन मुरकाय ॥१३५०।। 

मैं भी मरू याहि वन वीचि । ऐसे दुखते भ्राछ्ली मीच ।। 

हस्ती सेती भरण कुमार । तू फिर जाह प्रहलाद के द्वार ॥१३१५१।। 
भख्र प्यास तू दुखिया होड । मेरा दुख जारी नहीं कोई ।। 


प्रहलादराय को पवरनजय का संदेश 


प्रहलादराय सो इम जाय कहो । पवनकुमार ब्रगति मे दह्यी ॥१३४५र०॥ 
हम्ती देखि रूदन प्रति करे । आसि पासि कु वर के फिरे ॥। 

प्रहमित गया जहा प्रहेलाद | पंवनजय बचत के मुख भ्रादि ॥22५2॥॥ 

वह अजनी बित तजज परागा । मैं तुम खबर करी छे श्रात । 

राजा सुणाते खाई पछार । रोवे पीट सब परिवार ॥१३५४॥। 

केतुमती श्राई सुरि सोर । प्रहसित बाता कही बहोर ।। 

केतुमती रिस करी श्रनंत । तु क्यू आया छोडि तुरत ॥१३५५॥। 

केस खसोटे कट हिया । सब ' ग्यिण दुख अभ्रधिका किया ।। 

घतिनका दुख वरण्या नहीं जाय | ग्रेसे सकल लोग बिललाइ ॥|१३५६॥ 


सीलवती कु दिया कलक । हन क्‍यों व्यापी झ्र सी सक ॥ 


शऋजना को तलाश 


देश देश के षेचर झाइ | प्रहलाद ने बात कही समभाय ।॥१३५७॥ 
पव्नजय अ जनी ढू ढे जाय । उनको तुम पे ल्याड़े राह ॥ 

प्रर जो आई पहुचे नही । पत्री लिखौ प्रति सुरजण जही ॥॥१३५८॥ 
भेज्या दूत प्रतिसूरण पास । उनसौं बात कही परकास ॥| 

पवन श्र जनी के कारण । आपरापे दुख कीनें घंणे ॥१३५९।॥ 


घुनि समाचंद एवं उनका परापुरारा १५६ 


मात पिता विभव धर त्याग । ढू ढर कारण गया है भाग ॥| 
पबनजय को तुम ढूढी जाय । प्रैसा कहै प्रहलाद जु राय ॥१३९०।। 
प्रतियूरज भ्र जनी सों कही । पवनजय की कुछ सुध नही ॥। 

भ्रमता की बिता 


अँसे सुने श्र जनी बन । चिता व्यापी भयो कुचन ११३६१ 
ग्रब लौ थी उसकी मुझ आसि । ऊनौं लीया भझूव वनवास ॥। 
प्रब हु तजू आपने पाणा | श्रसी मोहि बणी है आणा ।॥१३६२र।। 
वबसतमाला सूरिज पे गई । सकल ,वात तासू वीनई ॥ 
तुमारी भाराजी व्याकुल होइ । तुम वा घीरज देवो कोइ ॥१२३६३)। 
प्रति सूरज भ्र जनी सौ कहै । तू क्राहे को चिता गहै !। 
बैठि विमाण प्रथी सव देखि । पतन मिलाउ तोहि विसेषि ॥|१३६४॥ 
सज्या विमारा चल्या भाकास । देखे बहुपुर पट्टा बास ॥। 
प्रत्लाद तरों विद्याघर घर । विमाण झारूढ भले सब बे ॥१२६५।। 
चले बहुत विद्याधर मूप । प्रतिसूरज पहुच्या रवि रूप ॥। 
देखें सकल पवन का खोज | बहुत विनय करे सब सौंज ।१३६६।॥ 
देख्या हस्ती वन के आंभि । पहिचान्या सब ही जन ताहि ॥। 
हस्ती ने देखी बहु भीर | वनमे कोई न आाव॑ तीर ॥१३६७।॥। 
पट्टा चु खे ग्रधिक मयमंत । परिदक्षणा देवे बहुभाति ।। 
प्रभु रक्षा करे गयद । चले न विद्याधर का बद ॥१३६८॥ 
कागद की हथणी दिखलाई | हाथी बाधि लियो तिन ठांय ।। 
पवन बठा कर संन्यास । गही मौन जीव तजि आस ॥१३६६॥ 
पबनजय की प्राप्ति 
प्रहलाद देखि अति चिता करे । मति यह रूप दिगंबर घरे ॥। 
माथा चुव्या पुत्र का जाय । बहुत प्रकार करी समझाय ॥१२७०।॥। 
इह दीक्षा की नाही बार । श्रब तुम सुख भुगतोी ससार ।। 
भ्रागे जब सपतति ह्लँ मलौं | तब दीक्ष्या लीजी मन रली ॥१३७१।॥। 
मौत साहि इन सैन इस कही । त्रिया वियोग संन्यास मैं गही ॥ 
जब श्र जनी मैं देखु नेन । तब मैं बोलू मुख सो बैन १३७२॥। 
अन्न पान मैं तब ही खाउ | मैं प्रब घरचा मरश्य का भाव ॥। 
तब रोबे विद्ञाधर धरो । राक्षस वानर बसी जणो ।६३७३।॥ 


श्६७ 


पदापुशारव 


प्रति सूरज बोले हंसि बात । हु बुलाऊ पवनंजय इक भाति ।। 

तब सब बोल बेग बचुलाय । तीन नोक में होइ जस नाव ।१३७४॥ 
प्रति सूरज पवन ढिग जाय । प्रथम भेद भाष्यो समकाय ॥| 

और सव बात गुफा की कही । पुत्र जनम सुण रहस्या सही ॥१३७५॥ 
मु नि केवली गया था जात । वनमे नारि देखी विनलात ॥ 

दया निमित्त मैं तहा ग्राइया । भागजी कु विमाणा परि लिया ॥१३७६॥ 
औँसी सुणि मन आनंद भया । सब ही का ससा मिट गया ॥ 

बहुरि कथा वालक की कही । रूप लक्षण वा सभ कोई नहीं ॥६३७७॥ 
रवि ने देखि बालक उछल्या । तिहा ते श्राइ परवत परि पडा ।। 
बहुत दुख चित चिता भई | हमारी सेन्या सगली छई ।।१३७८। 
बालक की सुरि रोवे पौन । हाई हाइ करे सब हौन ॥। 

प्रति सूरज तब बोल्या राव । बालक बचा लगा नहीं घाव ॥।१३७६॥ 
सिला फूटि थई चकचूर । पुण्यव॑ंत के लगी न मूर । 

ञ्रगूठा चूप खिलक खरा । पुस्यवंत बालक तिहा परा ॥१३५८०॥। 

लिया गोद श्र जनी कू दिया । हनू रुह मे श्राश्रम लिया ।। 

सेना सहित हनूरह गये । सब राजन को भोजन दिये ॥१३८९१।॥। 


भ्रजना पवनंजय सिलन 


मास दोय को सकल नरेस | बिदा मागि पहु चे निज देस ।। 
पवनंजय श्र जनी सुख के भाव ॥ पुत्र तरशा घरचा हणुमंत नाम ॥॥१३८१२॥ 


कामदेव हे सब ते बली तिसकी कथा जगत में चली ।। 
हणु मान का सुर चरित्र । धन सपति बहु लहै पवित्र ॥१३८३॥ 


सुरि पुराण जे निश्चय धरे । काटि करम भव साथर तिरै । 
रवि प्रकास ते भये अर घेर । पार्व मोक्ष नासे भव फेर ॥१३८४।॥। 


जाय मुगति मे निरभय ठौर । आवागमन न होय बहोर ।। 
दरसन ग्यान तब लहै भ्रनत । बलबीयये का नाव अन्त ॥१३८५॥ 
बहा 
चरित्र सु हनुमान का, घरे धरम हिढ चित्त ।॥ 
निश्चय पावे परमपद, होइ मुकात की थित्ति ॥१३८६॥ 


इति थी फपुराशं पव्ंभय झ्रजनी मिलाव विधानकं । 


मुनि सभाशन्द एवं उतका पद्पुराय १६१ 


बौपई 
१८ था विधासक 
बररा हारा रावण से युद्ध 
बरण सुणी पवनंजय गृह त्याग । छोडि कुठु ब बन मैं गये भागि ।! 
प्रब मैं भुगतों निरभय राज । रावरण सौं क्या अटका काज ।।१३८७१। 
रावण का कछु भय नहीं घरू । श्रव मैं पकडि बंदि से कछ ॥ 
रावश सुणी वरण की बात । महाकोप उपज्या संब गात ॥१ ३८८॥।। 
देश देश को दूत पठाइ । सकल भूपति लिया बुला बुलाइ | 
दोइ सहस्र भ्रषोहिएी दल जुडधा । वाजंत्र वा्जे मारू घुरधा ॥१२३८६।॥ 
बज दमामा भर सहनाहि । मेघपुरी को घन घेरी जाई ।। 
भेजा दूत हनूरूह देस। पवनंजय को दिया सदैस ॥१३६०॥॥ 
पवनंजय रावण की मागि । चल्या देखि बेग्य। फरमान ॥॥ 
हनुमान द्वारा युद्ध में जाने की इच्छा 
तब हृणुमत कहै इण भाति । मौकू आग्या दोजे तात ॥१३६१।॥ 
मेरा तुम देख्यों पराक्रम । होइ सहाइ तुम्हारा धर्म ॥ 
पुत्र बयरा सुर हस्या पवन । पुत्र कीया तहां गवन ॥१३६२॥।। 
सेना बहुत लई तिन साथ । ज़िकुटाचल देखि छिंप्यो दिननाथ ।। 
तिहा उत्तरि के आश्रम लिया । भया प्रभात पयाणा किया ॥१३६३॥। 
रावश पास गया हणुवत । देख्या ताहि बहुत ह॒षंबंत ॥ 
बहुत प्रति थी बोले भूप । वाका देख्या अधिक स्वरूप ॥॥१३९६४॥ 
वाकी कथा कहूँ सब लोक । पंत परि पड़चा माता भया सोक || 
पु न्‍्यवंत के लगी न चोट । परवत सिला भई सब षोटि ॥१३६५॥ 
सिला फोड़ि टूकडे करे । हर्शांमान जीवत ऊबरे ।। 
बहुत सिरावै रावश राय । पवनंजय भली करी बहु भाव ॥१३६६।॥ 
भ्रँसा बली भेजा मुझ पास । पूरैगा मो मन की झास ।। 
पेना देखी नाना भांति । केई तरह की उनकी जात ॥॥१२६७॥॥ 
रतनदीप चैरभधा बिहुयोर । वरण राय आया चढ़ि भोर ॥ 
सकल पुत्र श्राए चरढ़ि संग । मारू सुशि कातर चित म्रग ॥३६८॥ 
घूरवीर मन कर झानंद । दुहु घां सुभट करे चद बंद ॥। 
राक्षसब्रंसां दिये झहुराह । बामर बंसी बोले राइ ३११९६॥॥ 


१६४२ 


पद्मपुराण 


भाज्या रण ते लागे लाज । भ्रब फिरि करो मूप के काज ॥। 

सिमट लोग फून सनमुख भए । इद्रजीत मेघनाद दोऊ गए ॥१४००।॥। 
उतने कुमर इतते नृप घते । वरण पृत्र इसौ ने हने | 

मार मार दोऊ घा होइ । भूफे सुभट हट नहि कोय ।।॥१४०१॥ 
रावण श्राप कटक मे धस्या | बीस भुजा दस सीरनी कस्या ॥ 

स्यह तरों रथ बैठ्या भप । तब हणुबत धाया बलरूप ॥१४०२॥ 

वाधे वरुण के बहु पूत ) वरण राय तब आय पहुत ॥। 

मनमैं सोचा रावण राय । जे बालक ने मार ठाय ।१४० ३॥। 

प्रैंसे समक आया सामही । भूभी लोग न हारि मानई ॥। 

वरण एक विद्याने संभारि | रावण परि छोडि तिएा बार ॥|१४०४॥ 


कु भकररा द्वारा विजय के पश्चात्‌ लूटपाट करना 


रावण ऊपरि विद्या वही, हनुमान वह विद्या गही ।। 

वानर बसी ने बाधिया कुमार' घेरधा बरण लोह की वाडि ॥१४०५॥ 
प्राण्या ब्राधि रावश के पास । कु भकररास्यु' बोल्या हास ।। 

लूटो नगरि करो तुम बदि । जिहा तिहा जाई मचाई दु'द ॥१४०६,। 
लूटो जिको तिकोही लेह । कु भकरठा इम आग्या देह ॥ 

लुट्या नगर हाट बाजार । राजा का लुट्या मंडार ॥१४०७॥ 


बहुत नारि नर लीन्हे बाधि | सीलबती मरे बिन अपराध ॥। 

केई जीभ पड़ करि मरे । सीलमग तै पतिव्रता डरे (१४०८॥। 

केई कु भक रण का रूप । राग प्रमाण सु देखे भूप ॥ 

घन्नि भाग जे याकी नारि । यह उनके ऐसो भरतार।॥।१४०६॥ 

केई पुत्र पुत्र बिलनाइ । केई मात पिता कोई भाई ॥॥ 

जिरणके कुटब विदछोहा भय्रा | परिबस पडी बहुत दुख सहा ॥॥( ४१०।। 
केई बाधि लई सगि नारि । केई ऊटा परि असवार ॥ 

केई लई गाड्या पै डारि । बहुत बांधि घेरी लिश बारि ॥॥१४११॥॥ 
प्रंसी विधि रावश वे झतनि । कु भकरश झाया वलियान ॥। 

सगली बचि तत्न करे पुकार । रावगा सुणि करि दया विच्ञारि ॥ १ ८१२॥ 


रावरा द्वारा लूट की निन्‍्दा करना 


ए तुम क्यो बाघी अस्तरी । कु भकर्ण तै कीनी बुरी ॥। 
अर्थ दर्व दे छोडी बदि । अपरो घर तुम करो झानंद ।१४१३॥ 


घुति सभाचंद एवं उतका प्मपुराश श्ष्ट३े 


जाकी वस्तु लूटि मे गई। ताकी ताहि मंगराय करि दई ॥। 

रावण में सब दई प्रसीक । तेरों भलों करो जगदीस ॥१४१४।॥ 

रावण फिरि लंका में गया ४ सुदरसझ सहज ही लिया ॥। 

जे जे सबद करे ससार । वरणा किये बहुतें नमस्कार ॥१४१५॥ 

मैं तो चूक करो थी धणी । कछुबन ग्राव कहतां बसी ।। 

मैं तो अधिक मूढता करी । तुम्हारी आग्या चित्त न घरी ॥६४१६॥ 

बररा को पुनः राज देना 

वरुण मूप तब दीना छोडि । बधरा सकल दिये नूप तोडि ।॥ 

वरण फेर करि पायो राज । रतनदीप का सारधा काज ॥१४१७॥। 
चन्द्रनखा की महाप्रभा पुत्री । हनूमान ब्याही सुभ घरी ॥ 

बानर वशी राजा बर्शन 

अपना पुहपश्षी नगर शुभ देस । हनुसान कु दिया नरेस ॥ १४१५।। 

किपपुर का राज नल नील । श्रीमालणशी रांणसी सुभसील ।॥। 

श्रीजयता ताकी सुता । हनु मान कु दीनी सुखलता ॥१४१६॥ 

विजयारध गिर किन्नर गीत + कन्या वाकी व्याही सुभ रीत ॥ 

क्रिषंधपुर रहै सुग्रीव । सुतारा पतनी घरम की नीव ॥।१४२०॥। 

भावमडला पुत्री ता गेह । रूपलक्षण करि सोम देह ॥ 

कंस्या बडी सयानी भई 4 राजा के मन चिता थई ॥॥१४२१॥॥ 

कहै स्वयंबर छाउ आजि । देस देस के भूपति काज ॥। 

जा गलु कन्या डाले माल ॥ कन्या सो व्याहै मूपाल ॥१४२२॥। 

राजा मता विचारे भला | देस देस को चितेरा चला ॥। 

पूतली लिखी सर्ब की जाइ | जहां लग थे प्रथ्वीपति राय ।१४२३॥। 

नहा तहा के राजकुमार । चितेर॑ लिखी सुरति सवार ॥ 

हनूमान की लिखी फूतली । समक्ति थाई प्रति सौंपी भली ॥१४२४॥ 

देखी भाव सकल मडला । हनुमान उपरि चित चल्या ।॥ 

राजा याकी मुरति लिखाय । हनुमान पे दुत पठाय ॥१४२५।। 

गया दूत जेठे हणुमंत | रूपलक्षश का नाही अत ॥ 

दीया पटले वार्क हाथ । किया पयाना दूत के साथ ॥१४२६॥ 

तिहां नारि होवे मयमंत । जहूं जाम निकसे हणुमंत | 

भामंडला नूप दई पठाय । भोग भूमि बष करें उछाह ॥१४२७॥ 


१६४ 


पच्मपुराण 


प्रजनीपुत्र जाण्या इक शोर । छत्रपति नाम बिराज ठौर ॥ 
निरभय राज करे तिहा भूष | दुष चिता सब डारी कप ॥१४२८।॥। 


डूहा 

प्रथमकाड श्रेणिक सुण्यों, विद्याघर को बस।। 

मिथ्या वेदन मिट गई, सगली ही मन संस ॥१४२६।। 
इति भरी पहापुराशे प्रथम कांड रावश राज विधानक ॥! 

१६ थां विधानक 
सोरठा 
ये कर जौड़ि नरेस, श्रेणिक फिर परसन करे ।। 
रावण वंस परमेस, मैं बहु विध करक॑ सुण्या ।१४३०।॥। 
चौपई 
जिन कोई बक त्रिदोष का धणी | श्र॑ंसी मैं उनके मुख सुणी ।। 
केवल बयरा कह्यों समझाय | सब ससय तिहा मिट जाय ॥॥१४३१।। 
किम उपजे चौबीस जिखांद । द्वादश चक्रवत्ते गुरादन्द ।॥। 
नव नारायशा वलिभद्र भए । प्रति नारायण कंसे थए ॥|१४३२।॥। 
कवण पुण्य पूरवभव किया । कवणशा स्वर्ग ते चय झ्राइया ॥ 
किम गुरु पासे दिक्ष्या लई । कवरा भूमि ते इह थित भई ॥१४३३॥ 
अ्डिलल 

वाणी ग्यान गभीर तबे जिशवर कही । 

गौतम करे बखान सुर श्रे णिक उर गही ।। 

समकित सो घरि प्रीत सुर्ण मत ल्याइक । 

सकल बस का भेद कह्या समरभाइके ।॥१४३४१॥ 

जबुद्वीप भरतषड़ कोसाबी नगरी 

सुमुष नृपति करे राज दया चित आगरी ।। 

सुखी वर्स सब लोग दुखी कोई नही, 

श्राई रितु बसन्‍त सब न क्रीडा चही ॥१४३४५॥ 


बोरक सेठ एवं वनमाला वर्रान 


वीरकसेठ तिहा रहे वनमाला अ्रसतरी । 

रूपबत गुणचतुर सलावण अरतिपरी ॥। 

सकल प्रजा नृप साथ सुवस क्रीडा करी । 

देख त्रिया नृप नेन सुदित चिता घरी ॥॥१४३६॥ 


मुनि सभाचंद एवं उतका परापुराण हर 


बनमाला पर राजा का झासक्त होता 
बनमाला चित चल्यो देखि मूपाल को । 
राज रिद्धि सब देलि भयौ सुख वाल को !। 
मो सी नारि सरूप राय घर जोइए । 
कहा वणिक घर जोवन थिरता खो हमे ॥१४३७।। 
राजा सोच अ्रधिक मन मे करे । 
नरपति करे झ्नीत सुमर तरकां पड़े ॥। 
हू नपति धरमिष्ट पाष कैसे करू । 
व्याप्यो श्रधिको काम सु धीरज किम धरों ॥।४३८।॥। 


राजा को व्याकुलता 
गही रा० तब मौन भेद तहि पाइये । 
कर वेद्य उपचार सु झ्रौषध ल्याइये ।। 
कहै दोष पित्त वाय का ग्रन्थ विचारि के । 
उसको रहै न विकार पचि हार के ।।१४३६॥ 
पंडित जोतिग कहैँ ग्रह चाल को । 
नवग्रह खोटे ब्याप या मूपाल को ।। 
मुख बोले नही बोल सुग्रह खोटे लगे ।। 
बहुत बढी गभीर जुड़े प्रीतम सभे ॥(४४०॥ 


द्र्हा 
सुमति नाम इक मत्रवी, आयो मूपति पास । 
लोग उठाय दिये सबे, पूछे करि प्रदास ॥१४४१॥॥ 
सेवक स्थो मनकी कहो, किरा कारण ग्रही मौंत । 
साँच बात मुख उबरो, तुम मन संसय कौन ॥। १४४२॥ 
राजा मत्री सों कहै, साभलि सुमति सुजाण ॥। 
बनमाला ने देख करि, चये जात हैं प्राण ॥१४४३॥। 
मत्री बिनवे राय सो तुम नूप प्रो सुग्यांत ॥ 
परनारी के सग थी, होइ घरम की हारि ।।१४४४।॥। 
बोले नुप झ्कुलाय करि, सुणा हो भत्री बात ।। 
ग्यांन भेद कब लग भरणणों, बा विनमो जीव जात ॥१४४५॥ 
मंत्री सोच विचार कर, दूती लई छुलाइ ।। 
भेजी वनमाला कनें, लीनी तुरत मगाय ॥१४४६।। 


१६४ 


पु जन्म 


दोन्‍्यु' की इच्छा फली, कियो जुगति सो भोग ॥॥ 

जैसे दुखिया मानवी, मूले रुख बियोग ॥ १४४७॥। 

बीती निशि सुरज उदय, दपति कर स्नान *। 

सुमरे श्री भगवंत कौं, मुनिबर पहुता झान ॥8४४८॥ 

उठि द्वाराप्रेषण करचो, मुनि को दियो झहार ।। 

दपति बहु विनती करी, जिम थाये निस्तार ॥१४४६॥ 

जाप करत तस भूमिप, पड़ी दामनी झाय ।। 

वे दपति दोउ मुवा, विजयाद्ध उपजा जाय ॥१४५०॥ 

उत्तर श्रे णी हरिपुर तगर, तहा पवन गिर भूप ॥ 

मृगावती राणी उदर, जनम्या सुषम स्वरूप !।१४५१।॥ 
घड़िल्ल 


हरि विश्रम घरा जौतिगी विप्र न । 

दिन दिन बढ़े कुमार सुराजा केतु ने ।। 
रूपवत सोमत सुख परिवार मे । 

दान सुपात्र सहाय भयो ससार में ॥१४५२॥। 
मेधपुरी को नरपति ताकी भ्रस्तरी । 

वबनमाला का जीव गर्भ तसु ग्रवतरी ॥ 
मनोरमा धारधो नाम जोतिगी >िप्र ने । 

रूप लक्षण सामोद्रक काहै तसु तने ।।१४५३। 
जोबनवती देखि हरि विश्रम को दई । 

लगन धडी सुभ साधि विप्र चौरी छई ॥ 
रहस रली सो व्याह रह रग प्रीत सो । 

फूलन की कर सेज रमे सु रोत सौं ४५४॥ 


ढूहा 


बोरक सेठ को तपस्या 


बीरक सेठ उठि हाठ ते, श्रायो गेह मकारि ।। 

चिता चित उपजी घणी, तिहा न पाई नारि ॥१४५५॥ 
घर की सुचि सब बीसरी, ढू ढे घर घर नारि ॥॥ 

कही न पाई अस्तरी, जती भयो तिश बार ॥।१४५६॥ 
करी तपस्या जुगति स्थो, लही देवगति जाय ॥। 

उपनी झ्रवधि इक भवतरी, रुद्रभाव सों भ्राय (॥१८५७।॥। 


मुनि समाचंद एवं उसका परापुशरत १६७ 


दपति पिछला बेर सु, लो चाल्या आकास !। 
तु सुमुख बनमाला इहै, में वीर कहुँ तो पास ॥१४५८॥। 


हू पूर्वे थो बांशियो. तू पुथ्वीपति भूष ।। 
श्रव जो तू कछु बल करे, हूं लड़” जुघ के रूप ॥१४५६।। 
चौ५ई 
देव होकर पूर्व भज की झ्पनों स्त्री को दुख देना 
दपति को दु.ख दीने घर । सुर का क्रोध कहा लग गिरों ॥ 
कबहु गहिहि गयण उछालि । घरती पडता भेले ख्याल ॥१४६०।॥ 


कहै समुद्र में देहु बुडाइ । कैले घरू सिला तलि जाइ ॥ 
के या मीड करू चकचूर | नलसिख तोडि मिलाऊ घूलि ॥१४६१॥ 


द््हा 
बहुत त्रास उनको दिये, उपनु जाती ग्यांन ॥ 
पूरब में पाली दया, तो सुर लह्यो विमान ॥१४६२।। 


चोपई 


दया के भाव 
जो भअ्रथ इनकी हत्या करू । नोतम पाप श्राप घट भरू ॥। 
जे मानुष करे कोई पाप | जप तप करि निज हरे सत्ताप ॥॥१४६३।। 
मेरा दोष टले प्रणरीत । राखु जीव दया सु प्रीत ॥। 
छोडे दंपत्ति आणी दया । नारि पुरुष मन झानंद भया ॥१४६४।। 
डर्हा 
चंपापुर दक्षिण दिसा, छोडे दंपति जाय ॥। 
हरितिशापुर को नृप थयो, हुवो प्रताप भ्रधिकाय १४६५॥ 


चौपई 


राज करत बीते बहू वर्ष । जन्म्या मानी महागिर हर्ष ॥॥ 

महा प्रताप प्रगट्या ससार । हरवंसी जनमिया कुमार ॥१४६६।॥ 
हिमगर बसु मिर पीछे भए । महीधर भ्रादि पुन्न बहु थए ।। 

केई स्वर्ग देवशति पाइ । केइक मुक्ति विराज्या जाइ ॥ १४६७॥। 


बहुते नया बसाया देस | हरिबसी घरहूं भए नरेस ।॥। 
सीतलनाथ का दरसन किया | हरिराजा वा ससमए भया ।॥१४६८।। 


१८ पप्चपुराख 


ड्हा 
सीनल नाथ जिनेन्द्र ते, हरिबसी हुए श्रन॑त ।। 
नाम कहा लग बरणए, कहत न प्रार्व ग्रत ॥85६६।। 


चौपई 


घुनिसुबतनाथ का जन्‍्स 
कुसागर नगर सुमित्र नरिन्‍्द्र । पौमा देवी मन श्रानद ॥। 
सधन ग्रह नगरी में बसे । दुखी दलिदी कीई न नसे ॥१४७०।। 
पदमादेवी पिछली राति । सुपने देखे नाना भाति ॥ 
स्वेत गयद दुषभ अरुस्यघ । लक्ष्मी माला पूनमचद ।॥१४७१।॥। 
सूरज उ्दे मच्छ जल तिर । कल सरोबर निरमल भरे ॥ 
सिघासण रतनन की मूमि । देखी श्रगनि बल निरघूम ॥१४७२॥ 
कु भ जुगल देख्या जल भरथा । देव विमान अनूपम धरचा ॥| 
देख्यो धररणान्द्र देबता नाग । थयो प्रभात उठी जब जाग ।।१४७३॥ 
सोलह सपरणा देख्या इण भाति | सुमित्र भूप सो कही सब बात ॥ 
सुणे सकल सुपना के बैन । विगसत बदन भयो उर चेन ॥१४७४॥॥ 
होथ पुत्र त्रिमुवन का घणी । हरिबंसी कुल वाणी वणी ॥ 
तीन लोक के सुरपति श्राइ । श्री जिन के सेवेंगे पाय ॥ १४७४॥ 
नरपति षगपति दानव देव । ए सब श्रानि करेंगे सेव ॥। 
परचग्यान का त्रिमुवत पति, धर्मे प्रकासि पंचमी गती ॥१४७६॥ 
सु शि पिय बयरा हीये सुख भया। झ्रचल गाठि बाधि के लिया ।। 
श्रावश बदि दोइज सुभ घडी । प्रमुजी श्राय गर्भ थित करी ॥१४७७॥ 
श्रासरत॒ कंप्या सुरपति इन्द्र | अवधि विचार किया प्रार्नद ॥ 
श्री जिन देव तगो अ्बतार । उतर सिहासशा कियो नमस्कार ।॥१४७५॥। 
भृकुटी जक्ष तब लिये बुलाइ । नगर कुसागर वेगा जाइ ॥। 
छुपनकुमारी देवि पठाइ । गरभ सोध तराों प्रभाई ॥।१४७६॥ 
रतनदृष्टि फूलो की दृष्टि । जे ज॑ करत भये भ्रध नष्ट ॥ 
देवी सब मिल सेवा करे। रात दिवस टारी नहिं टरै ॥६४८०॥ 
जैसे रवि बादल की छाह । इम गरभ माहि दर्प जिणरशणाह ॥। 
स्वाति बूद पर दमके पत्र । श्री भगवत महा पत्रित्र ॥१४८९१।॥ 
बेसाख बदि दसमी सुभवार । श्रवर नक्षत्र भयो झवतार | 
सुरपति संग झपछरा घणी + शभ्रेरापति साज्या विधवरणशी ।११४८२।। 


मुनि सभाचम्द एवं उनका पशपुराण १६ ६ 


सले देवता जै जे करे । इन्द्राणी जिशवर ने हरे ॥ 

माया का बालक उते राखि | लीया उचाइ दीनता भासि ॥१४८३॥ 

पति की गोद दिये जिनराय । दरसण देखि महा सुख पाय ।। 

बाजे वार्ज नाच देव । दसौं दिसापति झाए सेव ॥।१ै ४८४ 

भेरु सुदरसरा पांडुक सिला । तिहा महोच्छब कौना भला ।। 

करें उबटणा संगल गीत । धीरालारि करी बहु प्रीत ॥१४८५॥ 

सहस प्रठोत्तर इन्द्र ने भरे । और देवता बहु कर धरे ॥ 

श्री जिए ऊपर डारे आरि । काजल नयन सहित मुख पान ॥१४८६।॥ 

बीते करों बक्न की सुई । कु डल तणी जीति श्रति हुई ।॥ 

ग्रामूषण पहराय झनूप । सब सिंगारे सोम रूप ॥१४५७॥ 

भ्रष्ट दरब सू पूजा करी । करे झारती वितती करी ॥। 

श्री जिनवर भाता पे आरि | तिहा बाज ग्राणंद नीसाण ॥१४८५॥ 
इन्द्र धरणोन्द्र सुरा ले गये । बरखुया रतन पुष्प वरणाये ॥ 

तीस हजांर वर्ष की श्राय | बीस धनुष की ऊंची काय ॥१४८९६९॥ 

कहुँ जोतिगी लगन विचार । मुनिसुव्रत तरिभुवन आधार ॥ 

सुनिसुवतमाथ का जीवन 


परियरण मांहि बधावा भया । जनम समय बहु घन खरचीया ।।१४६०।। 
बेल सग देव के बाल | क्रीडा करें तव रूप विशाल ॥ 

सात सहस्न अरु वरष पचास । ता पाछे सन भया उल्हास ॥१४६१।॥ 
जसोमती ब्याही बर नारि | रूपवत शशि की उशहारि ॥। 

भोग करत दिन बीते घर । भयो गरभ जसोभति तरो ॥१४६२॥ 

दक्ष पुत्र जन्म्या शुभ घडी । परियण माहि बधाई करी ॥। 

पद्रह सहत्न वरष करि राज । मृग भृगती देखे बन माक ।॥।१४६३।॥। 
बिजली पडि करि दोन्यू' मुबा । ताहि देखि मत्र विस्मय हुश्ना ।। 

मन में धरचा धरम सो काज । दक्ष पुत्र को दीनो राज ॥१४६९४॥ 
सुपणा सरसी जारि विभूति | सुरलौकातिक प्रारित पहुत | 

धन्य धन देव सबद सब करे । प्रभु आगें शिव सुरका धरे ॥१४६५॥ 
चढ़े पालकी प्रभु वन जाइ। सिध नाम ले लोच कराइ | 

भए दिगंवर श्रातम ध्यान । सुरपति किया चारित्र कल्यांण ॥१४६६।। 
वेसाख बदी दसमी दिढ़ चित्त । तो वरच रहिया छुदमंस्त || 

बेसाख़ वदी नबी शुभ वार । टारे करम घातिया चार ॥१४६७॥ 


१७० 


पश्पु राश 


प्रकृति तरेसठ टूटी जान । उपज्या प्रभु कू' केवल ज्ञान ।॥। 

ब्राए चतुरनिकाय के देव । पूजा करी बहुत बिध देव ।।१४६८।। 
जोजन तीन रच्या समोसर्शो | भव्यजीव का ससय हर ॥ 

कंचन कोट रतन के तीन । सिंहासन भामडल लीन ॥१४६६।॥ 
चारों वन के वृक्ष अति बने । दक्ष अशोक शोक को हों ॥। 

वणी षातिक' भ्रति गंभीर | तिस में दीसे निरमल नीर ॥|१५००।। 
मानस्थभ मान कू हर। देखत री मन निर्मल करे !। 

अठारह गणघर बैठे पास्ि । च्यारों ग्यान कहै वे भास ।।१५० १॥। 
वाणी वेद सुर्णो सव कोय । बारह सभा का संसय खोय ।॥। 

गेणघर ब्योरा कहैँ बलाश । भव्व जीव साभले वर्षाण ।॥१५०२॥। 
दानपती व्हीां नृप वाहत्त । सहसराय लीयो चारित्र ॥। 

बेसाख बदि चौदसि निर्वाण्ण । समेदगिरि गए मुक्ति भगवान ।१५०३॥ 
जोते जोति ज्ञाय करि मिली । पूजा इन्द्र करे मन रली ॥। 

पाले प्रजा दक्ष प्रभु मूप । महावली भ्रति धर्म स्वरूप ॥१५०४। 
एलकृद्धन कु दीया राज । श्रापण किया मुक्ति का साज ॥ 

श्रीवद्ध त जयवता भया । ताक पुत्र कु नम वलि थया ॥१५०५॥ 
महारथ पुल वासकेत बलबड | बहु भूपन ते लीया दड ।। 

वासकेत क॑ विमलावती नारि । रूप सील समम की पार ॥१५०६।॥ 
जनक भूप ताके उर भया । दान मान सबकौ बहु दिया ।॥। 

दया दान सयम नित करे । पुण्या प्रताप ते दुरजन डरे ॥१५०७॥। 


दहा 


हरिवसी राजा 


हरिवंसी पुनिवत कुल, भूषति भए श्रनेक ॥ 
काटि करम सिवपुर गए, पाच नाम की टेक ॥१५०८।। 
चोपई 
कोई पंचम गति को गए । कई स्वर्ग देवता भए ।। 
हरिबंसी बसाए बहु गाम | इनका कुल तीस की ठाम ॥१५०६॥ 
इक्ष्याकबस आदीश्वर किया । जिनकी कथा सुणों धरि हिया ॥। 
उत्तम कुल सबही ते ग्रादि । तिनकी चाल कथा श्रनांदि ॥१५१०॥। 
द््हा 
झादिनाथ मुनिसुब्रत लौं, नरपति भए ग्रनत ॥। 
ताम कहा लग दरणउ, कहत न ज्रावें भ्रत ॥१५११॥॥ 


सुनि समाचंद एवं उनका परशपुरारतत १७३ै 
चोपई 


इस्पही बस बहु मूपति भए । काटि करम शिव थानक गये ॥ 
केई पहुता स्वर्ग विबाण । केई भया पृथ्वीपति झ्लाणि ॥१५१२॥ 
केई पहुच्या नरक भभारि । केई पहु च्या स्वंगे विमांण ।॥ 

जैसी करणी तैसी गति । धर्मध्यान मे राखे मति ॥१५१३॥ 


सकति समान दान अरु व्ृत्त । देवशास्त्र गुरु राखे हित्त ।। 
च्याशिउ दान भाव सो देइ । सो ऊची गति का सुख लेइ ॥१५१४॥ 


इृष्वकाबंसोी राजा बज्धबाहु वर्णन 


इच्वाक वंसी विजय नरेस । भमुगते नगर अ्रयोध्या देस ।। 

हेमचुल राणी पटधरणी । मानू' कनक कामनी बणी ॥१५१५॥ 
सुन्दरमन ता पुत्र जनमिया । कीत्तंबती तसु व्याही त्रिया ॥ 

प्रथम पुत्र बदञ्नबाहु भया । दूजा पुरीन्द्र पराक्रमी थया ॥॥१५१६॥ 
दोन्‍्यु कुमर विद्या बहु बढे । बल पौरस सू' बहुते बढ़े ।। 

हथनापुर हसवाहरा राय । चूडामणी राणी पटथाय ॥१५१७॥॥ 
मनोदया पुत्री ताके भयी । सो वज्ञबाहु कुमर को दई ॥। 

लिख्या लगन साध्या सुभ द्यौस | व्याहण चाल्या नूप मन हौंत ॥१५१८॥। 
पुरो इसो पूछे नव वात । चलोकरण मुनिवर की जात ॥ 

तासा दृष्टि आतमध्यान । ताको सोमे च्यारू' ग्यान ।१५१९।। 
बसत समि परवत परिजाय । वज्ञवाहु हस्ति चढिराय ॥ 

मुनिवर एक तिहां तप करे । जैसे केस सुंदर नर घर ॥8५२०॥। 
आ्रातमभाव लगायो जोग । छाड़े सकल जाति के भोग ॥॥ 

तन बाईस परीस्या सहै । भ्रष्ट करम कु नित ही दहै ।।१५२१।॥। 
तप की भ्रधिक बिराज जोति । तिरप समान परिग्रह नहीं होत ,। 
दोनू' कुमर सराहै आह घनि साध जे घैसे भाइ ॥१५२२।। 
बज्चबाहु तिहां लाया ध्यान । देख्या मित्र उदयसु दर नाम ॥ 

कहै किम चाहौ दिक्षा लिया । वेरागभाव मैं तै चित दिया ॥१५२३॥ 
कवर भगण! तठ भ्रचिरज कहा । मनुध्व ही पाले चारित्र महा ॥। 
उदय सुंदर बोल तब मिल । जै दिक्षा तुम प्राणी चित्त ॥१५२४॥ 
मैं भी सयम ल्‍यौं तुम साथ । मेरी ध्रज सुझौं प्रभु नाथ ॥। 

इतनी सुनत वसन सब डाली ॥ सन वेशरय भयो मूपाल ॥१५२५॥ 


१७२ 


वच्यपुरात 


तब उठि मित्र वीनती करी । हासीक ना सांची चित्त धरी ॥ 

तुम तो चले व्याह के काज | कवण समय दिक्ष्यां बी भ्राज ॥१५२४॥ 
बोले कुमर सुपन समरिष । मात पिता कुण भाई दघ ॥ 

जैसी परफुलत है सांभ । असे सुख कू लवक माक ॥१५२७।। 
विणसत वाहि न लाग वार । पैसा है ससार भ्रसार ॥! 

धन्य धन्य तू मेरे मित्र | तै मोहि कही धरम की रीत ॥१४२८।॥। 
तुझे प्रसाद सिव मारग गहु । तेरा ग्रुण मैं कवि लग कहू' ।। 

पेसी बात सुणी परवार । बाल बृद्ध आए तिण बार ॥१५२६।। 
दादी माता सब मिल श्राइ । और कहै बहु जन समकाय ॥! 

तु बालक जोवन की बार । करो विवाह भोग ससार ॥!१५३०।। 
कुबर भरा ससारा थिंति । जीवका कोई सगा न इत्त ॥। 

सोग विजोग रहुट को घडो । कबही रोतो कबही भरो ।।१५३१)। 
सब साता ते पाव सुख । भ्रशुभ करम उदय ते दुख ॥। 

सुख भुगत जो सागर बंध | इक पलके दुख मैं सव दुद ॥१५३२॥, 
तातै हू प्रब तप भाचरू । घरम नाव भवसायर तिरू ॥। 

गुणसागर मुशिवर के पास । दिक्षा लई सुगति की श्रास ॥श५३३॥। 
दोई सहस प्ररु छ से कुमार । भए दिगंवर कैस उतारि ।। 

मनोदया साभली यह बात । दिक्ष्या लई प्रजिका के पास ॥१५३४।॥। 
विजयसेन सुरेन्द्र मनिभूष । बैठे सकल सोग के रूप ॥ 

बहू वालक सुकुमाल सरीर । कैसे सहेगा परीस्या पीर ।१५३५॥ 
हम तो राज भोग बहु किए । ऐसी कछुवन भ्राणी हिये ॥। 

जरा व्यापी देही जो जरी। कंसे होय तपस्या खरी ॥॥१५३६॥ 

जोवन समय सभाह्या नाहि । भ्रब पिछताया होबे काहि ॥। 

समभावे सब मत्री भाय । जो कछु सघे सो करि जाय ॥|१५३७॥। 
सोई घडी सधे सब धर्म । वाही घडी कर्ट भ्रथ कम ।। 

सकल राज रिध करि त्याग । विजय साह हुभा बेराग्य ॥१५३८।॥। 
पुरिदर प्रति सोप्पा निज राज । झापण किया दिगवर साज ॥ 
विजयसेन संग राजा धने । भए जती मद झाठौ हरे ॥१५३६॥ 


निर्बणधोष घोष मुनिवर के पास । भये साथ मने पृजी आस ।। 
पुरीदर राजा हृथ्वीपति भस्तरी । कीत्तिधर पुत्र भया सुभ घरी ।,१५४०॥॥ 


मुति सभाजव एवं उनका पप्मपुराशण १७३ 


कोलिधर राजा वर्णात 
कुसाल नग्न नरेन्द्र नूप रूप । ता घरि पुत्री अधिक अनूप ।। 
सहदेब्या कन्या का नाम । कीत्तिधर सौं व्याई चाव ।१५४१।॥ 
भूप पुरेन्द्र हुवा जब जती । माया लोभ न ताके रती ॥ 
क्षेमंकर पास दिक्षा लई। आतमध्यान मे सदा रहेइ १५४२।। 
कीत्तंघर ग्रधिक प्रतापी भया । पृथ्वीतणां राज सब लिया ॥। 
सकल भूप तसु माशे झाशा । वा सम राय न कौ बल जान ॥१५४३॥। 
एक दिवस सूरज को केत । किया ग्रहरा भ्रसुभ के हैत ।। 
सूरज छिप्या भया भ्रधकार । उड़गन जौति भई संसार ॥॥१५४४॥। 
राजा देखि चित चिता करी। प्रेसी श्राउ जरा सी घरी ॥। 
जैसे केतने रवि कु' ग्रह्मा | व्यापत जरा पराक्रम ढया ॥!१५४५।। 
रवि तो छुटि जाय ततकाल । जरा चढ़े तब व्याप काल ।। 
मत्रिया सौं इम कहै भूपाल | तुम चासियो धरम की लाल ।।१५४६।॥ 
प्रजा देस की कीज्यो सार | हम श्रब लैं संयम का भाल ।। 
मत्री से कहे सीस नवाय । तुम बिन क्‍यों देस साध्या जाय ।|१५४७॥। 
तुम भुगतों पृथ्वी का राज । हम तुम झ्रागे संवारां काज ।। 
परजा लोग करे सव झ्ाथ । हमारा कह्मा सुरों तुम राय ॥।१५४८।॥ 
तुमारे राज भ्रजा सब सुखी । तुम भ्रागन्या मे कोई न दुखी ।। 
तुम जिन छोडधो राज ग्रापणा । तुम तें हम सुख पाया धणा १५४६॥ 
करो राज भोग मन ल्याइ । संतति होइ दीक्षा ल्यों जाइ ।। 
राजा इनका मान्‍्या कह्या । राज भोग मे फिर रम रह्या ॥१५५०॥ 
परजाने वहु दीना दान | घर घर बाज आनन्द निसान ॥। 
इक दिन जनम्या पुत्र उदांर। तास सुकोसल नाम कुमार ।।१५५१॥। 
मंत्री करी एक हिकमती । पुत्र ने राखियों गुपती ॥॥ 
ब्राह्म॒णा मने किये सव जाय । राजा पासि हुवो मति ल्याइ ॥५५२॥। 
जब एक मास वीत कर गया । ब्राह्मण जबे आसी रवांद दिया ।। 
दई दोब राजा के हाथ । पुत्र जनम जाण्यां नरनाथ ॥१५५३॥। 


ड््हा 
हुआ सुकोमल तस्ती फिराई | भाय राय दीक्ष्या लई जाय ॥ 
तैरहू विध चारित्र व्रत लिया । प्रातम ध्यात मुनीश्वर किया ।।१५५४।। 


इति भरो पद्मपुरारों थो सुनिसुत्रत बश्बाहु कीौतिघर महातम बर्राव ।। 


श्र बच्मपुरास 


२० वाँ विधानक 
चौपई 
फोसिधर को तपस्या 
कीत्तिधर मुनिवर इस तप धरे । मास उपास पारणा करे ॥ 
सहै परीस्था वीस अर दोइ । दयाभाव सगला पर होइ ॥१५५५॥ 
बहुत वरष ऐसे तप किया । नगर भ्राहार नि्ित्त आाइया |। 
द्वारापेषण करे न कोइ । राजा द्वारे ठाढा होइ ।॥॥१५५६।। 
भरोखे बंठी सहदेवी नारि | आवत देख्या मुनिवर द्वार ।। 
देख साध मन बहुत रिसाइ । बाहर काढ्या धक्ा दिवाय ॥१५५७॥ 
ए मुनिवर हैं वहुत बुरे । राज भौग सुख देख्या जरे ।। 
महा दु ख सौ लहिए राज । तिखने कहै नरक का साज ॥॥१५५८।॥। 
भ्रपणा घर खोवे व्है जती । पुञ्न कलित्र की चित्त न रती ॥। 
घर तजि भीख मागता फिर । लाज कारण बसत्तर परिहरे ।॥१५५६९॥। 
घशा विरा खोबे घरबार । देह जलाय करे जिम छार ॥ 
छोड सव ससारी सुख । छहु रिता वे भुगते दु ख ।।१५६०।॥ 
श्रेसी कुबुद्धि इनामे होइ । बूड़े प्राप ग्रोर घर खोइ ।। 
एक मास तरा तजि पूत । छोडी सगली राज विभूति ॥१५६१॥ 
बालक की न दया चित धरी । ग्रेसी इरिंग सब कीनी बुरी ॥ 
ग्रब जो याहि दरसे हि कुमार । तौ वाकी भी ले जाहि गवार ॥१५६२.। 
निज किकर बोल इम कह्या । सजमी पुर मा देखो जिहा ॥ 
तिनको मारि मार परहा करउ । इह उपदेस हिया मा धरठ ॥१५६३॥। 
मुनिवर फिर गया वन माहि । कर तपस्या वासुरा साभ ॥ 
मनमा कछु नही झागों आण । जोति स्वरूप सौ लाया ध्यान ॥१५६४॥ 
विप्र सन्यासी पाचौ भेष । निशा की भस्तुति कर विशेष ।! 
ते राखे भ्रजोध्या मे धरे । तिगा पै कुमर कोक विध भस्े ॥१५६५॥ 
खौटे वेद रात दिन पढे । जिनके सुण्या नरक थिति बढ़े ॥। 
असी विध प्रगटयो मिथ्यात । जेन धरम की कीनी घात ॥१५६६।। 
तब ते इहा मिथ्याती बसे | खोटे वेद कीये तिनां इसे !। 
बसंतलता ये देख चरित्र | मदिर भाहि रुदन बहु करत ॥१५६७॥। 
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१ शा दिन 


मुनि सभाचंद एवं उनका पद्मपुराण श्जर 


राजकुतार के द्वारा बेराग्य 


राजकु वर तब धाय सो कहैँ । तेरे मन की चिता रहै ।। 
जो कोई तोंयू' बोले बुरा । ताकी रमना खंडु छुरा ॥१५६८।। 


बखतमाला &म कंहै समझाय । तुमारा पिता भया मुनिराय ।। 
वह झाया था लेण झ्राहार । माता तुमरी खाई मार ॥१५६६॥ 


वासो राज भोग बन किये | जिसकी दया न झ्रायी हिये ।॥। 

श्रांसा वसाए मिथ्यमती ॥ पुर मैं काढि दिये सब जती ॥१५७०,। 
तुक को निकसणा दे नही द्वार । बाधि राख्यो तु कारागार ॥ 

ता कारण मैं किया रुदत । इम साभल नुप मोड्यो बदन ।१५७१॥ 
अ्द्ध राजि महला परिजाय । डोरी बाधि तले उत्राय ॥। 

तिहा मुनिवर बैठा था एक । दई प्रदक्षिणा श्राणा विवेक ॥॥(५७२।। 


नमस्कार करि बारंबार । बहुत प्रकार कीन्ही थुति सार ॥ 
जनम जरामृत डोले जीव | चिरकाल की गाढी नीव ॥१५७३॥। 


च्यारी गति मे डोले हस । कबहि नीच कभी उत्तम बंस ॥ 

रोग सोग आरति से फिरे । बित समकित भव सायर पड़े ॥१५७४।॥ 
प्रमुजी मो पर कृपा करेइ । भव दि तार मुकति पद देइ ॥। 

मंत्री मिले आय सब पासि। समझावे विनती सुख भासि ॥१५७५॥ 
प्रव लग थे तुम बाल अचेत । श्रव जोवन तुम भए सचेत ।। 

हम ससय टूटण की बार । तब तुम ल्‍यी हो दीक्षा भार ॥!५७६॥ 
कुल माहि कौन छे कुमार । ताकौं राज सौंप हो सार ॥ 

पिता तुम्हारे जब दिक्षा लई | महीना तर सुत कौं मु दई ।॥६५७७॥। 
प्रब तो तुम मुगतो ये सुख । चित्रमाला पाव है दुख ॥ 

वार बालक नाही कोइ । ता की गति कह कैसे होइ ॥१५७८॥ 

जब सपति होवे तुम गेह । तुम तब करो दिगबर देह ।। 

बोले मूपति वचन विचार । चित्रमाला के गरभ का भार ॥|१५७६॥ 
वाक पुत्र होयगा बली । पुरैगा सब की मत रली ॥ 

वाको मैं दीया सब राज | जब वह जनमे तब सारो काज ॥१४८०।। 


इतसी कहि तब बसने उतारि । किया लोच सिर केस उपारि ॥। 
ल्याया चिदानंद सों ध्यान । गुरु संगति पायो बहु ग्यांन ॥१५८१।। 


१७५ पच्चथुरास 


कठोर तपस्या 
सहदेबो श्रारत से मुई । देही छोड़ि सिघणी भई ।॥! 
दोन्यू मुनीस्वर करत बिहार । भबि प्रमोद गये वन मझारि || १५८२॥ 
घरणहर करि छायो प्राकास । मुनिवर तिहां रह्या चोमास ॥ 
वरघ मेह मूसलाधार । तिहा मोर कुहक प्रणपार ।॥१४८३॥। 
जल पृथ्वी पर उमड़ा झ्राइ । नदी नाला चले प्रधिकाय ।। 
दोन्‍्यु मुनि परवत पर जाय । देखि सिला बेठे तिस्य ठाइ ॥१५८४।॥। 
च्यार महीने का सत्यास । श्रेसी विध नित करें उपवास ।। 
बरषे मेह पवन अति चले । इनकी देह न तपते टल ॥॥१५८५॥। 
स्याम मुवग मल पार्ट देह । डस मछर तन चूटे एह ॥। 
बुद मरे तरु बारबार । बेलि घणी लपटी ज्यो हार ॥१५८६।॥ 
उगी दोब देह विपरीत । महा भयानक बन भयभीत ॥॥ 
देखे कातर फार्ट हिया । जिस वनमाहि इनौ तप किया ॥१५५७॥। 
भ्रासोज कात्तिक झ्राई रित्त । चद्रमा ज्योति बिराजे ब्रति ।। 
गति चौमासय पुरण योग । ब्राह्यर निमित्त चित बे नियोग ॥॥१५८८५।॥। 
वाही वनमे सिंधणी ग्राइ । मुख पसारि श्र पूछ उठाइ ॥ 
भय दायक देख्या डर होइ । ता वन में नावे जन कोइ ॥॥१५८६॥। 
सुकुमार साधु सिधणी ने गह्मा । नखि मारि क॑ पाबा तलि लह्या ॥। 
भर्ष मास कछु दया न करे । ब्रैले स्थधणी मुनि ने हरा ॥१५६०॥। 
इह पूरव भव का सनवध । भुगत्या बरण यही कछु बध | 
मुनिवर सुकल ध्यान मन दीया । केवलग्यांन श्रत छिएा भया ।'१५६१॥ 
सुर लौकातिक जे जै करे । सुकुमार मुनीस्वर मुक्त बरै ॥ 
देही दहन देवता करी । वह सिघणी तिण ठाणे बरी ॥१५९२॥ 
कीत्तिघर बोले तजि मौन । तेरा बन क्‍्यौ कीया गौन ॥। 
तुन्छ झ्राव ग्रब तेरी रही । क्रोध छोडि मन समता गही ॥१५६३॥ 
लियौ सन्यास तजे निज प्राण । पाया पहले स्वर्ग विभारा ।। 
कीत्तिधर लहि केवलस्यान । धःम प्रकास गये निरवाण ॥१५६४।॥ 
खित्रसाला के पुत्रोत्पति-हिरण्यनाभ 
विचित्रमाल तिय जनम्या पूत । हिरच्णनाभ लक्षश संयुक्त ।। 
जोवन समय विवाही नारि । झमिलमती शणि की उणहार ।१५४६४॥ 
राजकरत दिन बीते घने । तिश ठामे इक कारण वणोे ।। 
झारसी दिखादे नाई भाई | श्वेत केस सिर देख्या राय ॥१५6 ६।। 


| 
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कहैक बीती जीवन बेस । दई दिखाई घवले केश ।। 
जमके दूत दिखाली दई । मेरी झाव अकारथ गई ॥१५६९७॥। 


धरम राह मे किया न कुच्छ । श्रब तो ग्राव रही है तुच्छ ॥। 

देह जाजरी तप किम होइ । भ्ब पिछताये श्रवसर खोय 4१५6५८ । 

सकति समान किया कछ जाय । तप अर दान करो मन मांहि ।। 
नथ॒ष राजकुमार को राजा बनाना 

नधुष पुत्र को राजा किया | विमल साध पै सजय लिया ॥१५६६॥ 

सिधकारशी राशी पटधनी । सीलवंत झति सोभावनी ।॥ 

दिन बीते सुख माहि बहुत । तब इक किकर आरिण पहुत १६००॥ 

दक्षिण दिश का राजा वली । उन सब भूमि तुमारी दली ॥ 

व्हा का ऊपर करिये राय । या कारण प्रायो तुम पाय ॥१६०१॥ 

सेना बहुत भूप सग चली । सूर सुभट सोम भति बली ॥ 

नगर राज राणी ने सोप । झ्ाप चल्या दुरजन परि कोप ॥१६०२॥ 

उत्तर श्रंणी के सुणी नरेस । नधुष चल्या नृप दक्षिण देस ॥। 

उण सब लई अयोध्या घेरि | राणी सेन कोपी तिणवेर ॥१६०३॥ 

करि संग्राम भया श्रासत्तू' । राणी श्रेसी महा बविचित्त्‌ ।। 

दक्षण साधि नरपति भ्राइया । राणी बात सुणी झति कोपिया ।१६०४॥ 

राजा को ध्यापा जुर ताप । उपजी ज्वाला भयो संताप ।। 

नाई देख भेद सब कहै । या को कोई जतन न रहै ।॥१६०५४॥। 

या का मरणश होयगा सही । पंडित वेदों ऐसी कही ।॥। 

राणी नित जिन पूजा करे । पत्र नाम का सुमरण करे ॥१६०६॥ 

हेस्तपालि दीया सुभ नीर । यासों छिडको राय सदर (। 

लेकर जल मंत्री नप देह । किया श्रमोहल अधिक सनेहू ॥१६०७॥। 

सीलवती का लाग्या तीर । दगध रोग की भागी पीर ॥। 

राजा को सुख उपज्या नया । फेर सुहाग राणी को दिया ॥१६०८४७ 

बहुत दिन बीते भोग मभझार । स्ौंदास थुत्र ने सौंप्या भार 

क्रापण मए दिगवर रूप । स्योदास राज कर तिहां भूष ॥१६०६।॥ 

कनकामा व्यांही प्रस्तरी | सिधसेन जनम्यां सुभधडी ।! 

अठाई का ब्रत करे पुनीत । आवक करें धरम की रीत ।(१६१०॥ 
स्थोदास द्वारा जीव हिंसा पर प्रतिबन्ध 

नगर मांहि डुडी फिरवाय । जीवबंध को करे न काइ !॥ 

जाके सुश्णियो हिसा नाम । ताकू' लूट लीजिये गांम ॥१६११॥ 
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राजा आमिष झाहार नित लेई । मास बिना कछु मुख मे ना देई ॥ 
सु दर नाम रसोईदार । राजा आगे करी पुकार ॥१६१२॥। 
श्रावग तणौ पभठाई ब्रत्त | ताते आमिष कोई न करत ।। 
राजा द्वारा मांस खाने की इच्छा 
रांजा कहै जो झामिष स्यावे । तो मुझ भ्राजि रसोई भाव '।१६१३॥ 


ब्राह्मण कियो नगर तलास । बधिका के घर मे नहीं मास ॥। 
कहू न पाया तवे मसाणा गया । वालक मृतक उठाय कर लिया ।१६१४।॥। 


राध्यां श्राण रसोई बीच । प्रेसे करम किये उस नीच ॥। 

राजा खाइ बडाई करे। बहुत सुबाद हुआ इण परे ॥१६१५॥। 

तीन से गाव विप्र को दिये । विध्र कौ सुख हुआ प्रति हिये ।। 

ख्यावे मित बालक चुराइ | ता बालक ने राजा खाइ ॥१६१६।॥ 

नगर लोक मन चिता भई । छिप छिप सुरति चोर की लई ।। 

बालक गह्मा रसोईदार । लोका मिल पकड़ा तिन बार ॥१६१७।। 

मारथा घणा पासली तोडि । पुछधा पीछे सबे उह चोर ।। 

तू नित बालक ले ले जाय । तो कू हम मारेगे ठाइ ॥१६१८॥ 

द्विज बोल्या राजा के काज | इनको मास रसोई काज ॥ 

नृप झाग्या तै बालक हरे । प्रजा लौग सुछ कर परजले ॥१६१६।। 

सिद्धसेन कु वर पे जाय । मत्रीया सेती कही समझाय ॥। 

राजा है परजा के वाडि । खेत करे जे बाडि उसाडि ॥१६२०॥। 

श्रेसी हम परि हुई भ्रनीति । कँसे बसें लोग भयभीत ॥ 

सब मत्री मिल कियो बिचार । स्थोदास भूप तब दियो निकाल ॥१६२१'। 
सिधसेन का राजा बनना 

सिधसेत प्रति दीनु राज | भयो सकल मन बछित काज ।। 

स्पोदास भूप भरु सु दर द्विज । बनमे देख्या आचारज ।॥१६२२॥ 

नमस्कार मुनिवर कू किया पाप पुन्य का भेद पूछिया ॥ 

सुण्यां घरम प्रामिष का दोष । राज लिया सजम का पोष ॥१६२३॥ 

महापुर नगर किया परवेस । राजा विनां पड्चा बह देस ॥ 

तहां का राज स्योदास ने दिया । दंड सकल रायत परि लिया ॥१६२४॥ 

सिधसेन पे भेज्या दूत । हमसू भ्राय मिलो तुम पूत ॥ 

सिधसेन बोलियो नरेस । प्रजा मोहि दीयो नृप भेस ॥१६२५॥ 


मुनि सभाचंद एव उसका पदापुरारा १७६ 


कारण कबरा पिता सों मोहिं | साची बात कह मैं तोहि ॥ 
दूत गया तब राजा पासि । निदुर वचन मुख कहे प्रकास ६२६॥। 
कोप चढधा मूपति स्योदास । मन में जुद्ध कररा की झ्रास ॥ 
प्रजोध्या नगर घेरधा चिह झोर । सिघसेन सौं कीती कौर ॥|१६२७॥। 
सिघसेन कू बाध्या धाइ | फेर राज जन भुगत्या भाई ॥। 
राज करत कितना दिन गये । चेत्याधर्म दिगंबर भए ।॥१६२८५।॥। 
सिधसेन कु सोप्या राज । स्योदास किया मुक्ति का साज ।। 
बाके पुत्र भया वर भरथ । चतुर्वेक्र श्रर हेमारथ ॥१६२६॥। 
दशरथ उदय पाद पृथ्वीरथ भए। भजिनरथ इंद्ररथ थए ॥। 
दीनानाथ मायत वीरसेन । प्रीतमन कमलवध सुभचन ॥॥१६३०॥। 
कमलवाघवा ग्विमन झौर । बसत तिलक तो सोम ठोर ॥। 
कुमे रदत्त प्रकु थभगत । कीत्त मन श्रैसा यूरज रथ ॥॥१६३१।। 
दु दुरथ मृगेन्द्रसेन ग्रति बली । दमन हिरनाकुस मानै रली ॥! 
घरुज प्रसथल वकुथल ननुरेस । रघुराजा जीते बहु देस ॥|१६३२॥। 
अरुण भूष परतापी भया । बल पौरष श्रति प्रतिपाल दया ॥ 
है प्रथवी मती राणी पटधरणी । रूप लक्षण गुण सोभा अणी ॥|६६३३। 
ताक गर्म दोह सुत भए । प्रनतरथ दसरथ निरमए ॥। 
प्ररूश राय के धरम सु काज । भ्रनतरथ को सोप्या राज ॥१६३४॥ 
सहस्ररश्मि रावण सौं युथि 4 वा समे एक ऊपजी बुधि ॥| 

वशरथ का राजा बनना 
अरुण श्रनतरथ दोनु श्राद । सहम्र रश्मि पे दिक्षा पाई ॥१६३५५। 
राजा दसरथ पाई मही । समद्रष्टी जानु ते सही ।॥। 
महषमती नगरी का राव। विश्रमधर राजा तिह ठांब ॥१६३६।॥ 
प्रमृतप्रभा ताक प्रस्तरी । झंबन्रभा भई पुत्तरी ॥ 
राय दसरंथ कौं दई विवाह । भोग मगन सों करें उछाह ॥१६३७॥। 
कफौसल नगर प्रपराजित भूष । अपराजिता पुत्री सुखरूप ।। 
किया व्याय दसरथ सौं भाइ । भोग माहि सुख चेन विवाह ॥१६३८॥ 
महारवुर तिलकराइ । भीम॑मती सोम पटयादह ॥। 
केक पुत्री दसरथ कु दई। शजभीग तहां विलसत भईं |! 
भंगलावती नगरी कके मात । सुधित्रा सोभें इह मांति ॥१६३६॥ 
इति भी प्मपुराणे कोशल महातम इसरथ:उत्पसि विधानक 


श्घ० पष्पुरात्र 


२१ बां विधानक 
चौपई 
वशरज वर्ण न 
राजा दसरथ अ्रजोध्या धनी । सास्त्र माहि जिनवाणी सुणि ।। 
नितप्रति पूर्ज श्री भगवत । यथुरु सेवा साथे नित सत ।।१६४०॥। 
सरव सुखी नगरी मे लोग । धरम राज सु मुगते भोग ॥। 
राजसभा जे इन्द्र समान । मुनिसुत्रत का सुरो पुराण ॥१६४१॥। 
नारद सुनि का झ्ागसम 
तिहा नारद मुनि पहुच्या श्राइ । सकल लोक उठि लागे पाय ।॥! 
समाघान पूछी वहु भाति | कुण कुण तीरथा करी जात ॥१६४२॥ 
दीप ग्रठाई मे करो गमन । बेठि विमाण चलो जिम पवन ॥ 
पु डरीकरी क्षेत्र विदेह । सीमधर जिण सासरा गेह ॥१६४३॥। 
समोसरण जो पुराण सुरो । सो प्रत्यक्ष हम देखे बणे ॥। 
ससांर मेरे मन ते टरा । अनत गुणा सु देखो खरा ॥१६९४४॥। 
केवल भाषी वाणी सत्य । भवियण लोग सुर घरि चित्त ।। 
नारद द्वारा रावरण को बात कहना 
प्रवर कही रावण की बात । कु भकररा भभीषशा भ्रात ॥१६४५।। 
नलनील श्रवर सुग्रीव | हणुमान सुभटा की नीच ॥ 
सोलह सहस्र सभा मैं भूप । हाथ जोडि खडा रहै ग्रनूष ।! १६४६।। 
तीन षड जीते सब देश । नर॒पति सकल करे झादेस ॥ 
निमितग्यानी सागर कौ पूछि । मेरी झ्राव कहो प्रागम बुक्ति ॥१६४७।॥ 
मैं सब जग बसि कीना सही । एक खुटक मेरे मन रही ॥। 
काल रह्या है मोसु भाजि | वा का जतन करो मैं ग्राजि ॥१६४८॥। 
कहो वेग मोसु विरतान । तो मेरे मन होवे साति ।॥। 
तव निमित्ति यह कही विचार | दसरथ सुत लक्ष्मण कुमार ॥१६४९।॥॥ 
जनक सुता का कारण पाय । ताक हाथ तेरी है झाय ॥ 
या मनि सुरित चितव नरेन्द्र | मूमगोचरी किम वन्हे बध ।१६४०॥ 
दौन्‍्यु नूप का किजे नास । तो मै रहू अमर जग बास ।। 
भभीषण समभावे सुरि बात | दशरथ कतक नांम बहुभाति ॥१६२१॥। 
किसकौं मारों कहौ भुपाल । विश समझधा क्यों करों ज॑ंजाल ।॥ 
तब ही मैं पहुच्या तिरकूट । साथे कारण भेजे दूत ॥१६५२॥ 
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जे तुम जाय किहा छिप रहो । तो आसा जीबे की लही ॥ 
प्रब मैं जाय जनक सुधि देहूँ। तुमको सकल सुखाया भेव ।।१६५३॥ 
दशरथ तब बुलाय मतरी । मता बिचार चिता यरी ॥॥ 
वह पेचर हम समूमि गोचरी । वाकी सुरभर कू एाई करी १६५४।॥ 
राजा वेश छोडि भजि गया । निज सुरत कर नृप थापिया ॥। 
अंतहै पुर ले राख्या थापि । राणी वा ढिग सेवक राइ ॥!६४५॥ 
याही रीत जनक नृप करी । कलहनी इनकी इह विभध टरी ।। 
कु भकरण भभीषश मूपाल । बहुत ले चले साथ चिडाल ।।१६५६।। 
पाई सुरति अजोध्या श्रांन । दसरथ है सतखने सथान ॥। 
याही विध वाहुकु मारि ।॥ दोउ सिर ले गए तिश बार ॥१६५७।। 
दोऊं नगरी पीट लोग ॥ सब परियरा मैं बाढो सोग ॥ 
रावण पासि झ्राणि दोउ सीस । पूजा दात निर्मित्त जगदीस ॥१६५८।॥। 
प्रपना मन कीया निश्चंत । अमर हुवा रावण वलबंत ।। 
हॉंणहार टार॒यौ किस हरे जाइ | जे कोई करे कोडि उपाव ॥१६५६।॥ 
दशरथ जतक पूर्व दुख दिया | या भव कौ इनमे व्यापिया ॥ 
बहुरि पुन्य कीया सुभ ठाम । प्रगट भया तासों फिर नाम ॥१६६०।॥ 
दोस्यु नृप भ्राए निज देस । बहुरि दोन्यु भए नरेस ॥ 
टरथौ कलह निर्मबों श्रानद । हुवा सहाई धर्म जिणंद ॥११६१॥। 
द्हा 
होखहार कंसे टर्ल, बहुबिध करे उपाव ।। 
अर होरणी होरी नहीं इह निमित्त का भाव ॥१६६२॥ 
इति भरी पश्मपुरारों दशरथ जनक काल बला टालरप विधासक ।। 
२२ यां विधानक 
चौपई 
कंकयी वर्रोन 

कौतिग मगल उतरे सन । शुभमति भूप प्रजा सुख चैन ।॥। 
पृथ्वी राणी ता पटघनी । द्रोणापु कंक्‍्या पुत्री वशी ॥१६६३॥ 
लक्षण रूप सकल गुणभरी । महा विचित्र केक पुत्री ।। 
छहौँ राग तीस रागणी । ध्ठतालीस नंदन सोर्म घणी ।4१६६४।। 
नाद भेद वीणा के भेद । ग्यांत सास्त्र के जारों भेद ॥ 
देस देस की बोली बैंन । कोकिल कठ सुरात सुख चैंन ॥१६६५॥ 


श्धर पयपुराख 


लिखे पढ़े बहु शास्त्र पुराण । च्यार बेद का करे वर्खांण ॥ 

जोतिंग वेदक भरी व्याकरण । प्रागम कहै सन ससब हा ॥१६६६॥ 

चउदहै विद्या बहत्तरि कला । जुघरीत कौ जारों मला (। 

सीलदत रूप की खानि ! तीन लोक का यमभे ग्यान ॥१६६७॥ 

कन्या भई बिवाहएा जोग ( सुमति मत्री राजा पूछियों नियोग ॥। 

मत्री सबला लीया बुलाय । बैठर सता बिचारैे राय ॥१६६८॥। 

कन्या सो है गुण भरपूर । याते सरस होय जे सूर ॥ 

तासो समक्ति कीजिए विवाह । उत्तम कुल जाणिजे नाह ॥१६५६॥ 
स्वयंवर रचना 

मत्री कहैं स्वयंबर रचों । भली भली सौ जौ तिहा संचो ॥। 

देश देश ते श्राव राय । कन्या के कर माल दिवाय ॥॥१६७०॥ 

जा गलि ढारे तास सो वरौ + यह बिचार हिये मे घरौ ॥ 

बहुत भले पार्टंवर आर । जिण ते बहुत समाने ताण ॥॥१६७१॥ 

कनक षभ रतनन की जोति | नरपति आए तिहा बहुत ॥॥ 

परिवाहरा हैमप्रभ भूप । सिहासणा तहा धरे श्रनूप ।१६७२॥ 

तब कन्या वरमाला लई। ताक साथि नृपति बाइ दई ॥ 

चकडोल चढि कन्या तिहा आय । विरदाली बसतावे घाई ॥१६७३॥ 

दसरथ के गले घाली माल । तव सब कोप उठे मूपाल ॥ 

कहै इक एक नगर का बरणी । यामै बल पौरिष क्या हशी ॥१६७४।॥॥ 

पकडन झाये रावण के लोग । भागि वच्या श्रब मुगते भोग ।। 

अ्रेसे परि रीक के किया | माला दई राजा की घिया !।१६७४५॥ 


बड़े बड़े फिर चाले राय । या राजा को मारे ठाइई ।। 

हरिवाहण हेम प्रभु पै गए । भेसे वचन ऊनु वनिए ॥१६७६॥ 

सगला नृपा यह मता विचार । दसरथ को घेरधा तिह जार ॥ 

सुममति राय कहे समक्राय । कंकेया सी अ्रयोध्या ले जाइ ॥१६७७॥ 
वशरथ द्वारा युद्ध 


हम इन सौं समभेंगे बात । तुम निज घर पहु चो कुसलात ।| 

बोले दसरथ राजा सुरणों । इनकौ तो मैं पल में हशौं ॥१६७८॥। 
तुम देखो मेरा प्राकम । इनका मारि ग़माउ भर्म ॥। 

चढया कोप देसरथ मूपती । रथ परि बेठी उजली रती ॥१६७६॥ 


मुनि सभाचंद एवं उसका पद्मपुराण श्र 


कैकेया झाय बेठी रथ बीच । विद्या साधी पूरण हीच )। 

तुम कीज्यौ निर्मेय हो युध । रथ तुम भणा चलाऊं सुध ॥१६८०।। 
सुभमति की सेन्या सब चली । जाने सकल युध की गली ॥ 
हरिवाहन के सनमुख दौड़ । खैचा घनुष वांश ने छोड़ ॥१६८१॥। 
सह न सके दशरथ के बारा | सब ही के भूले अवसान ॥। 

भाजे तब ही सकल नरेस । हेम प्रमु जप उपदेस ॥१६८२॥। 

रख छोड़या पति नाही रहै । कुल कलकजुमि जुगि कौ दहैं ।। 

तब सब समटि एकठे भये । सनमुख लरन भए कछु थए ॥१६८ ३॥। 
सूरवीर दोउ धा लड़े । पंदल सू' पंदल कट मरें ॥ 

हाथी सू हाथी भुझत । रथ सेती रथ टूट पडत ॥१६८४।। 

नगन खडग दामिन जिम दिपे। छुटे गोली सर कातर छिपे ॥ 

जैसे बरख घणहर धार । प्रेसे पड़े दोऊ तरफ थी मार ॥१६८५।॥। 
दुहु धा पडी पंत सम लोथ । तिण को युश्न भये है चुंथि ।/ 

मार मार वाणी तिहा होय । कायर धीरज धर न कोय ॥१६८६॥। 
हेमप्रभू के सनमुख भया। मारी गदा टूटि रथ गया ॥ 

हैमप्रम॒॒ ग्रिपडिया राव । रथ नीचे आए तसु पाव !।१६८७।॥। 
लोग भूप को लेकर भजे । दशरथ जीत्या बाज़ा बज ।। 

राजा सर्व दसरध कौ नये । छोडि क्रोध निर्मद कूल गये ॥९६८८५।॥। 
सुभमात ने दीणी ज्यौनार । सगला की करिके मनुहारि ॥ 

ककया दई दसरथ की व्याह्‌ । गये झजोध्या घरत उछाह ॥१६८९६॥। 
मत्री सकल वधाई करी । सकल प्रजा सुख प्रानद भरि ॥ 

नया जनम दशरथ फिरि पाय । कलस ढालि पद बैठो राय ॥१६६०॥ 
भोग भुगति मैं बीते घडी । देस प्रदेस की रति करी ॥ 

जिहा तिहा दशरथ ग्रुण चले । दुरजन दुष्ट बहुत दल मेले ।॥१६६१॥ 


ह््हा 


देश देश के मूपती, माने दसरथ भाख । 
कुलमडल तरपति भया, रघुबसी जग भाश ॥१६६२॥ 


चौपई 


सकल ठाम को चिता मिटी । दुख संताप की रज सब कटी ।। 
निरभय राज करे नेरनाहे । ककया के गुर करे खराहू ॥६६३॥ 


श्८४ड 


वद्मपुराख 


देखी बहुत प्रकार गुणा भरी । झवर बात रण की चित घरी ॥ 
राणी सु बोले तिश बार । जो चाहो सो मांगों नारि ॥१६६४॥ 


तब केकया बोल सुदरी । प्रभु मुझ वचन देहु इस घरी ॥ 
जब चाह तब लेस्यू माग । एह वचन तू थो हम त्याग (१६६५॥ 
सोरठा 
महा विचित्रा नारि, वा समय उन बुचि करी ।॥ 
पावैगी तिखा बार, जिए बिरया इच्छा करे ॥१६६६५ 
हसि श्रो पद्मपुरारंं कंकया बर प्रदान विधानक !। 
२३ वां विधानक 
चौपई 


अप राजिता रानी द्वारा स्वप्न दर्शन 


स्वप्य फल 


झपराजिता राणी पटधशी ! सीलवत श्रति सोभा बणी ॥। 

भले महूरत पाछली राति। सुपना देख्या नाना भाति ॥१६६७॥ 
स्वेता गयंद ऊजले वर्ण । देख्यो सिंघ गर्जना कर्शा ।। 

सूर्य उदय देखा परभात । देख्यो सास पूनिम की काति ॥१६६८॥। 
बाजे बाज गुरित्यण पाइ । जागो तक चक्रित भई झाइ ॥। 

जा दशरथ सू सुपने कहे । व्यौरा सुरि अ्रगग्गित सुख नहे ।१६६६॥ 


होइ पुत्र जिमुवन का धणी ( जाकी महिमा जाइ न गिणी ॥। 

कुल उज्जल बालक तारणतरण । नाम जपत हो पातिग हरण ॥॥१७००। 
था सम बली न दूजा और । श्रेसा अधिक प्रतापी जोर ॥ 

सुणि पिय सबद भया श्राणद । चित मैं ध्याव देव जिरगद ॥१७०१॥ 


सुमित्रा द्वारा स्वप्न दर्शन 


सुमित्रा राणी पिछली राति । सुपिना देखे उठी प्रभात ॥ 

गज्जत देल्या सिह केहरी । लक्ष्मी कलस सकल गुर भरी ॥१७०२॥ 
कमल फूल घट ऊपर धरे। देखे समुद्र लहरि उच्छरे ।॥ 

सूरज उदय निर्मला देखि । देश्यो पूनिम चद्र विसेष ॥१७०३॥ 
सुदरसणा चक्र देख तिणा बार | जागि उठी मन हरस जपार ।। 

पति सो कही सपने की बात । सुरों युपन फल माना भाति ।१७०४॥ 
हीसी पुत्र महाबलबत । तीन खंड का राज करंत ।। 

ताकी सरभर भ्रवरन कोय । तीन लोक ताको जस होय ॥१७०५॥ 


सुत्ति सभाचंद एवं उनका परापुरास श्र 


लक्ष्मएा जन्म 
सवमासें जब जनम्था पूत । रूपबत लक्षण संयुक्त ॥ 
पंडित तेडि लगन सुभ लिया । दात मान मन बांछित दिया ॥१७०६॥ 


लक्ष्मण नाम कुवर का घरधा । जमनत रिधर सिध गुर भरधा ॥ 
भरत जन्म 
कौकय गर्भ भरत भया पुत्र | बहुत रूप भ्ररु सहां विचित्र ॥१७०७॥। 
अपराजिता के राम जन्म 
ब्रपराजिता भई परसूत । रूपबत लक्षण सयुक्त ॥॥ 
पदमनाभ ससि की उद्योत । सब परियण में सोभा होत ॥१७०८।॥। 
सुप्रभा पुत्र सत्र धन भया । सो भी देव लोक ते चया ॥ 
रामचद्र पदम का नाम | च्यारों वीर दिये वषियाम ।१७०६॥ 
सेवा करें देवता घने । बोले भासा सोभा बने ।। 
ज्यारों बाल खेल ग्रति करे । देख रूप सब का मन हरे ॥१७१०॥॥ 
राबण के घर में श्रशुभ शफुन 
रावण के घर उलका पात । बिजली पड़ो कागिर ढह जात ॥। 
रात दिवस रोवे मजार । कूकर रोज बारबार ॥।१७६११॥ 
मेगल चांरि सुपने माझि । बोले काग होइ जब साभ ॥ 
उल्लु बोले दिन तिहा धरे । भ्रैसी बिता मन रावण तरणों ॥१७१२॥ 
बहा 
दशरथ अजोध्या का धणी, तारक पुत्र जु च्यारि ॥ 
रामचद्र लक्ष्मण वली, भरत सत्रुघन सारि ॥१७१३॥ 
धडिलल 
पूज श्री जिशराय सुगुरु सेवा कर, 
बाशी सुर भन लाय सुद्ध समकित घरै ॥ 
प्रभट्थों जस ससार कीत्ति बहु तिश तगी, 
देह सुपात्रह दान दया पाले घरणी |!१७१४।॥ 
चौपई 
झारों भाइयों द्वारा विद्या सीखने का वर्रान 
कपिला सगर का थान | भारग सिद्ध क्षत्री का नाम ।॥। 
जब उह पुत्र सपना भया । नित्य उलाहशा प्राव नया ॥१७१५॥ 


श्८६ 


पश्मपुराश 


गागर फोडे निकसे पशिहार । गली गली मे खावे गार ।। 

मात पिता भए कलि कान + दिया निकाल कुपात्र हि जान ॥१७१६॥। 
मुख्या प्यासा दूषित घंणा | झ्ेसा ताहि कठिन दिन वष्या ।॥। 

मागे भीख उदर निठ भरे । इणा विध गया राज गिर पुरे ॥१७१७॥। 
कुसाग्र राय नगरी का धणी । ताक॑ विद्या साला वणी ॥। 

वेस्वासुत ते गुरु प्रबीण । झआवध विद्या सिखाव लीन ॥१७१८।। 

कु वरु साथ शिष्य बहु जुरे | सीखे विद्या ते इण परे ॥ 

तिहा एलते पहुचा जाइ | दानसाला मां भोजन षाइ ॥१७१६।॥। 
सीखे विद्या रहै उन पास । वहु विद्यां सीखी उन पास ॥। 

राजा पासि गया इक बार । नतृपति श्रग्ने कही पुकार ॥89७२०॥। 

झ्राया एक विदेसी भेष । उन॑ विद्या सीखी सब देख ।। 

कुबर न लही विद्या हीए । परदेसी ते महाप्रवीण ॥१७२१॥॥ 

राजा ने गुरु लिया बुलाय । सिष्य प्रते गुरु कहैं समकाय ।। 

राजा देखत चलायो बाण । श्रेडे बं डे छोडे जारि ॥१७२२।। 

राज सभा गुरु पहु चे जाय । गये आायुध साला की छाय ।॥ 

राजकुवर सर छोडे भले | औओरा का सर बांका चले ॥!१७२३॥ 

एल प्रदेशी घनुष कर गह्मा । गुरु का वाकि सुध लक्या ।। 

टेढे सर कु' छोडत भया । राजा का संसय मिट गया ॥१७२४।॥। 

गुरु परदेसी परतुष्ट मान । कन्या देश कही तिण जाशि ॥। 

एल प्रदेशी ज्ञान चित किया | माहिन समान गुरु की घिया ॥१७२५॥ 
एमई व्याहु तो लागई दोष । किस ही जनम उहे नही मोक्ष ॥ 

श्ररण रात्रि तब भाग्या एल । भझ्रजोध्या नगरी झ्राया तिह वेर १७२६॥ 
दसरथ नृप के श्राया पास । श्रपना गुण कीना परकास || 


राय दशरथ ने कन्या दई | इसकु तिहा सुख थिति भई ॥१७२७॥॥ 
ज्यारू राजसुत तिहा मिल्या | विद्या गुण सीखें तिहा भला ।। 
इति श्री पश्पुराणं रामलक्मरण, भरत, शंत्र घ्ल जिचा विधानकं ।! 
२२ था विधानक 
घोपई 


जनक 'मूप विदेही भ्रस्त्री । निर्मेय राज करे तिहं पुरी ॥। 
चक्रष्वज पुर का इक धणी । मनसेशी राशी तसु तंसी ॥॥१७२८॥ 


सुलि सभाचंद एवं उनका पह्मपुरात ह्ण७ 


चित्रोत्सवा पुत्री ताक उर भई। रूप लक्षण सोने उरसई ।। 
घूमसेन विप्र स्वाह्य नारि । पिगल पुत्र लियो अवतार ॥89२६॥। 


राजसुता सेती श्ति प्रीव । एक बिचारी छोटी रोत ॥ 

दोन्‍्या ने मिल किग्रो विच्वार । नगरी छोडि भज्या तिशा बार ।॥१७३०॥ 
लषमी घणी लेकर नृप सुता । निकसे दोनू करके मता ।। 

विदरभ देस प्रकृति सिधराय | ए उस नगरी पहु ते जाथ ॥७३१।॥। 


दपति गये नगर के पासि | छाय भु पडी करे विलास |! 
षोया षाय दलिद्री भये । लकड़ी बेचत कछु दिन गये ॥१७३२॥ 


कु डल मडल राजकुमार । बन क्रीडा आये इक बार ॥ 

देखी त्रिया रूप गुरा रासि । कुमर कांम की उपजी प्यास ॥१७३३॥। 

दूब्ी भेज तिन लई बुलाइ । नूप सम मिली महा सुखपाय ॥ 

रात दिवस मुगते सुख भोग । इनका ऐसा वश्या संजोंग ॥१७३४।॥ 
विप्र द्वारा बिलाप 

विप्र श्राया घर सभथा वार । सूना घर पाया बिन नारि ॥। 

सारा दिन का हारा थका । भया भ्रकेला गई कालिका ॥१७३४॥ 

त्रिया त्रिया मुख करे पुकार । कबही रोव खाय पछारि ॥। 

गली गली में रोवत फिरे। राय प्ग्ने जाय गिर पड़े ॥१७३६॥ 

मेरा न्याव करो तुम नरेस । मेरी भस्त्री गई तुम देस ।। 

मुझ नारी तुम देहु हु ढाय । नातर तजो प्रार्य विष खाय ॥१७३७॥ 

सरणा श्राइ तुमारे मैं बस्या । महारा घर ब्रिणसे बिन वसा ॥ 

राजा मंत्री लिया बुलाय । तिणस बात कही समभझाय ॥॥१७३४८॥। 
राखा द्वारा बढ़यन्त्र 

जब वह बिप्र श्रावे मो पासि । तब तुम कूठ कहो के साज ।। 

नृप मंत्रीय सभा सब जुरी । विप्र फेर आायो ता धरी ।।१७२६॥। 

मंत्री इक बोल्या इश भाति । मैं देखी मारग में जात ॥। 

पोदनपुर के मारग मांहि । मैं झावे था देखी तद छांह ।११७४०।॥॥ 

आरज़िका तिहां तप करें। धणी साथ:बेली तप, करे !। 

सखी एक झति, रूप की श्वाशि ।, ज्तकी दिक्षा, जीती श्रांत ॥१७४१॥ 

बेग जाय पोदनथुर ढू ढ़ 4 इहां क्यू' सोर क्रत है मूढ ' 

विप्र कू' सब ही दिया अहकाय ।.पोदणशवुर उठ सोघरा जाय ।।६१७४२।। 


श्दथ 


मुनि दीक्षा 


पष्मपुराश 


देखे वन उपवन चहु झोर । देली गुफा परवत की ठोर ॥ 

देह सिथल बन देख्या भला । जिहा तिहा देवालय मिला ॥॥१७४३॥। 
पाई नही फिर झ्ाथा विप्र । ताकौं भ्रावत देखा नृप ॥। 

बडी दार तब दीया लगाय । गाय मारि कर दिया भजाँय ॥१७४४॥ 


बन में बहुत दुखी बिलनाय । आारिज गुपति मुनि भेट्या जाय ।। 
सुणे धरम के सूक्ष्म भेद | सोह करम की टूटी खेद ॥१७४४५।॥। 


दिक्षा लई दिगम्बर भया | जन धरम निश्च चित दिया | 

सियाले रहै नदी के तीर । सहै परीसा काया घीर ॥।१७४६॥। 
उनाले गिरि पर वरि जोग । तप भानु लू बाज रोग ।। 

चाले पसेव पाप बहि जाय । श्रेसा तप साथे मुनिराय ॥१७४७॥। 
वरषा काल वृक्ष के तले । ब्ष मेघ अ्ररु नाला चले ।। 

पानि चुवे मुनि उपरि पड़े । माछर डास सदेह सो लगे ॥१७४८॥ 


लागे बेलि भ्रग लपटाइ । मुनिवर सहैं परीसा काइ ॥ 
चिदानद सौं लाया ध्यान | दया छह काया की जान ॥१७४९६। 


रत्नावली का राजा हारा युद्ध करना 


प्रनरण र॒त्नाबली का राय । अ्रहिकु डल का सुण्या अनताय ॥। 
चत्रपुरी तिण घेरी झ्राय | कुडल मडल निकस्या प्राय ॥१७५०।॥। 
दुहुधा जुध मया भयभीत । फ़िर श्राया गढ भीतर जीत ॥ 

मूद किवाड गोला की मार | ग्रनरन भूपति मानी हार ॥१3५१॥। 
किमहिं न पावे गढ का मेद । राजा क॑ मन उपजी खेद ॥ 

दिन दिन हुवे दुरबलि देह | वालचद्र सेनापति पूछे एह ॥१७५२।॥। 
किण कारण देही तुम षीण । मन की बात कहो परवीण ॥। 

राजा सेनापति सो कहे । मेरे मन में संसा रहै ।१७५३॥। 


स्त्री द्वारा उपाय बतलाना 


चक्रपुरी श्राई निज हाथ । ताथै चिता है मन साथ ।। 

बालचंद्र बोले बलवान । कु डल मडल पकडो राजान ।१७५४।। 
बालचद्र ले सेन्या संग । गढ ततकाल कियो तिण भंग ॥! 

कु डल मडल वांघ्या जाय । निज पति पास झ्राया तिह ठाय ।१७५५॥। 
दई मार पग साकल घालि । श्रेंसी रीति पडा वह जालि ॥ 

बसने उतारि दिया सब छोड़ि | बन में गया करम की खोड़ि (७५६॥। 


मुति सभाचन्द एवं उसका पश्मपुराण श्दव 


बराग्य भात्र 


उपदेश 


तिहा श्रवण मुनिवर तप करे । नमस्कार करि पाइन पड़े ।॥। 

साथा कहो घरम समफकाय । मेरा पाप कहें किहे जाय !॥१७५७।। 
राज रिद्वि मद धरम न किया । विपत्ति ने करुणा समक्तिया ॥ 

मेरा किशा विध होइ सहाद । किम भवसायर उतरों पार ॥१७४८।॥। 


बोले मुनिवर लोचन ग्यांन | सप्त विसनते धरम की हाणि ॥ 

सातो नरक अनता अ्रमैं । खेदन भेदन विन॑सह जमे ।।१७५९।॥ 

भूख त्रिषा का नावे अंत । इस विध प्राणी दुख लहत | 

जे तीरथ बहुतेरा फिरे' । भद्र होई कु दान नित करें ॥१9६०।। 
क्रोध मांन माया मद होइ । अ्सा गुरु सेवो मत कोइ ।। 

नख गर केस तीरथ बहाइ । झ्रापा वात ह्व पाप उठाइ ॥१७६१॥ 
अण छाणोे जल करे सनान । अणा गल जल पी” जल पान ॥ 

ते निहचे नरक में जांइ । इण विध घरम घरो मन ल्याव ॥॥१७६२।। 
समकित सुध झात्मा जोइ । दया भाव जाके चित होइ ।। 

मनुष देव गति ऊंची लहै । दृष्टि हुवे सो नीची गति सहै ।१७६३॥। 


राजा द्वारा शरण बत प्रहरा करना 


सुणि राजा तब भ्रणुत्रत लिया । हिंस्या मूठ चोरी परत्रिया ।। 
नमस्कार करि मारग गह्मा । इह ससा उसके सन रह्मा ॥१७६४। 
मेरा कुटंव झरण की वदि । वे छूट॑ तब हुब ग्रानद | 

अब हू साधू कोई देश । बाघू मैं श्रारि। श्ररन तरेंस ॥१७६५॥ 

मैं भ्रपणें बल छुडाउं जाइ ॥ प्रइसे चित वत राजा आझ्राइ ।। 

तग्षा पिव लागी तिस भूथ । देही सकल गई तिस सूख ॥१७६६॥ 


अ्रते भया प्राण का नास । सुमरधा प्रभु पाल को आस ।। 
समकित सो पाव गति भली । भ्रग्ने पूजंगी मन रली ॥१७६७।॥। 


चित्रोर्तवा द्वारा दीक्षा लेना 


चित्रोत्सवा उपज्यो वेराग । सफल विभूति कुटब ही त्याग ॥। 
प्रायथिका पास ली दिक्ष्या जाइ । वईवरत करे बहु भाई ॥१७६८॥। 
बारह विध तप साथे नित्त । निसवासर झमनुप्रेज्षा चित्त ॥ 

तप करि कष्ट भ्रति देही दहै | सत संयम भातम सुध लहै ।१७६६९॥ 


१६० परमपु रा 


देह छोडि लियो स्वर्ग विमांण ॥ उहा ते चई जनक घर झांसा ॥ 
सीता का गर्भ में झाना 


विदेहा गरभ भाशि थिति करी । कु डल मंडलीमी तसु घरी ॥१७७०।ा 
पिगल मुनिवर तजे पराण । पुहच्या महाशुक्र विमाश ॥ 

ग्रवधि विचार एक भव तरी । श्रवण पुन्य तें सुरगति वणी ।॥१७७१॥ 
पिछली सुरति तै कोप्या देव | कु डल मडल का जाण्या भेव ॥। 

उन मेरी थी लीनी नारि । मुझको मारि दीया निकालि !१७७२।॥। 


मोहि घरणो दुख दीने भूप । तब मैं भया दिगश्र रूप ॥ 
नप प्रसाद ग्रैमी गति लही । बे दोन्‍्यू' विदेहा उदर मे सही ॥॥१७७३॥ 
जनम सम ताकू मैं हुरू । अपर मन माने हु करू ।॥। 
प्राया देव गरभ रिख्या काज । ग्रैसी सुरत चिते सुरराज ॥१७७४।॥ 
सीता भामण्डल का जन्म 
नव मारु जब पूरण भए । पुत्री पुत्र जनक घरि भए ॥ 
देवता हारा बालक का भ्पहररत 
बालक लिया तब देव उठाइ | पकडि वाह गयण ले जाइ ॥१७७५४॥ 
मारे पेडि तब बालक हसे । तब॑ सुर तर क्रोध मन बरस ।। 
तू कुडल मडल था मूप ) चित्रोत्सवा देखि स्वरूप ॥१७७६॥ 
तिसनें चुराय लेय तु गया । मो कु भी तै' भ्रति दुख दिया ॥ 
तब मैं था भिक्षक झाषीन । पिगल विप्र मै बह सम कीन ॥4१७७७॥। 
फैकू गगन गुड ले जाय । डालू सिंघ मे मच्छ तोहि खाय ।। 
के पर्वत पर पटकु' तोहि । सिला तले दाबू अ्रइसा छोहि ॥१७७८।॥। 
ब्रैसे मनमे करें उपाव । बहुरि भया दया का भाव ।॥ 
में था विप्र भिक्ष्‌क ग्राधीन । दया झाणि साथे गुर तीन ॥१७७६९॥। 
सम्यकदर्शन सम्यक ग्यान ! तप करि भया देवता प्रारि। ॥ 
श्रव मैं नया पाप क्‍यों करू । याकु ले सुभ थानक घकू ।।१७८०॥ 
रथनूपुर विजयारध जाय । राग तशे मंदिर वइठाय ॥। 
नूप तब बालक लिया उठाइ। सुदरसना राशी लई जलाय ॥१७८१॥ 
उठि तू पुत्र तइही जष्या । मीडत प्राखि उठी जब सुष्या !। 
हैं थी बांकि जण्या सुत केम । बिना गर्भ सुत होबे एम ॥१७८९२॥ 


धुति सभाचंद एवं उनका पह्मपुरारा १६१ 


राजा कहै गर्भ तुझ गृढ | सोच कहा लेहु झुत मूद ॥॥ 
देवता काने कु डल दिब्रे । तिनकौ देखि श्रम भए (१७८३॥ 
सोचे पुत्र जष्यां मैं श्राजि । किस पहराये कु डल साजि ॥ 
तब राजा बोल्यो सत भाय । या कु सुर ल्याया इण ठांब ॥१७८४॥ 
पुण्यवत मह शशि की जोति । मा की करियों सेव बहोति ॥। 
नगरी मध्य खबर यह दई | रांणी पुत्र प्रसूता भई ॥१७५५॥। 
सुख में बधै धाय के बाल । भ्रगणित धन खरच्यों भपाल ।॥। 
जनक राजा द्वारा विलाप 
विदेहा बालक देखे नाहिं। रुदन करें तयना परवाह ।१७८६।। 
जनक राय रोव तिश वार | हम क्या पाप किया करतार || 
ग्रेसा कवण पुत्र मुझ ढरे । पूरव बरस उदय दुख पड़े । १७८७॥। 
देश देश कौं पत्र लिखाइ । करू' इलाज पावे किए ठाइ ।। 
राजा दशरथ मेरा मित्र । वह ढू ढेगा श्रतर प्रीत ॥१७८५॥ 
राजा दशरथ द्वारा खोज 
दशरथ सुर ढू ढें सब थात । कही न पाया अपरो जान ॥। 
जनक त्रिया सो कहै समकाय । पुण्यवत ब्रालक बहु भाय । १७८६॥ 
बहै तो बढे काहु के गेह । तुम चिता न करो सवेह ॥ 
जे कछु सनमध है हम साथि । तो आरि मिलावंगा जिण नाथ !।९७६० । 
कन्या का सीता नाम रखना 
कन्या का सीता धरचा नाम । लीला करे बाल सुस्त धांम ॥। 
रूप लक्षण शशि की जोति । गुर वरण्या कहूं पार न होत ॥१७६१।। 
वस्त्र आभररा वष्या सब श्रग | गोद लिया परियण उचरंत ।। 
दिन दिन बाढ़े सुखस्यों तेह । मात पिता श्रति धरे सनेह ।॥१७६२॥। 
इसि श्री पद्मपुराणंं सोता भासंडल उत्पत्ति विधानक 
२३ वां विधानक 
श्र रिक द्वारा राम सोता विवाह को जानने को इच्छा 
जब जोडे श्र शिक न॒ुप हाथ । एक ससय मो मन जिननाथ ।। 
रामचंद्र सीता का ब्याह । किए जिध किया जनक नर नाह ।॥१७६ ३१ 


राम कवर पराक्रम किया । कंसें व्याही जनक की घिया ॥। 
वाणी कहैं तर्द जिनराय | गणघर वचन कहै सममकाय ॥१७६४॥ 


श्९२ पद्मपुराख 


विजयारध गिरि दक्षिण और ॥ कैलाश गिर उत्तर की ठोर ॥ 
बर बर देस और विदरध । मैं उरमाल नगरपति बग्ध (॥१७६४॥ 


रद्रबर चर राजा तिह नग्न । अकन और मूपती सम्र ॥। 

म्लेछ षड़ का राजा जुड़ा । झसा मता उनु कर मिल्या ॥१७६६॥ 

झ्रारज षड पर कीजे दौड़ । कोई नही नामी तिह ठोर ॥ 

रावरा है लंका का देस । इह ठाम जाय हम करी प्रवेस ॥१७६७॥ 
जनक को नगरो मिथिलापुरों पर आाक्रमरण 

म्लेछ षंड का. दोडदा भूप | ढाहत फोडत झावे जम रूप ।। 

मिथलापुरी जनक तिहा राय । घेरधा नगर म्लेच्छा श्राय ॥ १७६८॥ 

जनक दसरथ कने दूत पठाइ । लिख्यो सकल विरतात वनाय ॥। 
जनक हारा दशरथ के पास सन्देश भेजना 


ग्लेच्छ मोहि घेरभा है श्राप । थाणा मेरा दिया उठाय ॥१७६६।॥ 
पीडा परजा क्‌ दे है घनी । देवल ढाहि गउ तिहा हणी ॥ 
साधा कू देहे उपसगे । जिसकू' तिसकु' मारे खड़ग ॥१८००।॥। 
मै तो श्राय गढ म्यतर रहू । प्रजा दुख किस बिरते सहु' ॥। 
प्रजा सुखी तो राजा सुखी । परजा पीडित राजा दुखी ॥१८०१।! 
जो कुछ प्रजा पुन नित करे + छठा श्रस राजा ने पड़े ॥ 
उनका डर तै प्रजा सब भज । जो हु भाजु तो कुन लज ॥१८०२॥ 
तुम जो मेरा ऊपर करो । तो मैं निकल दुष्ट सो लरो ॥ 

दूत का प्रयोध्यापुरी ब्राना 


आया दूत प्रजोध्यापुरी । राजसभा देखे सब जुरी ॥१८०३॥। 
दसरथ च्यारू पुत्र सयूक्त । करे सलाम ग्राय तिहा दूत ।॥। 
दिया लेख राजन निज हाथ । बाच पुत्र सू' करे नरनाथ १८०४।॥ 
रामचद्र कु राजा करो । ढालो कलस मुकट सिर घरो ॥॥ 
करो झारती पटह बजाय । हु साधू स्लेच्छे कू जाय ।।१८०५॥ 
रामचंद्र पूछे तब बात । मो कू राज क्यु' देत हो तात ॥ 
दसरथ कहै तुम सुणो कुमार । म्लेच्छां परिजास्या इस बार ॥१८६६॥ 
तुम साधो पृथ्वी का राज । हम जावे करिवा पर काज ॥ 

रामचन्द्र की जाने को इच्छा प्रकट करना 


श्री रामचन्द्र बोने बलवीर | करो राज मन राखो धीर ॥। १८०७।॥ 


मुझ सलाधंद एवं उनका पद्मपुराण १६३ 


वे मलेच्छ जेसा सुण लिया । कहा सिंष झग्रे चालिया ॥। 
जो तुमारी सरभर कहा होइ । ता परि भला कहें सहु कोइ )।१८०८॥ 
हम हैं प्रमुजी भाग्या देह । सकल स्लेच्छ मिलाऊ खेंह ॥। 
राय भरा तुम हो लघु वैस । बे म्लेच्छ भयानक देस ।॥१८०६९।। 
किण पर जुध करोगे जाय । श्रैंसे सूप कही समझाय ।। 
रामचंद्र तब उत्तर कहैं । स्यंघ पुत्र किसका भय करें || १८१०।। 
हस्ती जूथ सबद सुण डर॑ । वे भाजे सकल सुभ वीसर ।। 
तिणमा एक करें वन छार ! हम सू जोबे वह माने हार ॥१८११॥ 
भ्रदस उनही लगाऊं हाथ । फेरि न बोलें काहू साथ ॥ 
रामचद्र लक्ष्मण तिहा चले । सूर सुभग संग लीने भले ॥१८१२॥ 
राम का सिथिला गन 

मिथलापुर मा पहु चे जाइ । इनका दल दृष्टि न समाइ ।॥। 
जनक कनक ने' छोड़े बाण । मारि म्लेच्छ किये धमसारा ॥॥१५१३॥। 
उत स्लेच्छ नीसान बजाय । जनक कनक भेट्या गल लाइ ॥। 
बाजे बज भेरि करनाइ । बहुत भूप प्राये उस ठांइ ॥१८१४।॥ 


जनक तणा दल हटचा जारि | घरो लोगा तज्या पराणा ॥ 
रास द्वारा युद्ध करना 
श्री रामचंद्र धनुष टकार ! गह्मा धनुष लक्ष्मण कुमार ॥१८१५॥ 
पड़े धाइ दल ऊपर जाय । दुहु था जुध भयो बहु भाई ।। 
दुरजन जाय दहवट करे । तब स्लेच्छ सब फिरि के लरे ॥१८१६॥ 
लक्ष्मण ऊपर पश्लाये धाय | तोड्या रथ मारे दुरजन राय ॥ 
श्री रामचंद्र पहु च्या तिह बेर । मारि स्लेच्छ किये सब ढेर ॥१5१७॥ 
इनका है रवि जेम प्रताप । इस प्रकार धाएं प्रभु भ्राप ।। 
अंभकार भाजे जिम देखि । रवि की प्रयट' किरण विशेष ॥१८१८॥ 
जैसे पटल महा घनधोर । भागे फ़ाट पवन के जोर ॥ 
मलेच्छा की फोज चली सब भाग । ए दोडे उन पीछे लाग ।॥१८१६।॥। 
इनके दल बल हुवा धरां । राम प्रसादे पौरिस भ्रति बणा।। 
पकडे जिसनें मारे ठोर । पडी लोथ तिश की नहीं बोढ ॥(८२०।। 
राज का झादेश | 
रामचंद्र इह भाग्या भई । हिसा जीव करो मति कोइ ॥ 
भागे का पीछा मति करो। भब तुम भ्रपणे थासक फिशे ॥१८२१॥ 


श्ह्४ पद्मपु राख 


रामचंद्र लक्ष्मण की जीत । जतकरणय सो बांधी प्रीत ॥ 
जै जै सबद कर सव लोग । भाजे ताके सब सोग विद्योग ।॥१८२२॥॥ 
इति भ्रो पद्मपुराणे म्लेच्छ पराजय विधानकं 
२४ वां विधानक 
चौपई 


जनक को इच्छा 
जनक बिचारी तब मन माहि | ग्रेसी वसत कछु मेरे नाहि ॥ 
रामचन्द्र के भग्ने घर । इनके गुना को पार न लह् ॥१८२३॥ 
सीता देश की इच्छा करी । नारद कान बात यह पडी ।। 
नारद द्वारा कन्या को देखना 
नारद जुघध इनौं का देखि | श्रपएो मन हरषियो विशेष ॥|१८२४)। 
कन्या देखश कू घरि भाव । आया ग्रतहपुर की ठाव ।। 
जनक मदिर नारद मुनि गया। दर्पण लीया थी वहा सिया ॥१८२५।॥। 
नारद को देख सीता का डरना 


कन्या देखें अपणा वरण । सव सरीर दीसे लगि चरशा ।। 

सीस जटा जुट देह मलीन | हाथ कमडल पीछी लीन ॥१८२६।॥। 
कटि पडदनी श्रति तापस मुनी | सीलक्त नारद रिष गु दो ।। 
देखी छाया सीता डरी । भाजी कन्या वाटी घडो ।॥१८२७।। 

मा मा करि दौडी घर माहि । नारद पाछे दोडे ताहि ।। 
पोलीदार जाबा नहि देहि । नारद सेती वाड करेंहि ॥१5२८।॥। 
भया कोलाहल नरपति सुण्या । कहा सार अलतहपुर धरा ॥| 
झ्रागन्या भई दौंडे सब सूर। ग्रावध बहुत लिये मरपुर।॥१८२६।। 
नारद निज विद्या सभालि । गिरि कइलास गया तिह काल ।। 
ऊचे नीचे लेइ उसास । नही थी जीवण की ग्रास ।,१८३०१।। 


चारद का ।वचार 
नारद मुनी चल्मा बढी वार । मनमे उपज्या तब झहकार [| 
मौसु नूप जनक श्रैसी करी । मौहि देखि सीता भाजि दुरी ॥१८३१॥ 


मिथलापुरे जनक की मही । करू उपद्रव तो नारद सही ॥ 
लीस्या पट्ट सीता का रूप । रघनूपुर चंद्रगति भूप ॥१८३२॥ 


मुनि सभाचंद एगं उनका धद्मपु रारा शहर . 


प्रभामइल है तासु कुमार । नारद गयों तिण धरा भक्कारि ॥ 

उठें लोग जोडे दोड हाथ । दरसन देखि नारद फुति ताथ |१5३३॥। 

नभस्कार बहुत विध किया । नारद ने बहु आदर किया । 

प्रभामडल ने पट्ट दिखाइ । निरखे रूप भ्रधिक सुख पाइ ॥है८२३४।। 

पदमावती के सुरपती श्रणी । क॑ किसर सोभा प्रति बरी ॥ 

बोले नारद सुणो कुमार । इन्द्रकेतु सुत जनक भुबाल ॥॥१८३४५॥। 

मिथलापुर का भुगते राज । विदेहा राणी लाज जिहाज ।। 

ताप गरभ सीता भ्वतरी + उसका रूथ लिख्या तिस घड़ी ॥१८३४॥ 

इह सूरत बा मैं गुणा घणो । हाव भाव बहु जाय न गिणे ॥॥ 

रामचद्र को इहै दई निमित्त । तब इहै मेरे झ्रायी चित्त ॥१८३७।। 
भामण्डल को सीता को प!ने की चिन्ता 

ग्रैसी त्रिया भामडल जोग्य । विद्याधर जे भोग नियोग | 

इस कारण झाया तुम पासि । चलो मिथलापुर पूर्ज भ्राज ॥१८३८।॥ 


भामडल की सुध वीसरी । सीता सीता चित मे धरी || 
जे हू मिलू जनक की सुता । दरसण देखे भाग चिता ॥।१5३६९॥ 


घरि भ्रागण ता कछु न सुहाय । अन्न पान मुख कबहु न खाय ॥। 

दिन दिन कु वर भ्रमता जाइ । तन सूर्क राणी पिछताय ॥१८४०॥॥ 

प्रभामडल भन सीता लॉगि | सुख ससारी दीया त्याग ।॥॥ 

मात पिता की लज्जा करें। विरह भ्रगनि सू' देही जर॑ १८४१॥ 

मंत्री सोच करे भ्रधिकाइ । ता दिन देखी फुतली राय ॥। 

वाही दिन ते है यह सूल । या की श्रौषधि मत्र न मूल ॥१८४२॥। 

राणी का संसव किया । सासू सुसरां सू भेद यह दिया ॥॥ 

जब ते पट्ट देख्या इह पूत । तब तैं बाकू' लाग्या भूत ॥॥१८४३।। 

खाणा थान वस्त्र सब तज्या | वह तो करे तुमारी लज्या ॥| 

तृम्र पूछो तिसका बिरतांत । कारण कवरा तुम सूके गात ॥१८४४॥ 

मात पिता कुबर ढिग गए । बाका मने की पूछेत भए ॥। 

नरपति कहे करो सतान । भोजत नीरखाबो तुम पांच ॥१८४५॥ 

ब्रामूषण तन तजो संबारि । तुसने इछा सीता नारि ॥। 

भ्रब हम जतन व्याह का करा । तेरा कारज वेस ही सरर ॥१८४६॥ 

भामडल का दूख जब गया । करि स्वाति उठि भोजन किया ।। 
सम्रगति द्वारा उपाथ सोचना 

जन्द्रगति मन सीचें घणां । कुछ हरप कुछ चिंतावणा ॥१८४७॥ 


१६६ 


बच्चभुराण 


राजा जनक मूमि गोबरी । अर रहै वह मिथलापुरी ।। 

रथनूपुर ते दूर वह देस | बेटी कबहू न देय परदेस ॥१८४८॥ 

जे सीता आणिये चुराय + होय श्रगीत रहसि सब जाय ।। 

उनके घर मे बाढे सोग । हमने बुरा कहें सब लोग ।।१८५४६॥। 

चपल बेग सू कही बुलाय । तुम ग्रव मिथलापुर मे जाय || 

जनकराय श्राणौं मुझ पास । वाकु' कछु न दिखाज्यों त्रास ॥१८५०।॥। 
खपलवेग चाल्या सिरनाय | चढ़ि विवाणा मिथलापुर माइ ।॥ 


बिद्ञाघर द्वारा सायामयी प्ररव रखता 


प्रसव एक विद्याघर किया । द्विज गहि हटवांड गया ॥१८५१॥ 
तापरि रतन जडित पलाण । नाचत कूदत करे खाचा ताण ॥। 

प्रसव प्रससा जनक नूप सुणी । गुणह्य तहां सराहै दुणी ।॥६१८५२।॥। 
श्राप जनक नृप देखण चल्या । गुण लच्छन सब देख्या भला ॥ 
ब्यापारी सू पुछा मोल | तब वह वाभरा भाष॑ बोल ॥१५५३॥। 
पृथ्वी प्रैंसा भ्रस्व नहीं । बडे भाग्यता आज्य जनक है सही ॥। 

तुम निमित्त श्राण्यों इस ठांव | दोइ सहेख्न सोनिया भाव ॥ १८५ ४ 
व्यापारी कु दिया बिनार | घोड़ा ले बाध्या दरबार ॥ 

बहु प्रकार सेवा तिम होइ । तिहा मास बीता इक दोइ ।॥१८५०५॥ 
किकर एक प्रायो इस ठांय । कही हथनापुर सहु लगाय ॥। 

दुरजन ग्राइ घेरचा सब देस | तुम चलि करो उपर नरेस ॥१८५६।। 
छुणी वात भव सेन्या पलांण | भ्रस्वकोतिल घिरे निसाण ॥ 

सूर सुभट लीया बहु सग । बाजा वाजै लहर तुरग ॥१५५७।॥। 
परवत पासि ढोल बहु पडे । हाथी तिण शाग टारे न टरे ॥ 

तब वह भ्रस्त्र लिया मगवाय | ता ऊपर चढ़िया नरनाह ॥१८५८।। 
हय नृप सहित उडधा प्राकास । सेल्या साहि शोक की त्रास ।। 
क्वेल्या फिर मिथलापुर जाय । नवां भूष थाप्या तिश ठाय ।१८५९।। 
जनक झ्ाकास गमन जब किया | पुरपाटरा बहुला देखिया ॥ 

सब पृथ्वी का देख्या देस । मन झानन्धा जनक नरेस ॥॥१८६०॥। 
विजयारघ गिर पहु ता जाय । भरस्व मांग मे उतरधा झ्राय ॥। 

सुधी चालां चले बुरंव । रम्यकरश बन देखि सुरंग ।१८६१॥ 
सहस्नकूट चंत्यालो जिहां। बन उपवन सरवर है तिहां ।। 

पछी बेठा करे किलोल । बोलें जाणी ध्मृत बोल ।।१८६२॥ 


सुनि सभाचस्द एवं उनका परापुरात १९७ 


सीतल पबन कवल की बास । अमर गुजार करें जिहु पास ।। 

राजा जनक का विश्ञाधरों को नगरो में प्रागमन 
प्रथम पौलि जिन प्रतिमा बणी । हस्ती दोइ तिहां सोभा घणी ॥१८६३॥। 
ढालै कलस प्रतिमा परि भले । अस्ब बाधि करि राजा चले || 
गोपुर देखि भ्रयो प्रानंद । बहुत बृक्ष तिहां पंकति थंध ।(८६४॥। 
भीतर जिन सासन की ठौरि । देखी प्रतिमा ध्यारों झोर ॥ 
नमस्कार कीनू नरनाह | पूजा अरजा भ्रधिक उछाह ।१5६५।॥ 
सेवा सुमरण चारू बार | रहस्य आया मनमे तिस्त बार ॥ 
राजा श्री जिखवर का ध्यात । धोड़ा छोड गया स्वस्थांन ॥१८६९६॥। 
विज्ञाघर का फेरभा रूप । पहु जया तिहा चन्द्र गति मूप ॥। 
जनक राय प्राष्या इस देस । चलो वेय तुम मिलो नरेस ॥|१८६७॥ 
जिन थानक थे बेठा भ्राइ । ढील करो तो बह उठि जाई ॥ 
सह परिवार विद्याधर मिले । श्री जिन जाति रूप तिह सिले ॥१८६८।॥। 
बज बहुत बाजे कर नाय। बहु लोग पूजा कों जाय ॥ 
साभलि जनक चढि देखि उतग । बहुत लोग मूषण पचरंग ॥।१८६९॥ 
देख्या बंद्रगति तशा विबाण । के इक है राजा बलवाण ।|। 
केइ भूमि केई प्राकास । उतरधा भूमि चेत्यालय पास ॥।१५७०॥ 
नमस्कार करि बइठा भूप । राजसभा देंदीप्य क्‍प्नूप ।॥। 
जनक प्रति पूछे चन्द्रगति । के इंद्र के घररोन्‍द्र तुम अति ॥१८७१॥ 
के तुम विद्याघर क॑ इन्द्र | तुम पह थे वो थान जिशद ॥। 
प्रानिन सक॑ भ्रस अ्रस्थल श्राइ । भ्रपना भेद कहो समकाय ।॥१८5७२।। 
बोले जनक मैं मूमिगोचरी । राजकर या सियलापुरी ॥ 
साया हूपी घोड़ा झआाति । हुं झ्यो हू इस थान ।।१८७३॥ 

चनन्‍्त्रगति हारा सोता के विवाह का प्रस्ताव 

चन्द्रमति नृष सादर कर । एक वात की इच्छा धरे ॥। 
धुम घर सीता पुत्री सुणी । मेरा सूत्र प्रभामडल बुनी ॥१८७४॥। 
क्रिया करि कन्या तुम देहू । विद्याबर सु होइ सनेह ॥ 
कहै जनक तुम सुणु हो राव । सीता दई रास रघुराम ।१८७५॥ 
जब मैं वचन न देता ताहि । कह्मा तुम्हारा फिरता नाहि ।। 
चअन्द्रमति बटुरि_जनक हू कहे | रामबंद्र बल केता गेहे ।।१ै५७६।। 


श्श८ प्रग्मपुरण 


ताकू जो पुत्री तुम देई । उनसू प्रीत भ्रधिक कर लेइ ॥ 

रामचन्द्र गुणा वरण मूप । वा सम कोई नहीं भ्रतिरूप । १८७७॥ 

बरबर स्लेच्छ मिथलापुर झाइ । बहुता न॑ घेरधा मै धाइ ॥। 

रामचन्द्र ते मारथा घेरि | गए भाज ते नाये फेर ॥१८७५॥। 

वा समये मैं दीनी सिया । तासु कथन मैंने यह किया ॥। 

चन्द्रगति कहै हम देव समान । भूमिगोचरी हैं पसू समान ।।१८७६॥ 

कहा स्लेच्छ हैं इसा वराक । उनकू मारू मैं इक घाक |। 

बाघु मलेछ पल मे पचषड । बे देहै मोकू नित दंड ॥॥१५८०॥ 

हमरी संका रावश मन घर । भूमिगोचरी व्य्या सरभर करे ॥ 

जो तूम हमसो करों सनेह । तो हम सिखावे विद्या प्रत्र हू ॥१८५१।। 

झाकास गामिनी विद्या देह । देश देश का कौतुहल करेह ।॥। 

सब प्रुथ्वी पर हो तुम बली । हम सो प्रीति किये होबे रली ॥|१८८२॥ 
जनक का उत्तर 

वहुरि भरे जग्गक इह भाइ | तुम समुद्र वे तो भील राइ ॥ 

बापी नीर पिदे सब कीइ । समुद्र उदक न बाछे कोइ ॥१८८३॥ 

तुम हो शशि वे सूर्य समान + देवत भान कला होइ आन ॥। 

पाडल पत्र दीस बड़ भाति । सूरज तेज सो नामी क्रान्ति ॥ १८८४।। 

झ्रगति पतगे त्रिशा बहु जले । दीप जोति मंदिर सब बले ॥ 

होइ उजाला सब घर माहि । ता सरभर क्या कारि है राइ (१८८५॥ 

तुम गयद वह सिंह केसरी । विन देखे भाज तिह घड़ी ।। 

विद्याघर सुरि कोपे घणें । इन हमको ऐसे ञ्रब गये ।१८८६।॥ 

मूमिगोचरी पशु सम चलें | हम आझाकाश त॑ पृथ्वी दलै ॥। 

किसकी तू बहु करे सराह | मूमियोचरी बखाश' ताहि ॥१८८७॥ 

पिरि जनक नूप ऐसे कही । वस इष्याक दसरथ नूप सही ॥। 

ताक पटराणी हैं चार । पुत्र चारि तिण कृषि ग्रवतार (१८८८॥। 

एक सो पाच राणी है श्रौर । ते सोम मदिर की ठौर ।। 

उत्तम पग्रादिनाथ का बस । धरम तीर्थ भए जिन शभ्रस ॥१८८९६।॥ 

पदछी जिम तुम उडो भ्रकास । ऐसा बल पौरष उपहासि ।। 

जो तुम दिक्षा लेखा भन करो । आरजपड़ ते सिवर सचरो ।१८६०।॥। 

तिहां सलाका त्रं सठ पुरुष । पूजे सुरपति माने हरव ॥। 

इहा कोई प्रावै सुर देव । करण चंत्य जिशावर की सेव ।856१॥ 


मुनि सभाचंद एवं उसका पश्मपुराण श्ह्ह 


आरिजबड सम देस नहीं ग्रौर । महापुरुष उपज तिन हौर ॥ 
शामचद्र लक्ष्मणा बलवंत + तिनके गुणा को नाहीं अंत ।१८६२।। 
अन्द्रगति हारा स्वरंवर रचाने का प्रस्ताव 


चन्द्रमति ये कहा उपदेस । रच्यो स्वयंवर जनक नरेसे ।॥ 

वज्नावत्तं घनुष है एक | वा कू लो मंडप तल टेक ॥१८६३॥। 

जो नर करे धनुष टकार । वाण चलाब मंडप पार ॥ 

ताकू दीजे सीता धिया । ग्रेसा वचत जनक सौं कह्मचा ॥१८६४। 

जनक राय सोचे तिणा बार । कछु मन हरष कछु विस्में सार ।। 

रामचंद्र तै धनुष ना उठे । मेरा वचन पड़े सब झूठे ॥९5६४॥ 

चद्रगति प्रभामडल सुकुमार । विद्याधर सहु लीना सार ॥| 

रथ परि जनक राय बेठाय । मिथलापुर के बन में ग्राय ॥१८६६॥ 
घ्रिथिला नगरी 


केई मूमि केई आकास । उतरे मिथला के चिहु पास ।। 

देखि नग्न मन भयी उलास । भामडल मने लील विलास ॥॥१८६७॥। 

जनक भूप नगर में गया । सकल लोक को श्रति सुख भया ॥। 

गली बटाई बाजार उछाड । झा श्रटा करोखा वाड़ि ॥१८६५॥ 

हाट पटणा छाई सव ठोर । बाजा बज नग्न मे सोर ॥। 

हस्ती चढथा उदाले द्रव्य । दई असीक्ष प्रजा मिल सर्व ।१८६६॥। 

पट बंठे जनक नरेन्द्र | राजसभा में भ्र धक्र नरेन्द्र ।। 

कलस ढालि फिरि बंठा राज | सीधा सगला मनबंछिस काज ॥१६००॥॥ 
रस्ातवास से राजा जनक 


राजा जनक गया रशावास | ऊचे नीचे लेइ उप्तास ।॥। 

बिदेहा राणी सेवा करे । चमर सहेली के कर ढलैं ॥१६० १॥। 
पूछे राणी सुणौ नरनाथ । तुम चित अटके काहु साथ ॥ 

कवरणा देस की देखी नारि | तासू मन लाग्यों भ्रपार ॥१६०२॥। 
मन माने तुम व्याहों ताह । में । बात सुझां नर नाह ॥। 

तब राजा बोले सत भाव । पिछला भेद सुझाया राब १६०३॥ 
मायामई भस्व मैं लिया । सो विजथारध गिरि ले गया ।। 
विद्याधर पेरधा सब देव । सीता माय भाभंडल नरेस ॥।१६०४।॥। 
बजरावरत घनुष है एक । वाकी उनकी है इंह टेक ॥ 

जो कोई करे घनुष टंकार । सो ही कन्या का भरतार ॥१६०४५।॥ 


२०० वपरापुरार 


रामचंद्र न सके संभार । बे ले जाहि सीता नारि ।। 

इह चिंता मेरे मन बरस । रामनें न दयू तो जग हंसे ॥१६०६।॥। 
राशी हारा चिन्ता प्रकट करना 

इतनी सुणत राणी पिछताय । कवरा पाप उदय मेरे प्राय ।। 

जनमत भया पुत्र का हर॒ण । कन्या जाइ तो पूरा मरण ॥१६०७॥॥ 


हाय हाय करि रौव घणी | ग्रेसी कठिन श्राणि के बसी ।। 
तब राजा समभझावे वयशा । अपरा मन राखो तुम अ्यन ॥१६००८॥।॥। 


मारू विद्याघर सब दौर | बे नहि आवे पाव न पौर ।। 


सीता स्वयव॒र 
राजा ने तवे स्वयवर रच्या । भली भली सौंज कर सच्या ॥१६०६९॥। 
देस देश कु पठाए दूत । सकल प्रथ्वीपति आई पहुत ॥। 
रामचद्र लक्ष्मण रु भरत । सत्र धन सब का लें मन हरत ॥१६१०।। 
झ्राए सब मंडप राजान । कन्या कर जयमाला झ्रान ।। 
सुभस्वर ता है धीयता संग । रतत जडित कर छंडी सुरंग ।॥॥१६११॥। 
बेचर भूचर भूपति घने । पहरि आमूषण भाछे बणे ।। 
एक ते एक नृप आये बली । कहा लगि बरणों नामावली ।।१९१२॥ 
चंपापुर का हरिवाहन राय । ता ढिग घनप्रभु बैठा ग्राय ॥ 
बेतुमुख दुरमुख और प्रभामुष । श्री जेवाणारस का गुरुमुख ।।१६१३॥। 
जइराजा भान सु प्रभा मूपती । मदिर विसाल श्रीधर सुभमती ॥। 
वीरधर बधव भद्र तिह ठोर । नदकेस के पुरु नुप और ॥१६१४॥ 


गोविंद धर रघुपुरु का राव । राजा भोज सुभोज तिण ठाइ ॥ 
धाय नास सग्रला का कहै । कंन्‍्या देखि फिर मारग गहै ॥१६१५॥। 


राजकु वर देखे वहू भाति । रामचद्र की देखी क्रान्ति ॥। 

बज्नातत्त धनुष तिहा धरदा । सेवा कर॑ देव तसु षड़ा ॥१६१६।॥। 

जे कोई धनुष चढ़ा प्राय । सो सीता ने परणौ राय ॥ 

जैसी बिजली तैसा बद्ञ | ज्याला ब्रत घनुष बह झ्द्य ॥१६१७॥ 

फु कार फिरे तिहां पाग महाल । कंप मूपति जावे भारि ॥। 

केई धनुष पासि नहीं जावे । सूर सुभट करे वहु उपाब ॥१६१८।। 

जो कोई पहु ने किण ही भांति । भस्म होइ प्राण उड़ जात ॥ 

भूपति कहेँ जनक कहा किया । इतने लोगो के प्राण जु लिया ॥१६१६॥ 
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हमने छोडधा ग्रेसा ब्याह | हम जीवत अपने घर जाह ॥। - 
रूपबत त्रिय सों क्या काज । बुरी भली सेती रह लाज ॥१६२१॥। 


सारा भान भंग इंत भया | बह्मचर्य पाले हम सया ॥ 

सकल मूप त्यां हारी मान । रामचन्द्र उठ्या तिश बार ॥१६२२॥ 
राम द्वारा धनुष खेंचना 

दशरथ नृप वी आग्या लई । ज्रिमुवन नाथ सो प्ररपति करी ॥ 

रत्रि सम तेज चन्द्र उसिहार । रामचंद्र का बल श्रंत न पार ॥१6२३॥। 

जँसा भेस सुदसंण घीर । सोम कंचन वरण सरीर ॥| 

जिम समुद्र भ्रति प्रगम अथाह । नही राम गुण को अवशाह ॥॥१६२४।॥। 

कर सू धनुष जब लिया उठाइ । ततक्षण छिन मे लिया उच्ताइ ।। 

करि टकार गह्मो जब बाण । गरज्यों धनुष झ्रति मेघ समान ॥१६२५॥ 

बोले मयूर पपीहा रटै । दादुर सबद सरोधर रटे ॥| 

प्ररतीस्वर गिर कपे घणो । जलह नीर तव उछले घरों ॥8€२६॥। 
सोता द्वारा बवरमाला डालना 


जे जे कार देवता करे । पहुप दृष्टि वरपे सिर परे ॥। 
रामचद गले घाली माल | जै ज॑ कार करे मूपाल ॥१६२७॥ 


मान भग विद्याधघर भए | लजावत होई उठि वए ॥ 

जनक दसरथ के वाजे बजे | ता सवद सीौं दुरजन लजे ॥१६२८॥ 
सिघासन परि दसरथ राय । नमसकार कियो तिह ग्राय ॥ 

सीताराम की जोडी बनी । ते सोभा मुख जाइन गिनी ।॥॥१६२६॥ 
प्रेसी उस्तु नहीं जग माहि । जाकी पटतल दीजे ताहि ॥ 

चद्रकिरण षेचर मूपति । कन्या श्रस्टद्स गुणवती ।(१६३०॥। 

रामचद्र कु दई विवाह । सीता संग झधिक उच्छाह ।। 

लक्ष्मसा ने लीना करि धनू ष । उतारि चढ़ाइ किया मन सुख ।!१€३१। 
राजा सकल रहे मुह बाहि। इन सम हम कोई जोधा नाहि |! 

भरत सौच करें मग बहुत । एक पिता हम चारू पूत ॥१६९३२॥ 

मो पै धमुष डठ्या नहीं काय । इनु' का पूरव पुन्य सहाय ॥ 

पुन्य प्रताप ए हुआ बली । इनकी सरभर क्मि पा रज्ञी ॥१६३३॥ 
क्ैकई चित बुत्र की और । मैन सलौन देख्या तिश ठोर ।। 

धूरत मन की लाघी बात । पति सो बंधन कहै बहु भाँति ॥१६३४॥ 
भरत तर्णा भनसें वेश । दीक्षा लेसी सब पर ध्याग ।। 

कनक गेह सुत्रभा सारि । लोकसु दरी कुत्री तिगा चार (१६३५।॥ 


२०२ प्मपुराश 


भरत का लोरुसु दरी से विवाह 
बाहि कहो वरभाला लेहि | भरत तर गले घालेइ ॥। 
जनक कनक प्रति कहै बुलाइ । कन्या ग्लाई मड़प ठाइ ॥१६३६।॥ 
देखे सकल भूपती राइ। माला दई भरत गले घालि ।। 
लोकसु दरी व्याही भरत । तजि वेराग भोग सुख करत ॥१६३७।॥॥ 
प्रैँग्रेकरम महा बलवत । मोह सिधु मे बूडे प्रन्त ॥ 
भवसागर ते कठिन निकाल । जे उछले काहु बाल ॥१६३८॥। 
मोह सिला ले बोले फेरि । जीव करम ने राख्या घेरि ॥। 
जनक नरेन्द्र दीनी जिवणार । देस देस के नुप की करे मुनहार (१६३९॥॥ 
समिष्ठानों का वर्णन 
मडप तले वे बैठा मूपष | सोवनथाल भरि रखे प्रनू प !। 
रत्नों जडित तवाई घरे | सुबन कटोरा दुग्ध ले भरे ॥१६४०॥ 
फीणा फीणी प्र बरफी स्वेत । घेबर लाडु परुस्या हेत ।॥ 
खुरमे सीरा पूरी घनी । बहुत सुवास तनो की बनी ॥१६४१॥। 


घोल बडे व्यजन बहु भांति । हरे जरद वहु गणो न जात ॥॥ 

भात दाल श्रति प्रत्त सुवास | सिखरण का दौंना धरि पाति ॥१६४२॥। 
तामे बूरा लायची लौंग । मेवा मेल्या तिहा मोहन भोग ।॥ 

मीठा मिरच जीरो का मिल्या । लूणा सघाते तिहां घिलया ॥१६४३॥ 
जीम्या मूपति एकई पाति | चलु लेइ मुख सोध करात ॥। 

लौग कप्र केशरि जावतरी । बीडा बाध्या चोली घरी ।(१६४४।॥ 
भावे रत्न कनक नगर जरे । बीडा बाधि तिन भ्रग्रे धरे ॥ 

नूपति खाय सभा के बीच ! लगाए झड़िंग चावे गला नीच ॥॥१€४५॥। 
केसरि छिडकी बहुत गुलाब । रगारग हुप्ना बहु भाव ॥। 

कामणि गावे मगलचार । सहु कुटब की भ्रावे नार !।१६४६।॥ 

चौरी रची चउषड बणशाइ । पढे बेद धुनि पडित राइ ॥ 

वाजा बहु वार्ज दरबार ।। नृत्य करे गाव नर नारि ॥१६४७॥। 
रामचंद्र सीता का ब्याह । दोऊ कुल में भ्रधिक उछाह ॥ 

वाही लगन विवाहो घणी । ते सुख सोभा जाय न गिशी ॥॥१६४८॥ 
सोदा बहुत दिया मृपती | नाही गिरात मेताछती ।। 

रहस रली सु सुधरधा काज । आय अयोध्या मुगते' राज ॥१६४६॥ 
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डू्हा 
चल कुटब लक्ष्मी घणी, पाई पुन्य पसाइ ।। 
रामचंद्र लक्ष्मण बड़े, भए मुकटमणि राय ॥६६४०॥॥ 
इति ओ पद्मपुराणे रामचंद्र सोता विधाह बरसत विणानकं 
२५ थाँ विधानक 
भोपई 
अयोध्या झागसन 
सहु परिवार श्रयोध्या आइ । करी बधाई दशरथ रांइ ॥ 
सुख मे बोतें आठो जाम । भोग्यां भुगते सीताराम'॥१६५६१॥ 


सुद अ्रषाढ़ भष्टमी सुभवडी | पूजा की सामग्री करी ॥ 
देव सथान सवारधा घणा । भला भला चंदोवा तणां ।।१६४५२॥। 


झष्ट दरब सब लीये सुध । पूजा पढ़ें पडित सुद्रुधि ॥। 
गगा का जल उत्तम नीर । भरे कलस भारी तिहं तोर ॥१६९४५३॥॥ 


भ्रति सुबास जल भरचा सुवास । ब्रत भ्रठाई करें परिवार ॥। 
प्ररचा चरचा पूजा पाठ । भ्रैसी विध बीते दिन झ्ाठ ॥१6५४॥॥ 
प्रणवासी करें सातीक । उत्तम चले धरम की लौक ।॥। 
किया महोछव श्री जिन थान। देवसास्त्रगुरु प्रवांग ॥१९५५॥ 
गंधोवक लेसा 
गंधोदिक सिर लिया चढ़ाइ। महल मांहि फिर दियो पठाइ ।। 
सब राएी निज अ्रग लगाइ । सुप्रमा ने नहीं पहुच्या जाइ ॥१९५६॥ 
जे व र त्रिया गंधोदिक लेइ । ताकू पुत्र जिनेश्वर देह ।॥ 
कुष्टी का कुष्ट जु भगे । तिरमल होइ देही जगमगे ।१६५७॥ 
कंचन सम काया तसु होइ । निसचे ब्रत करे जो कोइ ॥ 
सुप्रभा राणी को आथा 
सुप्रमा राणी कर भहंकार | भखसरा लें पौदी तिखबांर ॥१६४५८।। 
पसचाताप मन मैं भ्रति धरे । हीन पुम्य जो पूरव कहे ।। 
पति का तो कहूं दूषण नहीं । तातें हमारी कांशा न रही ॥88५६।॥। 
प्रव मैं तज दूगी निज पराण | हमारी झाज घटाई काश ।॥ 
राजा झागे महल मंक्तार । देखी पढ़ी सुप्रभा वार !१६३६०।। 


२०४ 
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मलिन रूप देखी वहा पड़ी | जाणे प्राण नज इस घडी ।। 

दशरथ जाई पलग्र परि बेठि । राशी उत्तर कर बंठढी हेठ ॥१६६१॥ 
वाह पकड़ करि लई उठाय । पोलग ऊपर निज पास बिठाय ॥ 

किण कारण तू करे अहकार । किण मनुष्य तो कू' दई गार ॥१६६२॥ 
ताकी जीभ कटाऊ तुरन्त । जैसे ही पाऊ सुध तत ।॥। 

सुप्रभा कहै सुणो नरेस ! मोकू कहा देखी हीगा भेस ॥!६६३॥ 

सकल कला गुण माहि प्रवीगा। कवगा वस्तु मै जारगों हीए ।। 
गधोदक सव कू' तुम दिया । मेरे ताई क्यु न बाटिया ॥१६६४॥ 

प्रव हु मरू माड्ि सन्यास | श्रपणे जीवरा की तज झ्ास ।। 

राय कहें ते सुष्या पुराण । ग्रेसी चित्त मैं मूल न भ्राग ॥१६६५।! 


क्रोध करि जो झात्मा दहै । लख चौरासी मा दुख सहै ।। 

कुमति मरण भवभव होइ दु ख | चिहु गति माहि न पाव सुख ॥१६६६।॥ 
गधों दिक लीया थी कचुकी । सुप्रभा राणी क्रोध मा वकी ।। 

सुप्रभा बोल सुणु नाथ । मुह मोडया भीर ईनह हाथ ।॥१६६७।॥। 

मिल्यो तिहा सगलो रणावास । बैठी घेरि राएणी चिहु पासि ॥ 

इह गधोदिक श्री जिनवर तणौ । इस पर क्रोध न कीजे घणो ॥|१६६८।। 


कंचको को नृत्य का झादेश 


प्रंजुली भर छिड़की सब त्रिया । ततक्षिण क्रोध पयाण श्थिा |! 
राज! कचुकी सौ तब कहे । वेग नाचि राणी सुख लहै ॥१६६६।॥। 


कचुकी का उत्तर 


बोले कचुको सुणो नरेश । दृध्य भए पंडुरा केस ।॥। 

दूदे दात देही जा जुरी । सब सरीर में लीलरी पड़ी ॥१६७०॥ 
काप चरण थर हर सरीर । बहै नाक नेणा थी नीर ।। 

लाठी टेक सुर ढीले भए । तरुणा पाका पौरुष गये ॥|१६७१॥। 
जेसी फूल है श्रति साझ । जिम जोवन विनसे पल माझ ।! 

हू किरण पर नाचू भूपती । देही मे बल रह्या न रती ॥१६७२॥ 


तुमारे ही इहै प्रसाद | बहुतेरा सुब भुगते स्वाद ।। 
रूपरग चतुराई घणी । मुझ सो कोई न गुणी ॥१६७३॥ 
दुद्ध भये कला सब घट गई । अध्यर पद की सुध भई ।। 


इशरथ पर प्रभाव 


दसरथ के मत साच्नी लगी । वराग भाव की चेष्टा जगी ॥।१६७४॥ 


सुनि सभाचंद एवं उतका पद्मपुरात । क्ण्श्‌ 


जोबन जल बुदबुदा समान । पनलर्म होइ जाइ तिहा हानि ।। 

जोबन समे धरम कबहू ना करें । झगले भब कु वो हित घरे 8६७५॥॥ 
जीव लपटियो माया जाल । आय ग्रच्ित्यौ व्यापै काल ॥ 

जरा घटाई देद्दी मांस | तो भी इच्छे भोग विलास ॥१६७६)। 

झगली सुध सब दई बिसार । पुत्र प्रर लक्ष्मी लाडई नार ॥। 

सुपना की सी है सब रिद्ध । जागति कबहू न दीसे सिंध ॥।१६७८५॥। 
सकल विशभूत पुण्य ते होइ। ताका भेद समभौ सब कोइ ॥ 

पुण्य सिवाय सा कोई नहि । कहा राचे ऐसा सुख माहिं ॥१६७६॥ 
उपर्ज विणरस होइ विछोह । तासु कहा कीजिये भोग ।। 

धन्य साध जिन तजियो गेह । ममता कवहू न राख गेह ॥।१8५०।॥। 
मेरा है यह पुत्र सपूत । तिसको सौंपो राज विभूत ॥॥ 

प्रातम का हित करू मन लाय । धरू साधु ब्रत मन बच काय ॥१६८१॥। 
ग्रेसी चित चिता नूप कर ) पच महाद्रत कब मत धरे ।। 


सर्व विभूति मुनि से धर्मोपदेश का श्रवण 
सर्वभूति मुनिबर पै आइ । च्यार ग्यान भलक॑ तसु काय ॥१६८२॥ 


बहत शिष्य मुनिवर ता संग । तीन ग्यान सो सोर्म श्रग ।। 

केइ तर तल केई जिन भूमि | केई सिला केई परवत शिन ॥१६5८३।॥। 

केई सरिता के तट तीर । घरधों ध्यान मत मे सुधीर ॥ 

रितु चौमासों काली घटा | सकल गयण मेधसों पटा ॥१६८४।। 

चमके दामिण गरजे घणा । मूसल घारा बरसे घणा ।। 

मुनिवर बंठा भ्रपणों ध्यान । लगे बूंद भ्रति तीर समान | १६८५।॥ 

सहै परीस्‍्या धीस भ्रन दोय । दया भाव सब ऊरर होइ ॥ 

वाजा बजै बहुत परभात । उठे लोग जिन सूमरे प्रात ।१६८६। 

करें सनाने जिन पूजा करी । भूपति मुनि बदन चित धरी ॥। 

राग्र संधात चाल्या बहु लोग + देख्या साध आत्मा जोग ॥१६८७॥। 

दीनी तीन प्रदक्षिणा राय । केवलि बाक्‍ग्न सुण्या मत लाय ॥। 

सकल सदेह चित्त का ग्रया | राजा फिर मंदिर झाइया ॥१६८५८॥। 

राणी सो वह मंदिर मांक । राजा सेव करें दिन साभ॥। 

भोग मभुगति मैं बीते काज । दसरथ कर अ्रजोध्या राज ॥१६८६।॥ 
इति भी पद्मपुराणे विश्वभूति सुलिजरर सप्तीय धर श्थरा थिधानक 


२०६ प्रशपुराण 


२६ वां विधानक 
चौपई 
भासंडल को चिन्ता 
गई चउमास सरद रितु आई कात्तिक मास महा सुखदाई ।। 
घान पाण पाणी का स्वाद । फूले कमल करें भ्लि नाद ।।१६६०॥ 
चद्रसुरज की निरमल क्राति । उज्वल जल सोम बहु भाति ।॥ 
भामडल मन चिता घणी । श्रई कंसी करम गति बणी ।१६€१॥। 
मम इच्छा सीता की करी । ब्याही राम भूमि गोचरी /। 
हम विद्याधर देव समान । हमारी कछुबन रही काण ॥१६६२॥। 
प्रेसी खुटक रहै दिन रात । वस्तय्ज कही मन की बात ॥। 
बृहतकेत साभलि सब भेद । करें सोच मन मा बहु खेद ॥१६६३॥ 
वोल भ्रन्‍्य मंत्री तिहा घरणा | दाव न को हम पास ई वणा ।। 
सीता सम कोई नहि नारि । स्‍्वरग मध्य पाताल मझारि ।१6 ६ ४॥ 
रामचन्द्र सम पश्रवर न बली । ते सीता सु माते रली ।। 
लक्षमण तशौ अस्यौ प्राकर्म । उनके सदा सहाई धर्म ॥१६६५॥। 
जब सीता व्याही थी नाहि । तब चोर व्यावतते ताहि ॥। 
तब कंसे लेता रामचन्द्र | हमों किया जब भुठा दु द ॥॥१६६६॥ 
प्रव वह कैसे हरियन जाय ।! राम लषगा तै देव डराह ।। 
बृहस्पति केतु मंत्री तब कहै | कहा सोच तुम मनमे रहै ॥१६६७॥। 
विद्याधर हम जइसा देव । मीता हरन लागे ई भेव ।। 
राम लक्ष्मण मार्ड जुघ । भूमि गोचरी लड़ गसुध ॥६६८।॥। 
हम विमाण चढि लेड भ्रक'स । भूमिगीचरी के पुरबास ।। 
भामडल वीमाण चढ चले । बृहतकेत मंत्री सब मिले ॥१६६६॥ 
बहुत सुभट सग लीया चढाट । पहुचे विदग्घ देस मा जाय ।, 
भामंडल को जाति स्मरशा होता 
महीघर परवत देख्या वहुदेम जाती समरणा भया नरेस ॥२०००॥ 
पूरव भब करते इहा राज | द्विज नारी राखी वे काज || 
तप करि के भया वह देव । चित्रोत्सवा मै जुगल भए एबं । २००१॥ 
जनमत सम॑ मुझे सुर हरधा । चद्रगति तर मदिर ले घरचा |। 
महाकुबुधि ब्रिचारी बुरी । बहन हरन की इच्छा धरे ॥२००२॥ 
भ्रपने कुल की निन्‍दा करी । आई मुरछा मृतक सम परी ॥ 
बहुर गये रथनूपुर देस । चन्द्राइण देख्या सुत भेस ॥२० ०३॥। 


मुनि सभाचंव एवं उसका परपुरारा २०७ 


वेद किया बुलाय उपचार | सीत कमल उर घरे समार ॥ 
कामिन फेरे देही पर हाथ ।! बीजणा करें सखी तिसा साथ ।4२० ०४।। 
हू॑ सचेत बोलिया कुमार । पूछे राय पुत्र की सार ॥। 
पिछला कह्या सकल सनभघ । विषर्या कारण हुआ अंघ ॥!२००४५।। 
सीता बहिन हू वाको अत । उपजे कुख विदेही मात || 
जनम समै हरि ल्याया देव । तुम घर छोड दिया इह भेव '२००६॥ 
सकल सभा साभलि सनमध । सब ससार जाशियो बंध ।। 
पोता कु दीनू' सव राज | चले सुत पिता दीक्षा काज ॥२००७।॥। 
महैनद्द्र गिर इक उत्तम थान । सरवमूत हित मुनि ढिंग प्रांत ।। 
करि जोड़ कीनू' नमस्कार। प्रमु हमे दिक्षा द्यौ इशाबार ॥२००५॥ 
बाजा बाजें गुनी जसथाय । नृत्य करे भ्रपछर तिण ठाय ।। 
करे आरती महोच्छा घणे । भाट जैजे कार जनक भराीं ॥२००६।॥ 
प्रभामंडल जनक सुत सूर । ग्यानवत दाता भर पूर ।। 
धन्य धन्य घरी घरम की देह । घरमध्यान सु ल्याया नेहू ॥॥२०१०॥। 
सीता द्वारा पिता के नाम पर खिग्तन 
सीतां सुध्यां पिता का नाम । सोचें घ॒ण्णा र।/खि चित ठांम ।। 
जनक पुत्र इहै है नुप कौण । मो सगि जनम हुवा था जौश ॥२०११॥। 
कोई हर ले गया जनम की वार । ताकी कबहु न पाई पार ॥। 
सीता के भरि आ्राये नेणा । रामचद्र तब पूछे वयण ॥२०१२॥ 
किस हम भरे कहा तुस दुःख । तुम कू है मुह मांग्या सुख ।॥। 
साची बात कहो समभाय । क्यू दिलगीर भई किरा भाइ ॥२०१३॥ 
पिछली कही जनक की बात । मो साथैं इक जन्म्या म्रात ।। 
वाकु कोइ ले गया उठाइ । बोले भाट जनक सुत राय ॥२०६४ 
तुम चालो तो देख्या जाइ । दरसन भ्रात को पारऊं राय ।। 
वशरज का सुनि के पास जाना 


बीती रयणा भयो परभात | दशरथ चल्बौ मुनिवर की जात ॥२०१५॥। 
ज्यारू पुन सहित परिवार । वहुतते लोग भए प्सवार ॥। 

विद्याधर की सेष्या घी । मंदिर माया रूपी बनी ॥२०१६।। 
राजसभा षेचर की जुडी । भरने झ्जोघध्या छाई खरी ॥। 

दरसन कियो सुनिवर को जाइ 4 नमस्कार कीया बहू भाई ॥२०१७॥। 


श्ण्घ पद्ापुरस्त 


विद्याधर प्राय सब मिले । समाधान पूछे बहु घले ॥ 

चरचा करे धरम की सर्व । सातों तत्व और घट द्रव्य ॥२०१५॥ 

नव पदार्थ ने काया प्र | जिनवाणी मुख बोर्ल सच ॥ 

आदि झ्ंत की चरचा कर । जिनेश्वर वाक्य हिये मे धरे ।॥२०१६॥ 

दशरथ नुप पूछे कर जोड़ि । प्रमुजी इनकी कहो बहोड़ ॥ 

किण कारण यह लेत है जोग । छोडे केम राज सुख भोग ।॥२०२०।॥ 
मुति द्वारा बतलाना 


बोले मुनिवर म्यान विचार | विदग्ध देस महीधर की पार ॥ 

कु डलमडल तिहा भूपती । पिगल बिप्र करी तिहा घियती ॥२०२१॥ 
नारि लई विप्र की छीन । बिप्र दलिद्री था अति दीत ।। 

चक्रध्वज प्रभावती का सुता । राजा ले त्रिय भोगता ॥२०२२॥ 

विप्र महा दुख घणा मन करधथा । जती पास संयम अ्रादरधा ।। 

तप करि लशझ्या महेन्द्र विभाण । पिछला भव समभक घरी ग्यांन ।२०२३।। 
अनरण कुडल मडल गह्या । वाध्या ताहि बहुत दुख दिया ॥॥ 

बहुरि कु डल दीया छोडि । मुनि मुख सुनी करम की खोड़ि ॥२०२४॥ 


तिह अ्रणुश्रत लिया मन लाइ । चित्रोत्सवा तप कीया जाई ॥। 
दोउ उपज्या गरभ विदेह । जनक भूप के जुगलया एह ॥२०२५।। 


वेर समभझि इन बालक हर॒या । गयण गया गिर कदर फिरया ॥ 
विजयारध रथनू पुर जास । चद्रगति फिर घेर्‌या प्राय ॥२०२६।॥। 
पुष्पवती ने पाल्या याहि । नाम धरया प्रभामडल ताहि ॥ 
नारद लिखी सीता का रूप । प्रभामडल तब मोह्या मप ॥२०२७॥ 
उन बाछी हरगणोें कु सीया । जाती सुमरशा ग्यान उपजीया ॥। 
इशणा कारण उपज्या वेराग । राज रिध दी सब ही त्याग ॥२०२८॥। 
व्योरा सुशि सब चक्रित भए | सब सदेह इनू के गये ॥ 

प्रभामडल द्वारा प्रश्न करना 


प्रभामडल तब पूछे प्रश्न । चद्रगति पुष्पबती प्रसंध ॥२०२६॥। 
कवण सनमध इंणु सग मिल्या । पुत्र समान इनु के पल्या ।। 
भरतपेत्र मोद इम गाम । विमु तर विप्र निवर्स तिश ठाम ।।२०३०॥॥ 
अनकोसा ताकी है स्त्री । झ्तिमूत पुन्न सरिसा पुत्तरी ॥ 

ग्याना विप्र उर जामात | सरसा कु ले भाज्या श्रात ।२०३१॥ 


मुनि सभाचंद एवं उनका परशपुराण २०९१ 


मात पिता सुत निकसे खोज । तीनू ब्याकुल रोब रोज ॥॥ 

भर्‌या सौंज सों छोड्या गेह । तीनू' बिछुडे दूढत एह ॥२०३१२।॥ 
बहुत प्रकार ले ले नाम । छू ढत फिर नगर पुर ग्राम ॥। 

धर कु' चोर लूट ले गये । तीनु' फेर भिखारी भए (२०३३॥। 

विमु च्ष विप्र जमुना पर गया । भिक्षा मागि निज मारग लिया ।। 
इन कु वास नरइ मलीन । भ्रमत शअ्रमत देही मई छीन ॥२०३४॥ 
उरजा देखि तब वासों मिली । झनुक्रम बात पाछली मिली ॥ 
उनव सती कही समभाय । बेटो किसके घरे समाथ ।॥॥२०२५।। 
हम तुम दोन्‍्यु एक ही जात । मेरे पुत्र हरी है राति ॥ 

पुत्र कु मिले गया संदेह | सरबार पुर गये दोऊं एह ॥२०३६॥ 
कमलाति झजिका क॑ पास । दिक्षा लई सुगति की भ्रास ॥ 

विमु ्॒ विप्र भी दिक्षा लई। करी तपस्या मन बच कई ॥२०३७।॥। 
पहुचे तीनु' ग्रीव विमाण । भ्रदमृुत सरिसा झवर कयाण ।। 

तीनु थापे श्रांन की झ्रान । करे बहुत मिथ्या मत ध्यान ॥२०३८।। 
जन धरम की निंदा करे । मिथ्या घरम को निश्चे धरे |! 

सरसा बहुगति भ्रमी प्रथाइ । भ्रत भई हिरणी परजाइ ॥२०३६॥। 


चलयो केहरी पाछे दोडि । हिरएगी घसी दवानल माहि !। 

बहुरि कनक परवत परिजाइ । सिंघ देखि भागी उचकाय ॥२०४०॥। 
छुटे प्राण हिरणी तहा मुई । चक्ृध्वज सुता चित्रोत्सवा भई ।। 
ग्याना अम्या बहुत ससार । धूमकेत घर लीया भ्रवतार ॥।२०४१॥॥ 
पिसला नास पुत्र ते भया । चित्रोत्सवा पु गल ले गया ॥। 

अझतिभूत च्याये गति भ्रम्या | भरत समें हुस गति जम्या २०४२॥। 
ताराछ सरोवर क्रीडा करे । इक दिन जाय कीच मे पड़े ॥ 

लाग्यो कीच पाख भर गई । उड़ न रुक शभ्रपाहिज भई ।।२०४३॥ 
जिनवर थान जाइ गिर पड़े । जसोभित्र तिहा मुनि तप करे ।! 

प्रत सुण्या परमेष्ठी नाम । किन्नर देव भया तिशा ठाम ॥२०४४॥ 
दस हजार संवतसर झाव । कु डलमंढल हुवा राव ॥। 

विदर्ध नगर का राजा हुवा । पिंगल संग पहुंची चित्रोत्सवा ॥२०४५।। 
त्रिया चोर द्विज नें दुख दिया । पिगल तप करि देवता भया ।। 
विमु च जीव चन्द्रगति भूष । ग्रनकोसा पुष्पावती कृप ॥॥२०४६॥। 
उरजा भई विदेहा नारि। चिजोंत्सवा सीता झवतार ।! 


२१० 


भाई बहिन मिलन 


भाई बहन जुगलिया भए। पुत्री पुत्र जनक घरि गए ॥।२०४७॥। 

पूरव भव का कारण मिल्या । इस सनव॒ध इसके घर पल्या || 

सुण्यो सकल पिछलो बिरतात | उठी रोम सब ही के गात ॥२०४८॥ 
भामंडल सीता मिले रोइ । समझाव॑ उनको सब कोइ ॥ 

जनक कने ए सब वेग पुचाई । भ्रनितेडाइ विदेहा माई ॥॥२०४९॥। 
गया दूत पत्र दीया ताहि । वाचित मोह उदय भयो झाइ ।। 

पवनवेग तब कहै तुम चलो । पुत्र आपना सेती मिलो ॥२०५०॥ 

चढ़े विमान सहित परिवार । भयो सुख मन हरष अपार ।। 

गए अजोध्या मिले गल लागि। मात पिता मिलिया बड़ भागि ॥२०५१!। 
धन्य जननी जिन पायो वोर॥ बाललीला देशी सघीर ॥। 

दिखलाई लीला बहुभाति । भयो सुख अभ्ति पित झ्ररु मात ॥२०५२॥। 


रामचद्र क॑ मन उल्लास । सकल कुटंब मिल्यो ता पास ।। 
भामंडल कहे दिक्षा लेहु । रामचन्द्र सममकावै भेउ ॥२०५३॥। 
तुम बालक जोवन भरी देह । हम तुम हुवा ग्रधिक सनेह ।॥। 
जब हम दिक्षा लेस्या जाइ । तब तुम हम सग लीज्यो ग्राइ ॥२०५४।॥। 
भामडल सेना सयुक्त + रथनृपुर में जाय पहुत ।॥ 
जनक कनक का सव परिवार । मिथलापुरी गए तिहवार ॥२०५१५॥ 
सीता राम भ्रधिक सुख भया । बहु प्रकार आनंद सब थया । 
सगला की चिता मिट गयी । दिन दिन सहस विभव गुण थई ॥२०५६॥ 
झडिल्ल 
पुण्य उदय परिवार बे दित दिन घणा । 


बिछ्ुरे प्रीतम मिले बहुत धरि सज्जणा ॥ 
बरी लागे पाय धरम परभाव सू ॥ 


संपति मिलें अनेक कृपा जिनराज सौं ॥२०५७॥। 
इति भरी पप्मपुरारों भामंडल ससागस बविधानक 
२७ वां विधानक 
थौंपई 
दशरभ का मुनि के पास आाकर प्रपने पू्थ भव पृछुता 


राजा दशरथ मुनि पासें गया | नमसकार करि चरणों तया ॥। 
स्वामी मो मन रहो सन्देह । मो पूरब अब भाषो देह ॥२०४८।। 


बस्मपुरारत 
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कवरा पुण्य जे पाई रि्धष । जनक कनक सुत च्यारों दिध ॥ 
सरवभूति मुनि झवधि विचार । ज्यों ज्यों भ्रमे संघार २०४९।। 


हम सुम रुल्या झ्नंती बार । भ्रमता कबहुं न पायो पार ॥ 

तीन लोक में नहीं विसराम । स्वर्य मध्य पाताल सुठांम ॥२०६०॥। 
च्यारौ गति मे डोल्यो हस । कत्र उत्तम कब तीचे बंस ॥ 

सप्त तत्त्व के सूच्छम भेद । जाय सुरात ससय तरु छेद ॥२०६१॥ 
नित प्रति राखे उत्तम ध्यान | जन घरम का सुशौ पुराण ॥ 

दान बार दे वित्त समान । औषद अन्न भ्रभय का दांन ॥२०२६२॥। 
जीव तत्व का सुणे बयाण । एक जीवइ निरंजन जान ॥ 

दोइ प्रकार ससारी प्रान | भव प्रभव्य जीव धरि ध्यात ॥२०६३।॥ 
भव्य सोहौ जारो ये भेव । मन वच सत्य जिनेस्वर देव ।। 

पूजा दान सामायिक करे । पाप कर्म सर्ब परिहरैे ॥२०६४॥ 


तो निश्चय सिद्धालय जाय | समकित सु रहें दया के भाव ॥ 
कई सिद्ध होइंगे भोर । पावगे तो निर्मंय ठौर ॥२०६५॥। 


अभबव्य जीव दरसन ते दूर । देव शास्त्र गुरु समर्भ नही मूल ।। 

जिन बागी ताकू न सुहाइ । कुगुरु कुदेव कुशास्त्र ते घाइ ॥२०६६॥ 
समकित दया न समर कुछ । च्यारों गति मांहि सबे तुज्छ ।। 

उपजत बिनसत लगे न बार । ऐसे जीव रुले संसार ॥२०६७॥। 

तिहु लोक घिरत घट जिम भरे । तिहा के जीव नही नीवरे ॥। 

मोक्ष थानक भरि पूरन थाइ । नरक नियोद न रंच घटाई ॥२०६५।॥। 
धरम भ्रधरम हू जीव श्रजीव । काल आकास द्रव्य घट नीव ।॥। 

तब पदार्थ प्राने पच्च काय । सकल भेद कहियो समकाय ॥॥२०६६॥। 
सेना पुर नग्न तिहा बसती घी । उपसत नृप भामणी तसु तणी।। 
जैन धर्म सा प्रीत न लित्त | चंडी मुडी मंडी पूर्ज सु चित्त ॥२०७०॥। 
मिथ्या धरम करें मन ल्याय | तीरथ तीरथ सप्त अ्रमाय ।। 

दया दान समझे नहीं भेव । पाप प्रमाद की इच्छा करेव ।२०७१॥। 
करें वरत खाद कंद मूल । तिल दांणा बहुला फल फूल ॥ 

सिधाडा बींष्या को चू न । धरत खांड नें सीधा लूण ॥२०७२॥। 

काया पोष बरत बहू किया । भूठी क्रीया सौँ चित दोया ।। 

जल में कृद विराधे मीन । छापा तिलक ग्यांन करि हीन ॥२०७३॥। 


२१२ पत्मपुराण 


ग्रणछाणं जल कर रसोइ । बहुत पाप ताकू नित हौइ ।। 
मरि करि पहुते नरक मझार । चउरासी लख अ्रम्या प्रपार २०७४।॥ 


दशरथ के पूर्व भाव 


भ्रमत भ्रमत इद्रकपुर नग्न । करें राज राजा जसोभद्र ।। 

धारणी त्रिया तासु पट घनी । धारण पुत्र सोभा अति बनी २०७५॥ 
व्याही नयण सु दरि नारि । आया मुनिवर लेण आहार ।। 

विधसु' द्वारा पेषण किया । ऊचा झासरा वेसग दिया ॥॥२०७६॥ 
चरण धोय जल सीस चढाइ | वड्यावत्त किया बहु भाइ ।। 

मास उपासी मुनिवर जती । सुध झ्ाहार दिवो भुपती ॥२०७७।॥। 

अ्रषय दान दियो मुनिवर तहा । अ्रघिक पुनीतणा दपति कहा ॥। 
समकित सु पाल पनुवत्त । देवसास्त्र करे गुरभक्त ॥२०७८।॥॥ 

प्रण भ्राव करि तज्या परान । क्षेत्र विदेह धाततक्री आन ।। 

भोग समूम दपति तिहा पाइ । दोनु' भए जुगलिया श्राइ ॥॥२०७६॥ 

तीन पल्य की झायु प्रमाण । भुगति तीसरे स्वर्ग विमाण ॥ 

उहा ते चए प्रथइ देस । नदघोष रहै तिहा नरेस ॥२०८०॥। 

वसुधा है ताकी असतरी । नदवरधन जनम्या सुभ घरी '। 

कोडि पुरव की भुगती ग्राव । जसोधर पास सुण्या धरम के भाव ।२०८१॥। 
दिक्षा लही जतीश्वर पास । जसोधर मुनि लौकातिक वास ।। 

तद बरधन पंचम सुरधान। भुगत भाव फुन चअया निदान ॥॥२०८२॥॥ 
मेरु सुदरसन पछिम बोर । विजयारघ परवत की ठोर ॥ 

ससीपुर नग्न रत्नमाली भूप । विद्युलता राणी सु स्वरूप ॥॥२०८३॥ 
सुरजय ताके भया सुपुत्र | विद्याघर बल सू संजुक्त ।। 

सिध नग्न बद्ध लोचव राय । रत्नमाली चढे जुधकर भाग ॥॥२०८४॥ 
दाढन यूध दोउ धा भयो । रतनसाली ने क्रोध उपनु भयो ॥। 

प्रगनि वाण कर लिया सभारि । मारि मारि किये दुरजन ठार ॥२०८५॥। 
देव एक श्रायो तिणा ठाम | समभाया रत्नमाली नाम ॥। 

जो मारेगा इतने लोग । तोकु होसी भव भव विजोग ।।२०५६॥ 

जे कोई एक जीवने हने । ताको हुव॑ नरक की गने ॥ 

भव पिछला देव निज कहैं । राजा क्रोध छोड़ि इम कहै ॥२०८७॥॥ 


गधारी नगरी नृप मृत । उपमती नामइ पिरोहित्त ॥ 
हिस्पा करें था घंएगी | इक दिन लबधि पुन्य की बशी ॥२०८८॥ 


मुनि समायंद एवं उनका पद्मपु राख ३१३ 


दशरथ का पूर्व भव 
कमल गर्म मुनि आगस भया । सु्ि नरेख पूजा कू गया ॥ 
प्रदक्षिणा। दई नूप तीत । नमस्कार करि बोले दीन ॥२०८६॥ 
स्वामी कहो धरम समझकाय । पाप पुन्य का कंसा भाय ॥। 
कहै मुनीसर सुणी नरेस । पुनि ते जस होवे देस विदेस ॥२०६०॥॥ 
पुत्य त॑' ह्वँ ससार में रिद्ध । पुनि ते पावे सगली सिद्ध ।॥! 
पाप करम नित कर' ते मूढ $ दया पाले हिस्या रूद २०६१॥। 
मरि करि चहूगति माहि भ्रमई । खोदी गति मां वनसें जमई ।। 
राजा सुण्यां घरम का भाव । थर हर कर कंप्या सब गांव ॥२०६२॥। 
उत नरेन्द्र उपसमी द्विज । दिष्या पाले ब्रह्मचययं ॥ 
तप करि पहुता स्वर्ग विमांग । पलय पाच तिहा झायु परमोणा ॥२०६३॥ 
प्रोहित जीव मिथ्या मन घरी । जैन चरचा राजा के धरी ॥। 
उहां ते लोक मध्य भए झ्राइ । राजहस्त भूत का जीव है राइ ॥२०६४॥ 
प्रोहित जीव चय बडवा भया । हस्तनी गर्भ बडबा जिय चया ॥| 
हस्ती भूषति का गजराय । बहुत दिबस तिहा गए विहाय ॥२०६५॥ 
जुध सम लागे बहु घाव । छूटा प्राण सम्राम की ठाव ॥ 
धीमत पुत्र हसति घर जाइया । जोजन गंधा राणी व्याहिया ॥॥२०९१६॥। 
प्र सूदन पुत्र हस्ती का जीव । दिन दिन बढ़े सुभट की नीब ।। 
जाति स्मरण उपज्या तिशा वार ! कमलमदे पले तप सार ॥२०६७।॥। 
सतार स्त्र्ग पाइया विमाण । हस्ती जीव मदार बण पझाण ॥ 
भया मृग तीहा पुरी झाव । उपज्या गरभ भीलन की ठाव ।।२०६८॥। 
कालजर भील कहाबे नाव । भ्राखेटक करम सु राखे भाव ॥। 
मरि कर गया सरकरा भूमि । कठिन करम तिहा ग्राया कूमि 4२०६६॥ 
अम्या जोनि चडरासी लाख | समकित कदेइ न मुश्षते भाष ।। 
अ्रम ससार मनुष गति लही | तिहा झाइ कछु भ्राश्षम गही २१० ०॥॥ 
मैं भ्रब श्राइ संबोध्या तोहि । असुम करम का टूटा मोह ।। 
करी तपस्या छोड़े प्राण । रत्तमाली नूप तू भया भ्ान ॥२१०१॥ 
रत्नमाली झन सूरज रजे । दोउं करघा पाप का कर्ज ।। 
तिलक सुन्दर मुनि प॑ तब झाइ । दिक्षा लई मुगति के भाइ ॥२१०२॥ 
सूरज रज महा सुक्र विभांण । उहां ते लय इसरध भया भाण ।। 
नदघोष प्रीवक ते चया । सरवमूति मुनिवर वे भया ॥२१०३॥ 
चय इक देव हुवा है जनक । रत्नमाली जीव भया है कनक ।। 
इस विघ सुष्यां सकल परजाइ । ससय मन तें गया बिलाय ॥२१०४।। 


२१४ 


पदापुरास्स 


दृहा 
सब परजाइई दसरथ सुण्या, ज्यो ज्यों भमिया हंस ।। 
पु न्‍्यवत सब जग प्रगट, सबते उत्तिम वंस ॥२१०४।॥। 


चौपई 


दशरथ का वापिस घर पर प्राना 


राजा फिरि झ्रायो घरमाहि । मदिर गये भई तब साभ ॥। 

सरद रितु सुहावशी घणी । झआभूषन की सोभा घनी ॥२१०६॥। 
जदन भअ्रगर सो भ्रगीठी भरी । बास मदक रही तिन खरी |। 

ऊनमई सेज्या पाटवर सोड़ि । केसर भरे गीदवे तिशा ठोर ॥२१०७॥। 
दुर्घपान के कीजे भोग । जो दुख भूले देख अ्सोग ।। 

बिछे गिलम तिहा प्रति ही अ्रनूप । तरो चद्रवे सेज्या रूप ।।२१०८।॥। 
उत्तम औषध खाबे वणाइ | तिनले गुण वरभे नहीं जाइ ॥ 

पैसे मुखिया भुगते सुख । दुखिया तरणा सुणु' झब दुख ॥।२१०६९॥ 
फाटे बसतर लूषी देह । मैलो मन झर पाप सनेह ॥ 

काठा मन झने पानी धप । ौस होई धाम मे तप ॥२११०।॥। 
कठिन कठिन सो बीते काल । पाप करम का एही हुवाल ॥ 

जैसी करणी तैसी गति । जाए ए ससारी थिति॥२१११॥ 


ह््हा 
शुभ श्रशुभ का भाव ए, देखो समक्ति विचार ॥॥ 
सुपना का सा सुख ए, जाति न लागे बार ॥२११२॥। 


चोपई 


बेराप्य भाव-रामचन्द्र को राज सौंपना 


राजा मंत्री सब लये बुलाइ । श्रब हम दिक्षा लेस्या जाइ ॥। 

रामचद्र को सोपष्यो राज । प्रजा तणी वह राख लाज ।॥२११३॥ 

मत्री रुदन करें तिण बार । राणी रोवे महल मझार ।। 

भरत विचार करे जाहि । सोच बहुतिहा प्रै दुखदाहि ॥२११४॥ 

अधम पुन्य ते श्रब मैं तरधा । मोकू' नाही राजा करथा ॥ 

अब मैं दिक्षा लेस्यु पिता सग । जो नही हुव॑ मेरा मान भंग ॥२११५॥। 
कैकेयी पुत्र देशयो विरकत । राजा वर आप्यो तब चित्त ॥ 

गई भूप पारस तिण बार । सकल सभा कीयो नमस्कार ।२११६॥ 


मुति सभाचन्द एवं उनका पह्मपुराण २१४ 


कंकयो का दशरथ के पास जासा एवं अ्रपते जर सांगता 
अर्द्ध स्यंघासण दियो नरेस । हाथ जोडि बोले मुवनेस ॥ 
मोकु बर दीना तुम क्या किया । ब्रज मोकू दीजे करि दया ॥२११७॥। 
तुम सम दाता कोई नही । जुग जुग की तरहै तुम मही ।॥॥ 
बोले राय सुणों कैकिया । भ्रब हम चाहै दिष्या लिया ॥२११८॥ 
जो कछु वस्तु भली मो पासति । भागि बेग ल्यो पुरों भ्रास ॥ 
राणी नयण भरे बहु नीर । व्याप्या कत बिछीहा पीर ॥२११६,। 
नीची देखे धरती खरा । बढी बेर पीछे मुख भरों ॥ 
भरत लेरा कहत है जोग । मैं किम सहस्यौ पुत्र विजोग ॥२१२०॥ 
ग्रव जो भरत ने थो राज । तो अब रहै हमारी लाज ॥। 
दश रथ द्वारा विचार 
राजा दशरथ करे विचार । कठिन वस्तु तै मागी नारि ॥२१२१॥ 
रामचद्र सुत महा पवित्र । लक्षमण मेरे महा विचित्र ॥ 
भरत राज पाव किए हाथ । हारधो वचन त्रिया के हाथ ॥२१२२।॥। 
रामचन्द्र जे पांव राज । भरत कर दिक्ष्या का काज ॥। 
मरे कंकेयी पुत्र विजोग । मोकू' बुरा कहैँ सब लोग ॥२१२३॥। 
रामचद्र हरि लियो बुलाय । सब विरतात कहै समभझाय ॥ 
कंकेयी ने मैं कह्यो वर देन । बल करि कियो राज सब लैन २१२४॥ 
जो मैं वाच कुवाच अब करू । पृथ्वी माहि भप्रपजस सिर धरू ।। 
भरत लेय जो दिक्ष्या जाय । तो ककयी मरे हलाहल खाय ॥।२१२५॥। 
मोकू' होइ घणौ भ्रपलोक । यो मुझ भ्रधिक व्याप्यो सोक || 
भरत राज देहु संसार । रामबन्द्र बौले तिण वार ॥२१२६।। 
मात पिता की प्राग्या सार। जाका वचण कुण सके टार ॥। 
निज मंदिर चढ़ि देखे भरत । दीक्षा की मन इच्छा धरत ॥२१२७॥॥ 
कब सो पिता निकले घर बार । ताके लेस्‍्यु' संजम भार !। 
बुलाया राय सभा के बीच । राय बचन ज्यों प्रमृत सीच ।।२१२८॥। 
अरत को अ्रामंजरप 
भ्रजोध्या का तुम भुगतो राज । भब हम करें श्रम का काज ॥ 
विणवे भरत सुरों तुम तात । बड़े राम लक्षमश हैं जात २१२९४ 
इन हजूर किम बेठो पाट । कस्या नें तारों मोसु' हाठ ।। 
राज्य बिमृत ध्ररथ भंडार | जाशीं सहु ससार प्रसार ॥२१३०॥ 


२१६ पच्चपु रारप 


पुत्र कालित्र सग्रा नही कोय । सपति तग्गा विछोहा होय ॥। 
देही श्रादि कोई साथ न चले । श्रव मैं फिर माया में मिले ॥२१३१॥ 


जो तुम दिक्षा समझी भली । मैं भी संयम ल्यु मन रली ॥ 

हमने किम नाखो इह माहि । राज भोग की इच्छा नाहि ॥२१३२।। 
राम लक्ष्मण द्वारा प्रस्ताव 

रामचन्द्र लक्ष्मण उम कहै । हमारे चित्त श्रेसी क्यू रहै ॥ 

तुम बाल धर जोवन बेस । तुमकू दियो पिता सब देस ॥२१३३॥। 

प्रजौध्या तशौ राज तुम करो । चउरथ आश्रम दिक्षा धरौ ।। 

दोइ कर जोडि भरत इम कहै । तुमारी आ्राग्या मै सरदहै ।॥२१५४।॥ 

तुम प्रभूगी करि हो किस की सेव । मोकू कहि समभझाबों भेव ॥ 

रामचद्र भरत सु इम कहै । हम वन वेहड विनर रहे ॥२१३५॥। 

सेवा करि हैं कुरय क्री जाय । वन मे बैठि जप जिशराइ ।। 

दशरथ के चरणान को नये । बिदा मागि माता पे गये ॥२१३६।। 
माता के पास जाना 


राजा दसरथ भयचक्र भया । मुरछा खाड घराणि गिर गया ।। 

सब सेवग मिल थार्भ देह । पुत्र बिछोहों व्याप्यो तेह ॥२१३७॥। 

माता सुणते खाइ पछाड़ । बडी बार तन भई सभार ।। 

माता कहे सुणु रघुनाथ | हम कू भी ले चालों साथ ।।२१३५८।॥। 

भरत राज पिरथी का रहौ । तुम अपने घर बंठा रहौ ।। 

रामचद्र बोले सुण मात । रवि आगे शशि की नहीं क्रान्ति ॥२१३६॥ 
रास का उत्तर 

हम झागे किम रह राज । वह पट बैठा हम कू लाज ॥। 

हम दक्षिण दिस करि हैं गौन । बन बेहड़ निह्ठा नाही भौन ।।२१४०।॥ 

तुमकू' किस विध लकर जाहि । गैला में दुख कंसे साहि ।। 

जब हम कही लहै विश्वाम !' तब तुमसी मिलवे का काम ॥२१४१॥ 


सीता साथ लड़ी तिणबार । वज्ञावत्त घनुप सभार ॥॥ 
हम तुमकू' कड़ा देख्या कपूत | भरत ने सौपी राज विभूत ॥२१४२॥ 


लक्ष्मरा द्वारा क्रोध करना 


पिता न समझा घरम की चाल । हम कु दीया देस निकाल ॥। 
त्रिया चरित्र सू मृल्या राय | लक्ष्मएा ली तब भौंह चढाय ॥२१४३॥ 


सुि ससाचंद एवं उसका पद्मपुरारा २१७ 


घरती उठाऊं वक्राकार । भरत माँहि बल कहा अपार ।। 
नगरि मांहित देहु निकाल । राज देहु रामचंद्रण इस बार ॥२१४४।॥ 


बहुरिग्यांन लक्ष्मशा मन भयो । क्रोष लहर सब ही मिट गयो ।। 
पिता ग्राग्या किम टारी जाय । हमकू' भव भव करम बधाय ।।२१४५।। 


राम बनवाचस 


राम माहि मोते बल भ्रति + उणा न भ्राणी प्रपने चित्त ॥। 

ताते कहि हैं ए वर्ण । पिता तणी प्राग्या नही हे ॥२१४६॥ 

आगे राम झने पाछे सिया । लक्ष्मण ताक पाछे किया ॥ 

श्री जिन चेत्यालय जाय । विध सेती बंदे जिन राय ॥२१४७॥। 
सकल कुटुब नगर का लोग । पाछे लागि चले मन सोम ॥। 

राजा दशरथ भरथ सत्र घन । सब रस्पवास भयो सब सून ॥२१४८॥। 
गोहनते बिदा कर दिये । वे तीनू तबे वन मा सए ॥ 

रोबे स्वर्ग लोक के देव । सब पृथ्वी ग्रस पायो भेव ॥२१४६॥। 


लोग कहैँ चलिस्या सम राम । बन खड़ भे कंसे बिसराम ।। 
सूरज देख दुख का भाव । जाइ छिप्यो श्रस्ताचल ठाम ॥२१५०॥ 


पछी रुदन करे चढ़ रूख | जलहर गए सकल जल सूख ॥॥ 
भई रयथण जिण मदिर जाइ । नमस्कार करि बंठा ताइ ॥२१५१॥ 


भरत शत्रघन पायो राज । दसरथ गयो दिष्या के काज ॥| 
राज बहुत भए बेराग्य । राज भोग सहु जन करि त्याग ॥२१५२।। 


इति श्रो पष्मपुरारं भरत राज, रास लक्ष्मण वनवास, दशरथ दिक्षा, विधानकं 
२८ वां विधानक 
चौपई 


वनवास की प्रथम रात्रि 
रामचन्द्र लक्षमण अ्रु सिया । जिन मदिर में आश्रम लिया ।। 
भई र्यश सोया कछु बार । प्ररथ निस चाले धनुष संभार ।।२१५३॥। 
निकसे एक नगर के बीच । देखे मंदिर ऊंचे भ्ररु नीच ॥। 
अपनी प्रपनीं सेज्या ठोर ( सोबें लोग न सुरिये सोर ॥२१४५४॥। 


कांमी थके त्रिया गल लाग । केई सुरत कर हैं जाग ।! 
कई त्रिया मदन सिस गया । कोकिला पंडित जन किया ॥२१५५४॥ 


२१८ 


परचपुराशत 


केई हारे पड़े बेसुध । केई मूरल महा कुबुधि !। 

केई कथा धरम की चलै ! सुणे भेद अस्त्री सुख लहै ॥२१५६९॥ 
केई दुखी दलिद्री पडे । टूटी भूपडे के तल भिरे ॥ 

कई पडे माहि बाजार । कई पड़े रहेँ पहसारिती सार ॥२१५७।॥। 
चोर फिर एर धन हर । पाहरुवा का सबद सुणा डरे ।। 

देले सकल नगर के चिह्न | दुखी सुखी देखे भिन्न भिन्न ।२१५८०'। 
पुह फादी उग्यो जब भान । बहु सावंत अजोध्या ते श्रान ।। 
मारग घेर रहे वे ग्राय । रामचंद्र जिह पैडे जाय ।।२१५६।। 


राजाओझो का झ्नुगमन 


छोड़ा रथ कौतिल कर लए । भूषति सकल पयावे भए ।॥। 

सखिया भू मनि घरते पाव | चल्या न जाय थके तिश पाव ।॥२१६०।। 
जोता निबहै पाछे घने । कार्लिदरी जमुना कू' हने ।। 

उछले लहर मच्छ बहु चले | गडगडाट सो जल न हल ॥२१६१॥ 

तबे सह राजा विनती करे । प्रभु हम कंसे पार उतरे ।। 

तुम तो प्रभुजी उतरो पार । हम कैसे पहुंचे निरधार '२१६२॥ 


सबको वापिस जाने को कहना 


रामचन्द्र बोल सुणु लोग । तुम स्था मार सहु विजोग ॥। 

हम तापस बन वेहड वास । करिहौ कहा हमारे पास ॥|२१६३॥ 

तुम फिर जाउ घर आपसो । दिन पलटा मिलियो आ्रापरो ॥ 
रामचद्र सीता गहि बाह । पेरि गया तिहां तटदनी थाहि ॥|२१६४।॥ 
बेंठा एक रूख तलि जाय | वारि खड़ा भूपति विललाइ 

देखो श्रसुभ करम का भाव । श्रैसा कया दुख व्याप्या श्राय ॥२१६५॥। 
अवर मनुष्य की कीजे कहा । राम सरीखा इह दुख लहा ॥। 

हम फ़िर जाहि करें वहां गेह। करि हा चिदानद सो नेह ॥|२१६६॥ 
सब मिल झंसी चितबे चित्त | इनु जिन भवन करी जाइ धित्ति ॥। 
श्री जिन मंदिर उज्जल वरण । बृक्ष प्रसोग दुख के हरण ।।२१६७।। 
पूजा करी जिनेस्वर भगत । ऊचे चढि देख्या सब जगत ।॥ 

ठाम ठाम देख्या देहुरे । रतन सभव मुनि तिझ तप करे ।4२१६८॥। 
देइ प्रदिक्षणा पूछे धर्म । जती सरावग का सब मर्म ॥। 

पार उतरि आये सब राय । सुण्यों धर्म तहा चित्त लगाये ॥२१६६॥ 


घुति सभाचंद एथं उनका पच्मपुरार २१६ 


बहुत मूपति यां दिक्षा लई | धरम भेद सुरित निश्चय थई ॥ 
बहुते' श्रावक का व्रत लिया | दया घरम मांही चित्त दिया ॥२१७०।॥। 
घरणां फिर गया ग्रजोध्यापुरी । भरत सू' म्लि वीनती करी ॥। 
कही बात सगली समभझाय । रुदन करे' सुझा दुख अधिकाय ।२१७१।। 


दशरथ द्वारा रुदन एवं वैराग्य 


दसरथ करे करम व्यवहार । पुत्र वियोग भयो दु ख भ्रपार ॥। 

कबशा करम मैं खोटा किया ।। पुत्रा हैं देस निकाला दिया ॥२१७२॥ 
बहुरि पम्रक्तिया मन मे ग्यान । श्रैसा मोह से भया भयान ॥। 

कुण कुण भवका चिंतवों पृत्त | केई पुत्र कलित्र सजुत्त ॥२१७३॥। 
स्वरगा का सुख के के बार । देवलोक की भुगती नारि ।' 

चिहु गति का दुख सुख घरों । देह जीव सों प्रीत न बस ॥२१७४॥। 
पुद्गल भरत घर सब जौंण । जीव सघाती कहिए कौंणा ॥ 

पाच चोर हैं काया बीच । विष मय करे करम नित नीच ।।२१७५॥ 
विषय भ्रमिलाष तै बाढ़ दुख । विसहर डसते जैसा सुख ।। 

पाछे हुवे प्राण का नास । अ्रही समान इन्द्री सुख जास ॥२१७६॥ 
मोह जैल बधियों संसार । मूरख मगन हुवें निरघार ॥ 

स्वारथ रूपी है जग सार । धरम एक जिय को पग्राधार ॥२१७७॥। 
बारह झनुप्रेक्षा हुव॑ चित्त । ग्रातम ध्यात विचार नित्त ॥ 

दसस्थ सुनि झसा तप करे । चिदानद लिव चित मैं घरे' ॥२१७८॥। 
भ्रपराजिता रोवे दिन रात । कंकई सोग करें बहु भाति ।। 

भरत करे माता का सोच । कहै चल देखु माता मन सोच ॥॥२१७६॥ 


भरत का राम के पास जाता 
उनकू झानि बिठाऊ राज । उन आगे मैं साथ” काज ।। 
भरत सन्न घ्त अस्व पर्लाण । बहुत संग लीया राजान ।२१८०॥ 
पहुचे कालिदी पर जाय । गये पार बंठा तट ठाइ ॥ 
ह्वां ते मारग पूछत चले । छठे दिवस राम कू' मिले ॥२१८१॥ 
उतर दूर थी करें डडोत । विनती तिनसी कर बहुत ॥। 
रोबे सत्र घन भरत भ्ौर । रामचंद्र बीलैं तिशा ठौर ।२१८२॥। 
मरत बीनवे दे कर जोड़ि । सुम प्रमू हो त्रिमुवन सिर मौर 
गैवर बोक चर्ल किम बहल । हमसू राज चल नही छयल ॥॥२१८३॥। 


२२० पद्मपु राश 


तुम राजिन लक्ष्मण परधान । तुम प्रभु हम छत्त उठावन वान ॥ 
सत्र्‌ घन ढारैगा चमर | तुम पर बंठि बांधे कमर ॥२१८४।। 

कंकयी का प्रागमन 
पाछे भ्राई केकई माइ । राम जखगा उठि लागे पाय ॥। 
रुदन करे समभगव बात । तुम बिन दुख पावा दिन रात ॥२१८५'। 
झ्रजोध्या चालि राज तुम कराँ । मेरी चूक न जित मैं धरो ॥ 
लघु भाई सेवंगा चरण । तुम त्रिभुवन के तारण तरशा ॥२१८६।। 
रामचद्र बोले सुर मात । हमकु' वनवास दिया है तात ॥ 
पिता आग्या किम कीने भग । हम तपसी भेष हैं सुख भग ।।२१८७।। 
भरत सत्र घ्न हम दीया राज निरभय सारौ बछित काज ॥ 
तुम सब बिदा अ्रजोध्या किया । आपस उठि बन मारग लिया ।२१८८।॥ 
विद्युत मुनी प्रजोध्या बास । भरत सुने जिन मत का पास ।। 
अरहनाथ के मदिर जाइ । तिहू काल जिन पूज रचाइ ॥|२१८६।॥। 
धरम मार्ग का कीजे काज । प्रजा सुखी भरथ के राज ॥। 


राम का उज्जयिनो जामा 


मालय देस उज़ोशी नयर । वन उपवन की देखत सेर ॥२१६०।। 

गाय रु भैस चरे तिहा धणी । खेती हरियल सोभा वणी ॥। 

मनुष्य न दीसे किणही ठौर । नगर सोम रमणीक सु और ।।२१६१॥ 
लक्ष्मण राम अ्रवभा करे । इहा का लोक कहा हैं दुर ।) 

देखो परवत ऊपर जाय | सकल बात भाषों तुम आय ॥२१६२।॥। 

लक्ष्मण जाय परवत चढ़था । देख देहुरो श्रत सुख बढधा ।। 

नमस्कार करि तरु परि चढयो । मनुष्य एक तहा दृष्टि पडच्यो ॥॥२१६३॥।। 
ताहि देख मन सोचे माहि । ताको भेद न पाऊ जाहि ॥ 

के इह मनुष्य के उभौ टू ठ । कंसे बिन समझक्ष्या कहु भूठ ॥२१६४॥ 

इंह कू देखू अपने नयन । तब से कहू राम सौ बयन ।। 

उतर रूख सौ वाहिंग चल्या । पेडा माहि वह झावत मिल्या ।॥२१६५।१ 
लूषी देह कूबडी षेह । फाटे बसतर लागे छेह ।। 

नगे पाव दुषित भ्रति रूप । ताहि साथ ले झ्ाए भूप २१६६॥ 

रामचद्र सीता ढिग झाशि । बटोही ने जाण्यों देव समाशि ॥ 

कहै यह इन्द्र प्थवा घररोन्द्र । क॑ विद्याघर सूरज भन्द्र ॥२१६७।। 


मुनि समाचन्द एवं उनका पद्मपुरारव २२१ 


रामचन्द्र ता कश्णा करो । तु कहा चाल्यो किए नगरी ॥ 
सिधोदर सिलन 


देस मालवो नगर उज्जर । करे राज सिघोदर सेशा ।!२१६५।॥। 
दमापुर नगर थकी हू चल्यो । बज्ञकिरण समहष्टी भलौ ।। 

रामचद्र पूछ फिर बात । उरा समकित पायो किश भांति ॥२१६६॥। 
पथी भणी राय विरतात । दशारण बन शहैडे जात ॥ 

हह वन छोड़ि किरा कार रा गया । प्रीतदरसन मुनि दरसन भया ।(२२००।। 
प्रीष्म रितु पर्व त बहु तपै । ध्यानारूढ तहां भगवन जप ।॥। 

राजा मुनि नै पूछे भ्राइ । काया कष्ट सहो किए भाइ ॥२२०१॥ 

मनुष जनम के लाहा लेइ । तप करि वाद जलारब देहि ॥। 

भ्रात्मा कु कही दीजे दु ख । पचइंद्री का भुगतो सुख ॥२२०२।॥। 

भोजन कारणशा घर घर फिरो । निरस सरस भ्रहारह करो ।। 

ग्रातम दुख करो तुम बुरा । मनुष्य जनम दुलंभ है खरा ॥(२२०३॥ 
बोले मुनिवर मूपति सुणौ । मैं निज सुख कहां लग भणु' ।। 

राजा हंस करि पूछे बात । तपै सिला दुख पाबे गात ॥२२०४॥ 

उड़े घल दुख सहै सरीर । भूख पियास परीसा पीड ॥। 

मुनिवर भरण सुणु' भूपाल । इन्द्री विषय दुख का जाल ॥२२०५॥ 

सात नरक भुगते इएा साज । विषय सेव्या बिगरे सहु काज ।। 

जे जीव विषय इन्द्री की करे , मान तजत कछु बार न घर ॥२२०६॥। 
कारण मोह षिप है जीव । भ्रमैं ससार दुख की नीव ।। 

राजा सुरि चरण कु नया। पाप प्राक्रम समला मिट गया ॥२२०७।॥। 
जती सरावग का सुरि धर्म । प्रणौद्रत लीया सुभकर्म ।। 

मुनि पे नेम लेई तिशा बार अरिहंत बिन न करू नमस्कार |।२२०८॥ 
गुरु निम्नेथ अरु शास्त्र जेन | इनकू सेऊ कर मन चैन ।। 

राजा आये प्रपने गेह । दया धरम सु लाया नेह ॥२२०९॥ 

विधय बिना रहै नही घड़ी । श्री जिनवाणी हिरदं धरी ॥। 

प्रीतिवरधन मुनि मास उपास । निव ल्‍या घरि भोजन की आस ।॥२२१०॥॥ 
बज्ञकररा द्वारा पेषण किया | भुतिवर कू' तब भोजन दिया ॥ 

बरले रतन पुष्प तिशण बार । मुनिवर जे लीयो प्राहयार ॥२२११॥ 


राजा पासि रहा उहै आइ । समसकार कर क्थशि प्राय ॥ 
मुनिसुब्रत को प्रतिमा घडाइ । मुंदडी में थे वा लगाई ॥२२१२॥ 


२२२ 


चक्पपुराश! 


नमस्कार प्रतिमा कू करे । तुमारी काश न मनमें घरे ॥ 

लोक नें कछू समभत पड़े । रघर बिन राजा सो कहै ॥२२१३॥ 
सिहोदर मन कोप्या राइ । राते नयन क्रोध के भाय ॥ 

बृहद गति बच्च किरस्प प॑ जाइ। सगली बात कही समकाइ ।॥२२१४॥ 
सिहोदर कोष्या है घणा । ताका जीव कू चाहे हष्या ।। 

जे तुम भाग जाइ किखण ठाम्र । तब तुम बचो तजो यह गाम ॥२०२१५॥ 
पूछे ते जाणी किरा भाति | मोसू' कहि समभझावों बात ॥ 

कुदनपुर नगरी का नाम । समुद्र सिग वणिक तिण ठाम ॥२२१६।॥। 
जमना नाम जाक॑ भ्रस्तरी । दोइ पुत्र जनम्या सुभ घड़ी ॥ 

विद्युत ज्वाल प्रथम सुत्त भया । वृहतगत दूजा कू थया | २२१७॥। 
मोक पिता द्रव्य बहु दिया । विशज हैत उज्जेशी गया ॥। 

कमला लता गणिका क्‌ देख । मन अटक्यों ता रूप बिसेष (२२१८॥। 
ग्ररथ खोयो सब दलिद्री भया । अति सम्रक चोरी चित दिया ॥। 
सिहोदर मदिर गरियका गई । श्रीधरी रागी को देखत भई ।॥॥२२१६॥ 
कुडल देखि चितव तिश बार । अपशो कु डल घरे उतार | 

सखी सु बोली वेस्या श्रस्त्री । मोक्‌ू कु डल लागे बुटी ॥२२२०॥ 


जेसे कु डल है रागी कान ! प्रेस मोक्‌' दीजे ग्रान ॥ 

मैं सुरा नप मदिर में गया । सिहोदर सू्‌ पृछे जिया ॥॥२२२१॥ 

किण कारण तुम दुचिते घणों । चिता कवन तुम्हारे मने ॥॥ 
वज्धकिरण मन दुविधा धरे । मेरी काग नवे नहीं करे ॥२०२२॥ 
प्रतिमा ने वह करें नमस्कार ! मान भग करे सभा मझारि ॥ 

मेरा प्रश्न खाब वह राय । मोसु ऐसा करे दुराव ॥२२२३॥ 

वाकू मारू तो सुख लह । इह मतो मैं तो सू कहू ॥ 

ऊंचे चढ़ि देखियो नरेस । घे रचा उसने तुम्हारा देस ।२२२४॥॥ 
वजञ्ञकिरण तब गढ़ मैं गया । कायुर॑ कामुरे बेठा सुरया .। 

पौलि किवाड मजबूत दिवाय | जुध निर्मित्त रूप बैठा रह ।॥२२२५॥ 
रंघरविसुत मिहोदर का दूत । बज्च किरण प॑ श्राय पहुत ।॥। 

कहै क तू प्रतिमा! कू नवे । जती परासि सुणि क्यू' निजदब ॥॥२२२६॥ 
उनहै सुहावे झसी रीत । सबकु चाहै किया श्रतीत ।। 

तू काहे कू खोबे जीव । राजा प्रत न वावों ग्रीव ॥२२२७॥ 


घुति सभाचंद एवं उनका परशपुरारा। र्रडे 


बोले बल्जकिरण मूषति । राजरिध छोड्' संब भंती ।। 

घरस द्वार हमनें तुम देहु। दंपति जाया निकाला लेह्ु ॥२२२८॥। 

मैं निस्च छोड़ गा नाहि। राज भोग की अभ्रछा नाहि ।। 

दूत घर झ्राया नूप पासि । वाकु एक निरजन पासि ॥२२२६॥ 

धरम द्वार की इछा ताहि ! राज भोग की इछा नाहि।। 

सिहोदर फिरिया भूषति । सेना पडी सब घेरें धरती ॥२२३०।॥ 

झास पास सब दिया उजाडि । तबते भाजे हैं सब छांडि ।। 

सुरगीत मते मम झाइथा । इसकी खबर मैं आ्रमी पाइया ॥२२३१॥। 

लागी भ्रमनि जली भुपडी । बली टूट श्रग परि पडी ।। 

हेम साकली रत्न सो जडी । रामचद्र दीनी तिशा घड़ी ॥॥२२३२॥। 

परदेसी पहुंतो निज ठाम । भया सुखी जगत में नाम ॥। 

उहा ते चले श्रसन तिमत्त ) दशागपुर चैत्याले करी थिति ॥२२३ ३।। 

चन्द्रप्रभ की पूजा करी । लक्ष्मण सु बोले तिस घड़ी ॥। 

नग्र माहि सु सीधा लाव | विन सेतोी ज्यु' भोजन खाय ।।र२२३े४।। 
लक्ष्मण की बज्थ्रकिरण से भेंट 


सीता त्रिषावती है घणी । दशागपुर तिहा गाढ भ्रति बणी ।। 

चहुधा घेर रहै सामत । लक्ष्मणा ने जाता बरजत ॥२२३५॥। 

धका धूम करि भीतर गया । गढ की पौलि खड़ा जिम भया ।। 

बज्ञ किवाड अ्रटल तिहा दस । सूर सुभट रखबाले घरों ॥२२३६।॥। 
लक्ष्मण सू पूछे तू कुणो । किहा ते किया तुमने गौण ।। 

क्हेक हम परदेसी आय । अन्न हेत हम गढ मैं जात ॥२२२७॥। 

पोले दीनी खिड़की खोलि | वज्भकिरण प्रादर सो बोलि ॥। 

तुम किहा ते आवरण किया । लक्षमण को आदर श्रति दिया ॥२२३८॥। 
बोले लक्षमरा सुनौ नरेस । झ्न इछा आये तुम देस ।। 

पचामृत सू थाल भराइ । लक्षमण आगे घरा मंगाय ॥ २२३६, 

तब बोले लक्षमणा कुमार । भाई भावज हैं जिस द्वार ॥ 

उन जीम्या बिन मैं किम खाउ | कहो तो तिस पास ले जाउ ॥२२४०॥। 
भोजन प्रन्न दियो भरि याल । लक्षमरसत नें बूर्क भूपाल ॥ 

लक्षमणा ले भ्रायो जिए घाम । जिहां बंठा श्री सीताराम ॥२२४१॥ 
झसी झाणी उत्तम वस्तु । रास कहैँ लक्ष्मण ने हस्त ।। 

फासु जीमर प्राण्या भला | बहुत झुगध ता माहि सिलया ॥२२४२।॥। 


श्र पद्मपुराख 


करिफुश्नहर मन रहसे घण्ण । बत्भकिरण की प्रस्तुति भरों ॥ 

धन्य यह सम्यक हृष्टि भूप । श्रैसा भौजन दिया झनूप ॥२२४३॥ 

सिहोदर वाकू देहै दुख । किस विध होवे या कु सुख ॥ 

हम तो खाया इसका धान । या का कारज करे प्रमान ॥२२४४।॥। 
लक्ष्मण का सिहोदर के पास जाना 


लक्षमण भेज्या सिहोदर पास | पुष्य जीव का किम करे नाम ।। 
वज्ञावत्त घनुष ले हप्थ । तरकस बांधि खडग ले साथ ॥।२२४५॥ 


राय द्वार ते उभा भया । पौलिय ग्रटक्‍्या जार न दीया ।। 

कहै किमई हू भरत का दूत । कहौ सिहोदर स्यौं इह सून ॥२२४६।॥। 
राजा ने तब लिया बोलाइ । भरथ संदेसा कह्या समभकाई ॥ 
वख्लोचन कहा किरी बियाड़ । ते उसका दिया देस उजाड़ ॥॥२२४७॥॥ 


वह तो सेवें श्री जिनराज । ते वाकू' भयवता आज |! 
वा को वेगि छोडि तू देई । इह श्रपलोक मती तू लेह (॥२२४८॥। 
बोले राजा सुणिि हो दूत । श्रेसा कहा भर्त रजदूत ॥ 
आपकझो देस मनावो आण। ता पाछे हु राखस्यों काणु ॥२२४६॥ 


बद्ललोचन खा मुझ धात । बहुरि मग करें मम मांत ।। 
ब्कू' भला लगाऊं हाथ । ग्रेसी करे न काहु साथ ।॥२२५०॥। 


जो याकू मैं ग्रब यू छोडि | तो बिगड़े और इ या होड ॥ 
बोले लक्षमण सुणु नरेस । या कू छोडि मानि उपदेस। २२५१॥ 
राजा कहै सुर रे तू मूढ । वा संग तू का हुवे ग्रारूढ ॥। 
जैसा हुबे उसका सूल । प्रेसा तेरा क्व है मुल (!२२५२॥॥ 
लक्ष्मएशा और सिहोदर के मध्य ऋगडा 
लक्षमरशा कहै झ्राया तुक मररण । माने नहीं मरथ की सररा 
कोप्यो मूप आदि सब सभा । क्रोध सकल ही के मन घुवा ॥२२५३॥। 
कई गदा गही तरवार । सगला ग्रावध लिये सभार ५ 
लक्षमण कहै ढील क्यो करो । तुम में बल है तो वेगा ली ।॥॥२२५४।॥। 
ध्याय पड़े सब ही सामत | लक्षमर करे प्राण का अत ।। 
जाहि गहै ता पटक भूमि | मारे मुठी लाता घुस ।।२२५५।॥ 
मारि थपेड करे सहार । सगली सेन्या दीनी मार ॥। 
राजा देखि प्रवभा करे । एक पुरुष भेसा बल घर ॥२२५६॥ 


मुति खभाचंद एवं उनका प्मपुरारत ररश , 


राजा धाइ पडा तिण बार | बोले सब्द मार ही मार ।॥। 

कोई निकट भाई नही सकी । जा पकड़े ता मारे धर्क ॥२२५७॥। 
तोड्चा रथ भर छन्न तीसांण । बच्चयकरण देखे राजान ।। 

इह तो कोई हितू हमार । सब दुर्जन कीने सहार ॥4२२४५८।। 

सिहोदर के घाए सुभट्ट । गदा खड़ग से किया सघट्ट ॥ 

गोला सर वरण॑ ज्यौ मेह । पु निवंत के लगे न देह ॥२२५६।॥। 
बच्चावत्त लक्षमणा संभार । सगला दिया मारि कर छार ।॥ 

मार खडग विजली सी घात । दारुण जुघ भया बहु भाति ॥२२६०॥ 
देखे लोग अ्चम होइ । इन्द्र कहै घरणोन्द्र है कोई ॥। 

क॑ विद्याधर के इह देव । सिहोदर सोचे मन एवं ॥२२६१॥। 


सिहोदर को लक्ष्मण द्वारा बाधना 
लक्ष्मण तब दुषट्रारोड । सिहोदर नें बाध्या दोड ।। 
मार लात ध्षमु के घर । राण्या उसकी विनती भरें ॥२२६२॥ 
मोहि भीख दीजिये भरत।र । तू दूजा मेरे करतार ॥। 
लक्ष्मणा कहै रधु पासि ले जाहु । जे वे करे दया का भाव (॥२२६२३॥। 
तो मै छोडु या कौं न्‍्याइ । ल्याये रामचन्द्र की ठाइ ॥ 
चंद्रप्रभु की पूजा करी । रामतगणी भ्रस्तुति चित धरी ॥॥२२६४॥ 
वज्ञकरण सेती रघु कहै । मागि वेग जो इच्छा वहै ॥ 
बज्ञकरण कहै मागू एह | सिहोदर ने छोडि तू देइ ॥२२६४॥। 
राज्य का बटवारा 
धन्य धन्य भाषे सब लोग । ग्रभयदान का दीया जोग ॥ 
सिहोदर कु दसागपुर दिया । उजेणी का राज वज्जकरण किया ॥२२६६॥ 


बहुत राय दरसन कू प्राय । तीनसे कन्या भेट क्‍यों ल्याइ ॥। 
रामचद्र लक्षमण कहैँ बात | हम परदेसी फिर म्रमात ॥॥२२६७॥। 


बन में फिरे तहा धर ताहि । कंसे इनस्याौं करे विवाह ।। 
वारह बरस फिरा बहु देस । ता पाछे समभिये तरेस ।।२२६८।॥। 


राजा सकल वीनती करे। ग्रअ ए कन्यां किण ने वरें ।। 
तुमकों झ्राणी ए घरि भाव । कंसे दीजे शौर ठाव ॥२२६६।॥। 


कन्या सकल रही भुरकाय । जेसे फूलमाल कुम्हलाइ ।। 
राभचन्द्र जि थानक गए । ग्राघी रात विदेसी भए ॥|२२७०॥। 


२२६ पंद्मपुराण 


मनमे कछू नहीं अरहमेव । सुमरत चले जिनेसु र देव ॥२२७१।। 
डहा 


जिनवाणी निश्चे धरे , दया करे पट्काय ।। 


दुरजन सकल चरणा नमै, श्री जिन धरम सहाय ।।२२७२।॥॥ 


पर उपगारी राम हरि, परदुख भजन हार ॥ 
पर कारज सारशा निमित्त, प्रगटयो जस ससार ॥२२७३॥ 


इति श्री पद्मपुराणं बज्ककररा सिहोदर विध्यनक 
२६ वा विधानक 
चौपई 
लक्षमण शझ्ौर विद्याधर मिलन 

रामचंद्र सीता तिसाया भया । नीर लेणा कु लक्षमण गया ।। 
तहा सरोवर निरमल नीर । छाया समम विहगम तीर ॥२२७४।॥ 
नेत्र तससकर विद्याधर भूप | विजयाद्ध पति गएी अनूप ।। 
ऋ्रीडा देखन झ्रायो तिहा | वन लीला सब निरखी जिहा ॥२२७५।॥। 
देख्यो लक्ष्मशा पेले पार । रूप क्राति कर दिप भ्रपार ॥। 
बहुत लोक भेजे ता पास । मनमे उपज्या ग्रधिक हुलास ॥२२७६॥। 
सेवग झ्राइ करे नमस्कार । करे बवीनती बारबार ॥। 
चलो प्रभु बुलाब तुम राय । तुम दरसन देख्या को चांव ॥२२७७।। 


लक्षमण विद्याधर ढिंग गयौ । नेत्रतसकर शअ्रति आ्रादर दियो ॥। 
लक्षमण उठि बीनती करे । वैसाण्या सिघासण परे ।॥२२७८॥ 

पूछे भ्राए तुम किण काज । कवण वस्तु बाछो तुम भ्राज ।। 

लक्ष्मण वोले सुशौ नरेस । आहार निर्मिस आए इसा देस ॥२२७६।॥। 
रामचद्र सीता जिण थान । मैं पहुच्या पांणी कु आन ।। 

नेत्रतसकर बोलिया तिह बार । सलोदन तेडिया रसोईदार ।।२२८०।। 
ब्यजन भले सवारे भोग । हीरे पीले बहुत पयोग ॥। 

प्रवर पकवान संवारे घणे । उत्तम घी मीठा में बणें ।२२८१॥ 


राम बुलाये तिहां तरिंद । सीता सहित झ्रधिक आनंद ॥। 
नेत्र तमकर चरणान कू नया । बहुत प्रकार महोत्सव किया ॥२२८२॥ 


घुनि सभाचंद एवं ज़्नका पद्मपुराण २२७ 


सिधघासशा ऊचे बंठाय | करे झारती सेत्रे पाय ॥ ' 
रतन जड़ित सोने के चौक | करें उबटरा भूले स्रोक ॥२२८३॥। 
करि सनान फिर भोजन खाद । विदा होइ ग्रागे कू' जाइ ।। 
बनमे देखी सुभट मडली । मारग की रोकी तिहा गली ॥२२८४।॥ 
ए धसि करि तिह झागे गये । कचुकी देखि श्रच॑म॑ भए ॥। 
देखी कन्या बहुत स्वरूप । वा समान कोई नहीं चुप ॥२२८५॥। 
सामुद्रिक की सोभावणी । भ्रन्य कहा लग वरणी गुणी ॥॥ 

लक्ष्मण द्वारा प्रश्न 
लक्ष्मण तिस कू' पूछे बात । बालबिल्य नूप मेरो तात ॥॥२२५६॥। 
पृथ्वीदेवी कू खि हु भई । कुबड नग्र महा सुख मई ।। 
धरम राज मैं बीते घडी । दुरजन दुष्ट सेती थरहरी ॥॥९२८७॥। 
'जा मलेच्छ है रुद्रमूत | चढि भाए सेना सयुक्त ।॥ 
पिता मेरे से किया जुध । वांघि ले गया करि बल बुध ॥२२८८॥। 
पृथ्वी देवी कारण कंत । निसदिन रुदन करें बहुमत ॥ 
बसुधा मत्री निमती बुक्िया । कहि हौंगहार सूजिया ।॥२२८६॥। 
राणी जब बालक ने जर्ण | सो तो सब दुर्जेन कु हरा ।। 
बहुरि राज नगरी को करे । दुरजन तिस के पावा पड़े ॥२२६०।। 
कल्यारा माला हु पुत्री जणी । निमित्त ज्ञानी ने प्रैसी भणी ॥। 
कन्या एक पुरुष के भेस | बनमे रहै नित्य विसेष ॥२२६१॥। 
दोई पुरुम को दरसणा लहै । ताहि देख दुख कोई न रहै ॥। 
सिहोदर नृप को मैं दई । या कारण मैं बनमे रही ॥२२६९२।॥। 
संन्‍्या मो पडी घेर चिहु पास ' कु चुकी निकट मोहि इह श्रास ।। 
मैं तुम दरसन पायो भ्राज । हुवा मनवाछित मम काज (२२६३॥ 
एक झचभा मो मन घणा । जो मैं पुत्र होता गुण गणा ।। 
तो नगरी का होता साज । पुत्री कैसे पावे राज ॥२२६४॥ 
रामचन्द्र इह झ्राग्या दई । याही भेष रहो तुम थई ॥। 
तीन दिवस रहिगौ वन माहि । श्राधीरात छोड़ि तिहा जाइ ॥२२६५॥ 
कन्या जागि कहै बिललाइ । मे सोय गई वे उठ गये श्राय ॥। 
भेकला नदी उत्तर वन गए । करकारण वन देखत भए ॥२२६६।॥। 
बानें वृक्ष वेर के काग । देख्यणा पेड नारियल लाग ।। 
सीता तब विचारधा सौंन । छूसी जुध दो घडी मैं पौन २२६७॥ 


श२८ पद्मपुराण 
झ्त जीत क॑ हूँ गी भली । रामचद्र तव वाले टली ॥ 
असुभ सौणा की छोड़ि वचाइ । वन ही वन निकसे रघुराइ ॥२२६५॥। 
अद्भुत राजा से युद्ध 


रुद्रभूत राजा तिश ठाम । सेना घणी कोध क॑ काम ॥। 
रामचन्द्र से माड्यचा जुध । हारी सेन्‍्या भई भ्रसुध ॥२२६६।। 


रुद्रभत पय त्याग्या भ्राइ । रामचन्द्र का दरसण पाइ ।। 
रामचन्द्र पूछे विरतात । उच भाषी पिछली सब वात ।।२३००॥ 


कौसबी नगरी का नाम । अ्रहित ग्रगन विप्र तिए ठाम ॥। 
प्रतिसरजा ताके नारि । रुद्रमुत पुत्र मई अवतार ॥२३०१॥ 


सात विसरशा का सेवशाहार । तसकराइ करत घेरथा कोटवाल ।। 
विस्वानल राय पास ले गया । नृुप तब उस पर कोषिया ॥२३०२।। 


कहक इसकू' सूली देद | किकर उस गद्मा बहुत दुख देइ ।। 
सेठ एक नृप श्रागे जाइ । विप्र जाएि क॑ दिया छुडाइ ॥२३०३॥ 
उहा ते मे झ्राइया इह देस । काकोनद मलेछ पे भया नरेस ।। 


बालबिल्य को मुक्त करना 


बन अमरप 


रामचद्र इम आग्या दई | बालपिल्य ने छाडो सही ॥॥२३०४।॥ 
मलेच्छराय ने दीया छोड । सेवा करी दोय कर जोड ॥। 
सभा सहित कुबडपुर भ्राइ । करी वधाइ बालबघिल राइ ॥२३०५॥। 
सिहोदर बद्लकिरणा भी मिले । रुद्रदत्त बिदा कर चले ॥ 
इनका दुख कीया सव दूर | बालपिल सुख लक्या भरपूर ॥॥२३०६।। 
डूहा 

रामचद्र भ्रति ही बली, लक्ष्मण भी बलवत ॥। 

परकाज के कारणों, करे उपाव अनन्त ।॥२३०७।। 

इति श्री पह्मपुराणं बालबिल्थ विमोखन विधानक 

३० वा विधानक 
भ्रडिलल 


रामचन्द्र लक्ष्मण कुमार साथे सिया । 
श्राधीरातनि पड़ गमण तहा ते किया |। 
त्रिदस बन सुप्रसन्न नदी परवाहनी । 

तरवर झशोक सघन वन शोभा बनी ॥॥२३०४८॥ 
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चोपई 
सोता की प्यास बुछामा 
पंषीयातरणा सुहाबें बोल । छाया सीतल बेल तंबोल ॥ 
उत्तरमस्तोही बन गए । महाभयानक देखत भए )।२३०६॥। 
सीताने लागी तिस धरी। पड़े घूप बहुते प्रणभणी ।। 
कईदि नकट न देखीए नीर । लागो त्रिया ब्नंत पझ्णधीर ।॥२३१०॥ 
ऊचे चढि देख्यो कोई ठाम । उहां तै देख्यों श्नरन इक गाम ॥ 
कपिल भिप्र बसे तिस ठोर । अगनिह्दोत्री भरु ठाढी पोल ॥।२३११॥। 
यहां ते गए ब्राह्मरा घर एह । करुणावत धरम की देह ।। 
देख प्रदेसी दया ऊपजी । सीतल नीर भारी भरि छई ॥।२३१२।॥। 
पाणी पीय लिया विश्राम । कपिल ब्राह्मण झ्ायो ताम ॥। 
वडी पोट कांधघा परि लिया । लकडी का बोका सिर किया ।॥॥२३६१३।॥। 
श्रगोछा मस्तक परि लपेट । मेली घोती बांधी देह ॥ 
बाघ जनेऊ तिलक ललाट । जाणौ होम क्रिया इह बाद ॥२३१४।॥। 
विप्र द्वारा क्रोध करता 
देह कुबडी चपटी नाक । अश्रति कुरूप रही तसु ग्राख ।॥। 
देखि विदेसी घर के पास । क्रोध बचन मुख बोल्या तास ॥२३१५॥ 
मीट चढाइ मुखस्यौ बोल वरडाई। कुवचन कही त्रिया ने जाई ॥। 
देसी क्यू बेठरा दीये । लाज नही कछु इनके हिये ।।२३१६। 
पौल पौल फडता फिरई पड़े । श्रेसे इनको जक नही पड़े ।। 
ए उठि चलेइ देखे सब लोग । बहुत भीड दरसन के जोग ।।२३१७।। 
कपिल विप्र लोगा सौ कहै । ए निलज्ज ऐसे ही रहीं ।। 
कहा इनका दरसन तुम करो । मृढ़ लोग तब बोले बुरो ॥२३१८॥ 
लक्षमण कोपि कपिल द्विज गद्मा । फिर फिराय पटकन कू' चहा ।। 
रामचद चित करुणा आई । कपिल विप्र कू दिया छुडाइ ॥२३१६।॥ 
दया के पात्र 
हरि ने समभावे रघुनाथ | इस पर कहा उठाबो हाथ ॥। 
जती सन्यासी विप्र अ्तीव । बाल बृद्ध नारी पसु जीव ॥२३२०॥ 
पसु भ्रपाहुज मत मारो भूल । इनकी हत्या है भ्रघ मूल ॥। 
प्रापते सबल ता ऊपर चोट । परजा जीव दया की शभोट ॥२३२१॥ 
लक्षमण दग्या चित्त मे धरी । घन्‍्य साध जे रहैँ वन पुरी ॥। 
पापी किएपरा जे अग्यांन । उनकी कह्यौ न षाणु घान ॥र३१२२॥। 


२३० परद्यपुरारा 


बस्ती में जाने का त्याग 
अब हम चलि वनवासा लेइ । बसती में फिर पाव न देह ।। 
वनफल बीणा कर श्राहार । किस क्सि की सुरि मांड राडि २३२३।। 
बसती तजि आये वनवास । ग्रधकार निसवासर सास ।। 
वरगा रितु घगागहर चहु ओर । काली घट सोम चिहु श्र ॥।२३२४।॥॥ 
रवि की किरण छाइ घण लई । सबे प्रृथ्वी भ्रधियारी भई ॥। 
वरखे मेह मूसलाघार । चमक दामिन चारू बार ॥२३२५॥ 
लक्षमण राम दुरचिते घणे । छाया बिणा रहबो किम वरों ॥ 
दृष्टि पसार देखि चिहृपास । मदिर देखे चित्त उल्हास ।॥२३२६।। 


राम लक्षनणा का मान्दर में विश्राम करना 
मदिर में बैठा तब जाई ॥ कपडे निचोड करि दिये सुखाद ।॥। 
भई रयशा पोढे तिण ठाम । इतरकरण देव का नाम ।।२३२७॥ 
इणोे देखि ततक्षणश भजि गया । विनाषुक प्र॒र्त संदेशा दिया ।॥| 
दोइ विदेसी अस्त्री एक । मेरे थान रह्मा कर टेक ॥॥२३२८॥ 
देख ह।रा लायासयी नगरी को रचता 
देवता बोल्यो ग्रवधि विचार । ए बलिभद्र नारायगा ग्रवतार १ 
ए आ्ाये है मेरे देस । सेव करू ह सेब्ग भेस 4॥९३२६।। 
नगर सवारधा मिदर भला | रत्न खब्ित सुबर्ग निर्मला !' 
वाही जागई सेज्या सवार । गिलम चंद्रवा वादरबाल ।(०३२७॥। 
देव पुनीत आभूषण घगे । पाग्णी अन्न सौंज सब बगो | 
हाथी घोड़ा रथ पालवी । बसती बनी नई राम की ॥|२३२१॥| 
लक्षमण राम उठे परभात । सीता जागी बीती रात ॥ 
गधरव जात के गाव देव । बहुत प्रकार करी सुर सेव ॥२३३:॥ 
राम लक्षमण तब करे बिचार । या वन मैं तो थी ऊजाइ || 
किस प्रकार ए भई विभूति । तब यह वनसुर श्राय पहुत ।॥२३३३॥ 
करि डडोत बीनती करे । वसो राज हम सेवा करे ॥ 
बैडि भरोले भुगतो सुख । नगर देख भूले सब दुख ।१२३३४।। 


कपिल ब्राह्मर को चिता 


कपिल बिप्र सिर लकडी भार । बन तें काठि आए तिण बार |! 
निधा माहि देखें है नगरी । कंचन भदिर रतन सू' जड़ी ॥२३३५॥। 
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तब द्विज मतमे प्रचरज घर । इहा तो थे वन बेहड घने । 
किश प्रकार इहा हुवा नगर । राति वी चाले वणीयो सगल !।२३३६।। 


के इह सुपने हैं परतक्ष । के ममता माया है को जक्ष ॥ 
ऐसे सोच करे था खडा । मिल परिहारी भरि सिर घउा ।।२३३७।॥। 
पूछे ताहि इह नगरी कौण | कहै परिह्ारी रामपुर भौन ।। 
इह तो बसी धरम की पुरी । देव सगति इह माया करी ॥२३४३८॥। 
पौलीदार रखबाले घर । पापी दुष्ट ने परहा करे ।। 
धरमी हुवे सो दरसण लहै । देखी माणस दूरे रहै ॥२३३६॥। 
पूछे विप्र मैं कि विध जाऊ । पणिहारी कहै ले श्री जिण नामु ।॥ 
मुण्ि पे सुण्या धरम का भेद । ताते हुआ पाप का विछेद ।॥२३४०॥। 
धर्मोपदेश सुनना 
चरित्र सुर मुनि पास जाइ। नमसकार करि लाग्या पाई ॥। 
सुरि जिशघरम गणुब्रत लिया । धर्म लेस्या मांहि चित दिया ॥२३४१॥ 
राम लखणश का दरसरण पाइ । कपिल विप्र ने लिया बुलाइ ।॥। 
बहुत विभव विप्र कु दई । मनमे कछुबन झाणी नहीं ॥॥२३४२॥। 
ड्र्हा 
जन घरम पाल सदा, दया करे बहु भाय ।। 
नवनिधि पाव जगत मे, बहुरि मुक्ति मे जाय ॥२१४३।। 
इति श्री पद्मपुराणे कपिल जेनघर्म व्यास्यान श्रवण विधामक 
३१ वां विधानक 
चौंपई 
चातुर्मास के पश्चात्‌ गमन 
सुख मे इहां बीतो चउमास । बहुरि फिर निकले बनवास ।। 
विनायक पति जोड़े हाथ । नमस्कार करि नमायो माथ ॥२३४४।॥ 
जे सेवा मुझ से भई हीन । षिमा कीज्यों विनवु' झाघीन ।। 
बिन उपदेश कियो इह काज । क्रिया करो सेबग परि झाज ॥॥२३४५॥। 
रामचद्र लक्ष्मण कहै बंत । तेरा नगर में पायो चैन ॥ 
ते बहु कीनी सेवा मगति । तेरा सुजस भया सब जगति ॥२२४६॥। 


हम तुमकु सकुचाया झाय । तुम जस महिमा कहिय न जाय ॥। 
इनका मोह देव बहु किया । मोती हार आन कर दिया ॥२३४७।॥। 


श्श्रे पद्मपुरारत 
कु डल दिया सिया कू' झाण । ताकी जोति रवि किरण समान ॥॥ 
नगर छोड़ वन मारग गह्या । नए बसे थे ते घर रह्या ॥२३४८।१ 
माया रूपी खिरी विभूत । लोग उदास भए तब बहुत ॥। 

विजय बन से गसस 


बन ही वन भारग कू चले । विजय हरि के वन में नीकले ॥२३४६॥ 
प्रृध्योधर थे तहा भूपति । इद्राणी राशी उज्ज्वल मती ।। 

अनमाला जाक॑ पुत्तरी । रूप लक्षगां शुण सोम खरी ॥॥२३५४० । 
कन्या भई विवाहण जोग । निमित्तग्यानी इम कह्या नियोग ॥। 
लक्ष्मण की पटराणी होड़ । दसरथ दिक्षा लई इण सोइ । २३५१॥ 
लक्ष्मणा राम गये वनवास । भरत सबधन करें विलास ॥। 

लक्ष्मण कू अब पाबे कहा । कन्या व्याह दीजिये जिहा ॥२३५२॥। 
सकल कुटंब रहसि मन करे । कन्या बहु सुख मनमे घरे ।। 

राजा सुणी श्रजोध्या बात | दसरथ दिक्षा लई इस) भाति ।।२३५४३। 


बनमाला का लक्ष्मरश पर झ्रासक्त होना 


वनमाला कहै लक्षमगा बित श्रौर । मेरे पिता भ्रात की ठौर ॥। 
लक्षमण कू सुमरे दिनगात | इश भव मेरे ग्रन्य न बात ॥२३५४॥ 


साभ पडचा देवी की जात । वनमाला आ्राज्ञा लहि तात ॥ 
कहै कहू फासी ले मरू । कत बिना कंसे दिन भरू ॥।२३५५॥ 


छाडि ऊढशा तरु सू बाघि | गल मे मेल्यो चाहै फाधि ॥॥ 

लक्ष्मश ने भ्राई सुभ गध । देखण गया ते सनबध ।॥२३३६॥।॥। 
वाहि देखि तरु हेठे छिप्या | वतमाला लक्षमण गुरा जप्या ।' 
वनदेवी सु विनती करे । जे लक्षमण मो कु भ्रब बरे ॥२३५५।॥॥ 


तेरा मढ चुग्गाउं देव । पूजा करू बहत विध सेव ।। 
गल में चाहै फासी लिया | इस भव मेरे लक्ष्मण हिया ॥॥२३५८॥। 


अगले जनम होई जियो मेल । भ्रेसे करै वह कन्या खेल ।। 


लक्ष्मर का प्रकट होना 


तबे प्रगटबा लक्षमणा कुमार । तू अ्रपधात कर क्रिम नारि ।॥२३४६॥ 


मैं हु लक्षमन तू रख मन ठाव । ने पताजे तौ रघ ढिग झाव |। 
इतनी सुरि ऊढणी लड़ खोलि । ऊभल केरिक बोल बोल ।२३६०॥। 


मुनि सभाजार एवं उनका पशापुरातण २३३ 


राम का लकसरपके खियपे में पूछताछ 0! 
रामचद्ग जाम्या प्धरात । तिहाँ त देख्या लक्षमण कुमार ।। 
सीतां सू' पूछी कित गया । ता समय इस बोली सिया ॥२३६१॥ 
पुकारो तुम श्रावैगा दोड़ि । रामचंद्र करे सोरा सोरि ॥ 
रामचंद्र पूछे हूसि बात । कैसे समझे तुम बिरतात ॥२३६२॥ 
भासीरवाद तू ऊने दिया | साची बात कहो तुम सिया ।। 

सीता द्वारा उत्तर 
सीता कहै भ्ररध निस गई । चंद्रश्रकास उजली भई ॥॥२३६३॥ 
बाही घडी लक्ष्मण वनमाला । दोऊ भ्राये रूप रसाला ॥। 
जैसे रयणा चन्द्र की प्रीत । भ्रेसे सदा भानन्द की रीत ॥२३६४॥) 


रामचन्द्र ढिग लक्ष्मण बंठि । बनमाला सीता के हेठ ।॥ 
चारू वारता कथा कहै | सब सुख सुहावरां लहैँ ॥२२६४५।। 


सीतल चाले पवन सुवास | वनमाला पुगी झास ॥। 
बनसाला को तलाश 


दासो जागी देवी थान । कन्या ने रोबें हैरान ॥२३६६।। 

सूर सुभट बहु चौकीदार । तुरी पलाणां गहि हथियार ।। 

केई पाला केई सुबार । निकसे श्रब कन्या की लार १॥२३६७॥। 
वनमाला देखी इस ठोर | सब सेन्या का हुवा सोर ॥। 

देख्या रूप राम लक्षणा । चद्रसूरज का जोडा बन्या ॥!२३६८॥ 

के इह इन्द्र स्वर्ग ते श्राइ । किसकी पटतर ने दीया जाय ॥। 

करि प्रणाम बिनवे बहु भाति । तुम हो कबण कहाँ तुम जात ॥२३६६॥ 
रामचद्र यह लक्षमण वीर । सोहैँ दोन्यु कनक सरीर ॥ 

कही प्रभू सब बात पांछली । सयलां क॑ उपजो मन रली ॥२३७०॥। 
जैं ज॑ सबद करें सब लोग । सगलां का भाज्या मन सोग ॥ 

राजा पासि ख़बर तब दई । रांणी सुनि आनंदित भई ॥॥२२७१॥ 
छाया नगर हाट बाजार । धरतें उमही वर नार ॥। 

रामतणां सोहै प्रति रूप । भुपति दींनी भेट झनूप ॥२३७२॥। 


करि भह्ठीछ॒ब बाजा वजवाय । रहुस रली स्‌ हुवा रछाह |। 
बैठि सिहासन रामचंद्र । सकन्न ग्रजा मंत भ्रयो प्रानन्द ।२३७३॥। 


श्श्ड पदाघुरात 


लक्षमरणा पृथ्वीधर नूप पास | करें बधाई मन उल्लास |! 
महासुखत मे थयो विहार । झौर बज प्ानंद नीसाणा ॥२३७४॥ 
पूरव भव के पुण्य तें, पायो सुख्ध श्रनत ॥ 
वनमाला रहसी घरी, देख्या लक्षमण कत ॥२३७५॥ 
इसलि भरी पश्मपुराणं लक्षमण पटरानी लाभ विधानक 
३२ वां विधानक 
चोपई 


झतीवीरय राजा हारा प्रयोध्या पर श्राक्रमण 


श्री नदनगर भ्रतिवीरज राव । वायगत दूत प्रथीघर कनें आय ॥ 

दिया पत्र राजा के हाथ । बिमुच प्रधांन पढी सहु बात ॥२३७६॥। 
विजय सादू ल वत्रधर भूप । वेगरथ सिहरथ जम के रूप ।॥। 

आाठसहस्न मगल तसु डोर । हय गय रथ पायक नही और ॥॥२२७७॥। 
मिलेछ षड का राजा घना । झरज खंड के जाय न गिण्या 

दे सब आय एकठा भए | और बहुत झ्रावैगा नए ॥२३७८॥। 

चिठी देख चले ततकाल | अ्रजोध्या मारि चहै मृूपाल | 

भरत सत्रुधन करे ऊपरि दोड । दस क्षोहणी दल हुवा इक ठौर !॥२३७६॥। 
रामचद्र तब दूत ने कहैँ । ग्रतिवोर्य क्यो उपद्रव चहै ॥। 


कहा भरत तुम किया बिगार । हमसे कहो बात निरधार ।॥॥२३८०॥ 

लड़ाई के कारण 

बोले दूत भरत के बेन । अ्रतिबीयं बंटा सु्र चेल ।। 

सहज विचार कियो मनमाहि । भरत भेट मुझ भेजे नाहि ॥२३८१॥ 

सब राजा माने है भार | भरत सन्रुधघन करे न कार ॥ 
दूत हारा सन्देश 

सुरत बुध्य तिहा भेज्या दूत । प्रजोषध्या माहि जाय पहुत ॥२३८२॥। 

भरत सत्रुधन ने कही जाय । प्रतिवीय्य सेवा करो झाय ।। 

क॑ तुम देस छोड़ि क॑ जाव । सला चाहो तो मो संग्र प्राव ॥।२३८३॥ 
झजुध्न का उसर 

जसे पड़चा प्रगन मे तेल । सोंदत सिथ जयाया हेल ॥ 

कोपि सत्रुध्त बोल वाक्य । झतिवीय॑ छूँगो कहा वराक ॥२३८४॥ 

ताक़ी सेवा हम जो करे । भ्रेसा कहा भ्रपर बल घर |! 

डन तो सूतो सिंध जगायो । वह जीवत छूटे किश पायों ॥२३८४॥ 


शुलि सभाजंद एवं उसका पद्मपुरारण श्श्श 


झब वह बचें हमते किशा भांत । देखज ताहि लगाउं हांग्र । 
दूत का पुनः सिवेदल 
बोले दूत कोप करि धरा । तुमतों हो बालक बुध्य बिना ॥२२८६॥ 
भ्रतिवीरज है इन्द्र समान । सकल भूप माने तु श्रारण ॥4 
पिता तर भोले मति भूल । किसके भोले करत हो कूल ॥२३८७॥॥ 
बात कहै ता काहा तुम वित्त । बहुत गर्म कहा करते हो चित्त ॥॥ 
उत्तर प्रत्युत्तर 
सन्रृधन कहै परे सुर दूत । वाकी करत है सराह बहुत ॥२३८५॥॥ 
जैसे गज रूई का फल । तिशुगा एक करें कस खेह ।| 
जसे घरमाते वंसाख । लोटे भूके ल्थाव तन राख ।.२३८६॥ 
हस्ती की सरभर कहा करे । वह मूरखि जो हम तें लडे ॥ 
वाकू कहि तू वेग सभारि | मारू मीड मिलाऊ छोर ॥२३६०॥ 
दूत दिया धक्का दे काहि | दूत चलया दत्ता मन बांढ ॥। 
युद्ध की तेयारी 
मूष पास परकास्यों सेद । अ्रतिवीय सुरि कीयो मन खेद ।३३६१॥। 
देश विदेश के भूपति जोडि । जनक कनक राजा हैं और ।। 
वजद्धकर शा सिहोदर राय । ग्रजोष्या ते बाले हरि झाइ ॥॥२३६२॥ 
प्रव वे तुम परि ढोवा करे । तुमतो घर में निश्चल पड़े ॥। 
प्रतिवीरज कोष्या तिण बार । बहुत भूषति ने लिए हकार ॥२३६३॥। 


भ्रतिवीरज सू जनक तणों सनबंध । सबही प्राण जुड़े बलवंध ।। 
राम लक्ष्मण कोपष्या केहरी । द्सों दिसा कापी भय घरी ॥२३६४.। 


झतीवीयं गर्म मनमाहि । तब लगि नहीं देख॑ हरि छाह ॥ 

उने भरत सौं वांध्या बेर । भ्रब वे हमकू मारे घेर ॥२३६४५॥ 
पृथ्ची घर का निवेदन 

पृथ्वीधर विनवे कर जोड़ि ॥ तुम दोई बीर कर हो फोड़ ।। 

वाके दल जुड़िया भ्रधिकाय । कंसे जुध् करोगे जाय ॥॥२३६६।॥ 

हम कू भाग्या थो तुम झाजि । भ्रब ही करें तुमारा काज ।। 

बोले रामचन्द्र तब बली । पराये बल पूज नहीं रली ।२३६७॥॥ 

पझापणा बल तों धावे काम । पराया भरोसा करे ने रास 

रथपरि बेदि रामशक्मण्ां । सीता ढ़िय सुख्ध मानें भर ।+२२६८॥॥ 


घ्श् 


प्रषापुराल 


प्रथ्वीपर के झाठों पूत । नंदनगर ते जाय पहुंत ।। 
हीता कहे सुण हो रघुनाथ । किम वर्ण जुध भ्रतिवीरज साथ ॥२२६६॥ 


बहैनष दलबल भ्रतिधणा । भ्रतिवीरज किम जावे हणा ॥। 
वा का तो है भ्रतिवीर नाम | बहुत राय श्राये उस ठाम ॥२४००॥॥ 


जेसा नाम तैसा पराकरम । अतिवीरज के मन झाया धरम ।। 


भरत शत्रुघ्न को आमंत्रण 


भरत सत्र॒धन लीया बुलाय । अपणे हेतु करो इकठाय ।।२४०१॥) 

तबे ईणसौं माडो जुध । अपने हिरदे बिचारो बुध ।॥। 

राम लखन मन हंसि कर इम कहैं | भ्रनंत वीरज नाम वह लहै ॥। २४०२॥ 
जे निरबल ते कहै श्रतिबीरज माहरे श्रार्ग हैं श्रनवीरज ।॥ 

हम हैं भ्रति ही गंडुवा । वाका भय तुम क्यों क्या हुवा ॥।२४० ३।। 

भरत सत्रुघन कुल प्रताप । या परि वह धाय हैं श्राप ।॥। 

जे हम माने याकी सक । कंसे जीतेंगे गड लक ।२४०४।। 


जो बल नहीं भापणी भुजा। कहा आरि करि है नर दुजा ॥। 


भरत की सेना 


भरत के मैंगल सात से कोर । चौंसठ सहस्र भ्रश्व हैं भऔौर ।॥॥२४०५॥ 
वार दस क्षोहणी दल जुड्या । इस सेती जावे किम लडथा ।। 

जै हमप जीत्या नही जाइ । भरत सत्रुघन करि हैं कहा प्राय ॥२४०६॥ 
जो हम कबहू सुणते नाहि । भरत दूत मारधा था जाहि ।। 

अतिवीरज सेती जो होती राड । इह उनकौ हण॒ता तिश बार ॥२४०७॥। 
रघुवंसीया न छूती लाज । अजोध्या तणैं बृूकता राज ॥ 

हम रावबल की जाणी नहीं सार । वाकौ डार भ्रव ही मार ॥॥२४०५॥॥ 
झौरा ने काहे कू हतू । मारे चाहो सो करु मतो ॥ 

जब लग दिवस ग्रायव नाहि | भवही चालि मारिये जाय ॥॥२४०६॥॥ 
मतो विचारत हूं गई रात । तब ही समभेंगे परभात ॥। 

जिन मदिर मे वासा लिया । जिन प्रतिमा का दरसरा किया ॥२४१०॥। 
बृद्धि घरम मुनि कू नमस्कार । पूजा रचनां बारंवार ॥ 


भख्िका का नृत्य 


गएिका प्रस्ताड़े सजूत । करि झाई नृत्य बहुत ॥२४११॥॥ 
बहूरि गई नप के दरवार । देखणश चले लोक॑ हजार ॥। 
सकल कला पात्र गुणवत । नूपर्क झार्भण यावें बहुत ।ए४१२॥ 


झुति सभाचंद एवं उनका प्मपुराख १६७ 


बाज वोरा मृदंग अर ताल । मृगज्ोंचनी सोहै सुविश्ाल ।। 

दंत तासिका वणे कपोल । मधुर वचन कोकिला बोल ॥२४१३॥। 

सुधर कलाई सोम हाथ । बेणी बणी सुयंगस नाथ ॥ 

भुच झति कठिन उदर जतिवली । स्पाम केस की सोभा भली ॥ २४१४।॥ 

कदली जघ चरणरा भति भले | मज गति चाल हूँत की चले ॥| 

वा रहै सोलह ज्यू गार । झाई पात्र राज के दुवार |॥२४१५॥॥।, 

ठाम ठाम भाभूषण बरो । भरति वीरज राजा तव सुरो ॥॥ 

सभा जोडि बेठो नरपति । गाबे' गुण कोकिला झ्रति ॥२४१६॥ 
नृत्य के भाव 


| 


नाच पात्र दिखाब भाव | थेई थेई करता देखे राब ॥। 

कबहु लटि छूट भर धुले । मानों भौं नाग का चले ॥२४१७॥। 

ज्यौं घटा मांहि दामिन उद्योत । सरब सरीर कंचन सी जोत ॥। 
कबहु उछले तोड़े तान । मारे खैचि नैंन सर बारा ॥२४१८॥॥ 
सभा मोहि ताकरि पायो दान । बस्त्र कनक लीथा आसमांन ॥ 
नए गीत गाव भ्पछरा । देखण कू सुरपति मन टल्या ॥२४१६॥ 
भरत शत्रु जस गुण गाव । प्रतिवीरज कौं समभावे 

तेरा मंत्री बुधि हीणा । ताकौं मति दीनी है षीएण ।॥२४२०॥॥ 

भरत शत्रुघन रजपुत । महाबली धज्यारू भ्रवधूत | 

जे तुम चाहो पपनां त्राए । भरत भूप की मानू भ्राण ॥२४२१॥। 
वह सूरज सम तुम हो चद । रवि भ्रग्ने कला भ्रमंद ।॥। 

ग्रेसी सुरित कोप्या मत राय । उठी सगली सभा रिसाइ ॥२४२२॥ 
राजा काढि खड़य लियो हाथ । गणिका परि तक मारधों मांध ॥। 


टूटी तरवार बची भपछरा । भ्रपणँ मन कछु भग्र नहीं करधा ॥।२४२३॥। 
बातरी का उत्तर 


पातर बोली सुरि हो नरिद । भरत ध्यान तै' मो भया भ्रानंद ॥। 
कटथो नहीं मेरो इकबाल । तेरा खड़म टूटा मिटे जजाल ॥२४२४।॥। 


जबे भरथ पक्‍्रा्वंगा आप । होइ सहाइ भरत गुर जाय ।। 
' 'सुछि सब लोग भ्ंमें भगा । सबे विचार उपाया तथा ॥२४२५॥ 


भंत्री तब संमकान बेन । देहि सील राजा नें भैन ॥ 
भरत सुमरंण तें पातर बची । भ्रपंणे मन॑ तुम समझो संची ॥२४२६।॥। 
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भरत नैं चालि करौ नमस्कार । तो तुम जीव का होइ उबार ॥ 
राजा कहै कहा है भरत । ताकी हम आज्ञा सिर घरत | २४२७॥। 
राय कहैँ गणिका सुझि बात । जे तुम चालों मुझ सधात ॥। 
विहा झाप बंठा श्री राम । लछ्मण सीता सो जिश घाम ।॥२४२८५॥ 
राजा श्री जिन मदिर जाय । प्रष्ट द्रव्य सू पूज रचाय ।। 
सीता के रया भाव होता 
घरम मु नि को करि डडोत । रामचद्र पग नम्या वहुत ॥२४२६॥। 
सीता क॑ मन उपजी दया । लक्षमण स्यौं कही कीजिए मया ।। 
झतियों य॑ को झमयदान 


रामचंद्र लक्षमण कृपाबत । अतिवीरज सो बोले इसा मत ।॥२४३०१॥ 
करो राज तुम निरमे जाइ । अ्रयोध्यापति की झाज्ञा पाइ ॥। 

बहुरि न करो भरत सु' बेर । अवर देस दीनां तुक फेर ॥२४३१॥ 
बोले झ्तिवीरज मूपाल । राज करत जे व्यापा काल ॥ 

मरि करि जीव नरक मे पड़े । ऐसे दु ख नीचो गति भरे (२४३२॥ 


छह षंड तरों पारव राज । माया भ्रध त्रिसना विश काज ॥ 
ग्ब मैं लब्यो घरम को मार्ग । प्रब तक रहद्यो माया में लागि ॥२४३३॥॥ 


झतिबवोीय हारा वराग्य लेना 


तुम प्रसाद भ्रब भयो सचेत । भ्रव हू' करू घरम सूं हेत ।॥। 

केसर वक्त सुत ने दे राज । प्रापन कियो दिगवर साज ॥ २४३४॥ 
तीन रतन तेरह विध घरम । दशलक्षण हछव पाले छह कर्म ।। 
झवधिज्ञान मुनिवर कृ' भया । जीव जतु की पाले दया ॥२४३४॥ 
नासा दृष्टि आतमाध्यांन । घरम कथा का करे बाण ॥। 

सहै परीस्या वीस प्ररु दोई । देह मात्र परिग्रह होइ ॥२४३६।३ 
ढ्ादस प्रेष्या खु लाइ चित्त । दया भाव समत्रां सौ नित्त ।। 

जैसे पिता पुत्र स्रो नेह । षढ़ू काया सो पाले नेह ॥२४३७॥॥ 

दश लष्ष्यण गृरा चक्र सभार । भाव सोलह भावन सार ॥। 

झ्ास्त रोद्रध्यांन करि दूर | घरम सकल्ल रास्ते भरियूर ॥२४३८७ 
भरत सत्रुधन सुर्णो इह बात । उस पैं दिव्या पाले किस भाति ॥ 
घतिवीय माद्टि भ्रति क्रोष | उत पाया किसका प्रतिबोध ।4२४३६॥ 
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भरत कहै इम बात सममाइ । सूरवीर ब्रत पाल न्याइ ॥। 
कायर पालें किम चारित्र । पाले दिष्या सकल पवित्र ।॥२४४०॥॥ 
ड्हा 
जैन घरम दुलेभ घरां, पाले बड़े कुलीन ॥ 
कायर पाले केम तप, प्रग्यांनी मत्तिं हीण ।२४४१॥ 
झतिबीरज श्रति ही बली, करी धर्म सीं प्रीत ॥ 
राज रिधि सब छोड़ करि, भजं श्री अरिहंत ॥२४४२॥ 
इति भो पद्मपुराणे अ्तियोरज विधानकं 
३३ थां विधानक 
ड््हा 
विजय झौर भ्रतिबीयंजुत, रामचंद्र के भक्त ।। 
पाया राज नंद नगर का. प्रगट्या जस सहु जुक्त ॥। २४४१॥॥ 
चौपई 
विजय राजा का विचार 
विजय भ्रसफदन करे विचार । प्रेसी वस्तु कहो संसार ।। 
राम लक्ष्मण नें दीजे भेट । ग्रेसी कवर वस्तु शुभ होत ॥२४४४।॥ 
रवि दा मात रितुमाला पुत्तरी । झति बीरज सुता रूप गुण भरी (| 
लक्ष्मण कू दीनी तिह बार । बहुत बिनय कीनी मनुहार ॥२४४५॥ 
चल्या भश्त फिर श्जीष्या देस । मारग मैं मिल गयो तरेस ॥। 
विजय प्रसफदन चरण कु नया। भरत ताकु' डठि कंठ ल्याइया ॥ २४४६॥। 
कंदर्पमा सुता विजय सुंदरी । भरत निमित्त दीनी घडी ॥| 
झतिदोय को कठोर तक्‍स्‍्था 
मानगिर पर्वत ऊपर॑ झ्राय । प्तिबीरज बैठा मुनिराय ॥२४४७।॥। 
करें तपस्या मन बच काइ | ग्यांन लहर उपजे बहु भाय ।। 
तप के तेज देही मैं जोति | मानु पुन्‍्य शशि उच्योत ।२४४८॥ 
भरत शत्रुधत विजय प्रसफंद । गए तिहांँ भतियवीय मुर्नींद ॥ 
उतर सिघातर करे प्रशाम । सहु परिवार गया तिश ठाम ॥२४४६॥॥ 
पर्वत मोरग महा कठिन । चढगये तृपतिं बहुत जतन ॥। 
मुनि कु देखि भयो प्रानंद । बंदें चेरटो कमल सुख कंद ॥॥२४४०॥। 
विनयवैंत करि वैयात्ृत्य । घंन्य साध पाले जे चरित्र ॥ 
घुरो घरम सब पातिग गये । नमस्कार करि बहुँ विध नये ।२४५१॥ 
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झाए झजोध्या मुगतें राज | सनवांछित हुआ सब काज ॥। 

विजय प्रसफदन किया बिदा । प्रीत रहैगी दहुंधा सदा ।२४५२॥ 

पृथ्यीधर कह करो विवाह । राम कहैं हम तो वन जाह ।। 

प्रण दिन होसी बनमाहि ! तर्ब व्याह करणें की बाह !।२४५३।। 
बनमाला को छोड़कर क्रागे बढ़ना 

वनमाला नैं लक्षमण कहै | बारह वरस वनमाही रहैं ।' 

तुमने साथ ले कहा दें दु ख । फिर झावे तब होवे सुख ॥२४५४॥ 

तब वनमाला रोबे घणी । लक्षमण समभावे कामरी ।। 

हम फिर झावेंगे तुम पास ' करो मति मन चित्त उदास ॥२४५५॥ 

होवें समकित बिन सूल । मिध्याहष्टी सिथ्या मैं मूल ।॥। 

प्रेसा हम कु जो होव॑ पाप । जे हम फिर ग्राब नही श्राप ॥२४५६।। 

ग्राधी राति उठे दोड भ्रात | सीता ले चाले सघात ।॥। 
धुलोचना मगर 

सुलोचना नप् के वन में गए । भ्रन्न पारपी आरा भोजन किये ॥२४५७॥ 

जिनमारग ये निकसे आय । देखि रूप सब मोहित थाय ॥। 

ए भ्रपने मन निर्मय चले । देखे देश गाम अति भले ॥२४५५८।। 

खैमांजलपर आश्रम लिया | रामचद्र लक्षमण तिय सिया ॥। 

देस देस के मानस देष । भाति भाति की बोली भेष ॥।२४५६॥ 

रंग रंग के पर्वत घने । नामावली कहा लग गिरे ॥। 

एक मनुष्य कहे था बात । सन्रुद्र म की कछु कही न जात ॥/२४६०।॥ 
लित पद्मा को प्रतिज्ञा 

कनक भाजन की भअस्त्री । जित पदमा वाकी पुत्री ॥। 

राजा प॑ कीनी इक टेक । मेरे हाथ की बरछी सह एक ॥॥२४६१॥। 

वाकु पुत्री देहु विवाह । करहु मगलाचार उछाह ॥। 

पंसा पृथ्वी पर है कोश । मरण झापणा चाहै जोश ॥२४६२॥॥ 

जो कोई निज तज दे प्राण । कुण बिवाहै भेसी जाए ।३ 

जीव करह्या तजे घरवार । जीव समान नहीं ससार ॥२४६३।॥ 

जिह सोना ते तूटे काम । बाकों पहर॑ कौण सयान |॥ 

भेसी भराकरा मेने सुशी । बाहिर बुला कर पूछी धशी ॥२४६४।॥ 

लछमणा राम भ्रवभा किया । देखे इह राजा की थिया ॥ 

पैसा गुण वा्म है कहा । एता गर्म मनसे है सहा ॥२४६४॥ 
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लक्ष्मण का जितपदसा के पास जाना 
लछमरा गया नगर के पार । ऊचे घर जैसा कंलास ॥ 
फटिक समान ऊजले वर्ण | जिनमंदिर देखे दुख हुए ॥२४६६॥ 
लक्षमश पहुता राज दुवार । पौल्या झ्राय फिरधा प्रडबार ॥ 
तुम हो कोश कबरण कहा जाव , मो सो बात कहो सत भाव ॥॥२४६७॥ 
हम झाए नृप दरश निमित्त | देखण कारण हुवा चित्त !! 
पोल्या कहै कुछ उभा रहो | मैं भ्रव जाय राय नें कहो ॥२४६८॥। 
भूपति प्रते कही समझाय । रूप॑वंत कोई श्रायो राय ।! 
तुम दर्शन कू' ऊभो द्वार । हुकम हुवे तो ल्याउ हकार ॥२४६६॥ 
राजा पासि लाए बुलाय । लक्षमरा राजसभा में जाय ॥ 
पूछे नरफप्ति तुम हौ कोश । किह नगरी सौ कीया गौर ॥२४७०॥ 
लक्षमश कहै हम भरत के दास । इहै बात सुणौ परकास ॥। 
जितपदमा पुत्री तुम गेह | तुम हती बहुला की देह ॥२४७१॥। 
जे प्रतिस्वा है तुमारी साच । तो तुम मुझ बरछी मारो पाच ॥। 
प्रचरज करे राय मन माहि | असा धोरज यामे काहि ॥॥२४७२।। 
जो मैं घालू इस पर घाव । श्रपजस चढे बुरा व्है नाम ॥। 


पदमा द्वारा बरछी के धार करना 


लक्षमणा कहै कहा करे विचार । बेग पाच बरछी मोहि मार ॥२४७३॥। 

अगन प्रजलती एक चलाथ । लक्षमर ग्रही बीच मा घाइ ॥ 

दूजी बरछी फ की बलो । लक्षमरा नै पकडी मन रली ॥२४७४।। 
लक्षमश की बिजय होना 

इगा विध चूकी पाचु चोट । पु न्‍्यवंत्त धरम की झोट ।। 

तब राजा लक्षमण कु नया । जितपदमा दीती निज थिया |॥२४७५। 

लक्षमग्प कहै वन में मोहि अआ्रात | सीताराम जगत विख्यात ॥ 

उनकी भाग्या ले करों विवाह ! मेरा वचन सुणों नरनाहु ॥२४७६॥ 
राजा राणी सहित राम के पास जाना 


राजा राणी जितपदमा पुत्तरी | मंगलाचार गीत विध करी ॥। 
परियशा सहित राम प॑ चले । बाजा बहुत बज़ाये भले २४७७॥। 


उडी धूल ब्रालोप्यो सात | सीतारास विचार ग्यान ॥ 
लक्षमण सू' कछु भया विरोध । ऊचे चढ़ि करि लेहुं सोधि ॥२४७८।। 


२४२ प्रष्मपु राश 


देख्या रहस रली सू' लोग | आवत देख्या करण सजोग ॥ 
सत्रुद्र म भ्राइ चरण कू नया । जित पदमा सीता पद लया ॥२४७६।॥ 


कियो महोत्सव पुर ले गये । पु न्‍्य प्रसाद बहु सुख भये ।। 
झधिक आनंद नगर में भया । जित पदमा चित हरष्या थया | २४८०॥ 
सोर्ठा 
प्रब पुन्य पसाय, जिहा तिहा रख्या करे ॥। 
जीत भई सब ठांइ, रघुबसीन प्रताप झ्ति ॥२४८१॥। 
इति श्री पद्मपुराणे जितपक्षा विधासकं 
३४ वां विधानक 
स्रौपई 
जितपद्मा फो छोड़कर भागे अढना 
राजा सौंज व्याह की करे । ए चलरो की इज्छा करे ।॥। 
जित पदमा सू लक्ष्मण कहै। तू अपने मत निरमे रहै ॥२४८२॥ 
फिर झ्रावे तव करस्या ब्याह । तुम कु' वतमे कहा ले जाहि ।। 
जित पदमा के लोयरा भरे ! नगर लोक सहु विनती करे ॥२४८३)॥। 
लक्षमण राम रहै हम देस । पु न्‍्यवत ए बड़े नरेस !! 
राणी राय कर अभ्रदास । प्ररण सकल मनोरथ भझ्रास ।२४८४। 
ग्ररध राजि वन मारग लिया । राम लखण जनक की धिया ॥। 
शाम लक्षमण का बसथल गांव में पहुं चना 


देख्या गाम नगर रु नयरी । बंसथलपुर बसती खरी ।,२४८४५॥। 
लोग भागते देखे घर । तीजे दिद इक कारण बने |) 

पर्यत पर बाजा झ्ावि बजना 
परवत पर कोई करे पुकार | ताके भय भाज ससार ॥२४५६।। 


पुरुष छिपे मु हरा मभार । तिहा रहेंगे साक सकार ।। 
बाज घणे दमामे ढोल | ज्यौ वह कान पड़े नही बोल ॥२४८७॥ 


जो कोई बह सुर हकार पुरुष नपु सक होवे तिश बार ॥ 

कोई सुरि कार तज पराण | भ्रेसा दोष अछे तिश थान ।२४८८। 
सीता सु बोली तब वैन । इस पव॑त परि होइ कुर्चन ।। 

इन लोगा संग तुम भी चलो । भय की ठौर रहै नहीं भलो ।२४८६॥। 


मुनि सभाचंद एजं उनका पष्पुराण | २४३ 


राम लक्षमण तब हसइ । सुरों थे जब भ्रजोष्या बसइ ।॥ 
राम हारा जिजार करता 
दस्यण दिस इक पर्वत ठाम । हाक अवण सुणा डरपैं गांम ॥२४६०॥ 
सो प्रतष्य हम देख्या श्राजि । मनबाछित का हुवा काज ।। 
गिरवर पर कु णा करे पुकार । ताका डर मानें संसार ॥२४६१॥ 
सीता नो तुम डरपों घणी । तुम भी जाहु जहां ए दुरणी ॥। 
रामचंद्र सीता लक्षमण । परबत चढि देखें हैं सब वन ॥॥२४६२।। 
रयणा भई बन के सब॑ जंत । हस्ती स्यच बोले दुरदंत | 
स्थाला सबद भयानक लगे । राम लक्ष्मण उस बन में जग २४६३॥। 
बसन उतारि पहर कोपीन । धरे ध्यान ऊभा तप लीन | 
जैसे सोहै कलस सुमेर । श्रेसे सोहत हैं तिण बेर ॥२४६४।॥ 
झलगरों का निकलना 
तीलांजन नगर की उख्िहार | अजगर निकले तिहा च्यार ॥ 
दामनी ज्यौ जिल्ला नीकले | फू कारता अगनि पर जले ॥२४६५।। 
महा भयभीत करे चिधार । इनक॑ हे समकित गझ्राधार ॥। 
जअहुत चिंघारे विलदे भये। पु न्‍्यव॒त डर भय नहीं थए ॥२४६६।॥। 
चव्यारु श्रजगर रूप धरे देव । राम लक्ष्मण की कीनी सेव ॥। 
पूर्ज चरण बजावे वीरा । नाच गाव गीत नवीन ॥२४६७॥। 
देशभूसरण कुलमूषण सुनि पर उपसर्ग करना 
या वन में देशमूसणा मुनी । कुलभूसगा कर तपस्या घनी ।। 
राष्यस आण दिखावैं नृत्य । वह भ्रपने मन भय ना हृत्य ।॥२४९८॥॥ 
उनको चाहे तप से टाल । वह हैं मन थच काया हुसियार ।। 
प्रंधकार घण घटा बनाई । उपसगं दिया मुनिवरातै घाइ ॥२४६६॥ 
झडिल्ल 
मुनिवर ग्यान गभीर जित्त श्रातम दिया, 
हुदय॑ सुमरि नवकार ध्यान निर्मल किया ॥ 
घारत रौंद्र निवार धरम सुकल गह्मा, 
ऐमा सुभट भुनिराज कष्ट बहुला सजह्चा ॥२५००॥॥ 
चौथाई 
हा लक्षपण्ष का सुति के पास जरना 
लक्षमशा राश्य सौंएा सब चल्या । बज्ञावर्स धनुष संभाल्या भला ।। 
साधा नै क्यू देहै दु:ख । बितर भाज्या उपण्यो सुख ॥२५०१॥ 


रदढ पद्मवुरारप 
दोऊ मुनिवर ने केवलग्यान | जय जयकार करे सुर आन ॥। 
पूछे राम हज कर जोर । नोल बध किम पिछली खोर ॥२५०२॥। 
कार शा कवश उपद्रव किया । वित्तर किम तुम कू' दुख दिया ।। 
व्यस्तरो के पूर्ण भाव 
बोले मुनिवर पूर्व भव भाव । पद्चयनी नगर विजयमगिर राब ॥।२५०३॥। 
पट्टराणी नामै घारणी । भौग भुगति रति माने घणी ॥ 
प्रमृतस्वरित राजा का दूत + उपयोगा स्त्री उदित पुत ॥२५०४।॥ 
मुदित नाम का दूजा पूत । बसुमूत विप्र मित्र बहुत ।। 
उपयोगा विप्र पाप की रीत । अमृतस्वरि ते रहें भय भीत ॥९५०५।॥। 
पर्वतमूत मत्रीय दुलाय ॥ अ्रभुतस्वर कही दिया पठाय ॥। 
वसुमूति बिप्र कु लीया साथ । विप्र षडग लीयो निज हाथ ॥२५०६।॥ 
ग्रमुतस्वरित कौ तिहा मारि । आय कही उपयोगा ने सार '। 
वे दोनु मन रहसे घरों । डाव पड़े दोन्यु' सुत हणें ।/२५०७॥। 
वा दोन्या चीर सुणी इह वात । इशा भाभरा मारधा तुम तात ॥। 
ग्रब तुम कू' मारैगा आइ । सावधाण रहज्यो इस ठाइ ॥२५०५॥। 
इक दिन सोबे था दोछ भ्रात । मारण आया द्विज अभ्रधरात ॥॥ 
उदित ने मारी तरवार । वसुमभूत मारधा तिण बार ।'२५०६॥ 
विप्रजीब म्लेच्छ ग्रवतार । खोटी ज्यौन अम्यो ससार !। 
मतिवर्धन मुनि का श्रागमन 
मतिवरघधन मुनिवर मुनी | ग्रनधरा आरज का ग्यानी गुती ॥॥२५१०॥॥ 
वसत तिलक वनमे ते आय । छह रितु फूल फले वन राय ।। 
सूका तरबर हुवा हरथा । जलहर सकल नीर सु भरदा ॥२४११॥ 
माली गया रण्य के पास । कही बीनती सहु सब भासि ।। 
राजा सहु परिबार हकार । हाथी चढ़ि चाल्यौं नरपार ॥२५४१२॥ 
नगर लोक चाल्यों नृप सग । पहरि तने आभररा सूरंग ।। 
बन के निकट राय जब गया । गजते उतरि भूमि पग दिया ।॥२५१३॥ 
मुति को तपस्या 
मतिवरघन मुनि के सग घने । वे ठाढ़े ध्यान माहि पभ्रापणे ॥ 
कोई पदमासन तप करे । तीन रतन हिरदे में धरे ॥॥२५१४॥ 
राजा अस्तुति करिं दडोत । दरसन देखि सुख भया बहुत ॥ 
नरपर्ति कहै सुणो मुनिराय । तुमारी है राजा सी काय ।२५१४५॥ 


पुन सभाचंत एवं उनका पद्मपुरारा २४५ 


तुम काहै कु लीया जोग | छाड़े सकल राज के भोग ।! 
बोले मुनिवर सुछौ विचार । राजभोय तिहा थिर न संसार ॥२५१६॥। 
सुभ झरु असुभ करम परभाव । श्रमै जीद पावे नही पार ॥ 
सुपना का सा है सव सुख । बहुर लहै तर्क का दुख !२५१७॥ 
इूत ऊबरे निगोदरी क्रास । जनम मरणा नहीं टूटी झास ॥। 
दिष्या ने पावे सिव आस । निरमे लाभे भोग विलास ॥२५१८॥ 
दरसन ग्यान बलवीजें ग्रनत । सामय सुख लहै बहु भत ॥॥ 
विजय परवत सुरि दिष्या लई | राज विमूत पुत्र को दई ॥२५४१६॥। 
उदित सुदित द्वारा वेराग्य लेना 
उदित मुदित उपज्यौ वेराग । भये दिगबर घर सब त्याग ।। 
सम्मेद सिखर की मनसा करी । गुरु आग्या लीनी तिह घरी ॥२५२०॥। 
वन में गए भील वी पुरी । मग नहीं लहे तिहा स्थिति नरी ।। 
साधे जोग घरम के काज । ग्यान अकुस से मन गज राज ।।२५२१॥ 
पंचइन्द्री की रोके चाल ! मोह करम की तोड़े माल ।। 
स्लेच्छों द्वारा उपग्रत 


मलेच्छ झ्राय तब कीनी बुरी । साध हतण की इच्छा करी ॥॥२५२२।॥॥ 
उदित कहै मुदित सौ बात । म्लेच्छ श्राब है धालण घात ।॥। 

हमकु मारा चाहै झ्ाइ । तुम राखो दिढ सन बच काय ।२५२३॥ 
अ्रपनु चित्त राखज्यों ठौर । टूटे जनम मरणा की डोर ॥ 

उन मत्ये उपसर्ग तिमित्त | पापी पाप विचारधो चित्त ।|२५२४॥ 
पहुच्या तिहा भील का राय । दोन्यु मुनिवर लिये छुडाय ।॥। 

तिन म्लेच्छा ने मारथा बाध । तोने' क्‍्यु दुख दिया साध ।२५२५॥ 
पूछे र'म राय की कथा । बाके भव भाषों सरवथा ॥। 

भरत नगर तिहां दोइ किसाण । सुरपक करपल्‍लब जानि ॥२५२६।। 
सुकतवाल कहारिया चोर । तिण किसाण छुडाया तिस छोर ।। 

उन बालक जब बुधि सभारि । तप करि उपज्यो राजकुमार ॥२५२७॥ 
सब मलेछु का हुवा राय । करे राज सोभा अधिकास |। 

सुरपक करपल्‍लव घरम जाणि । तप कर उदित भए यहा झ्ान ॥२५२८॥। 


पूरव जनम दिया भ्रभय दान । ता सतबवंध छुडाये इस थानत 
म्लेच्छा को दीनी प्रति मार । मरि करि पहुच्या नरक मझार ॥२५२६॥ 


२४६ पष्यपुरारत्त 
तोड बन उदर पुरणा भई । संस्यासी पे दिष्या लई ॥ 
पंच ग्रमनि साधी बहुभांति । मरकरि भया देव की जात ॥२५३०॥॥ 
अगनि केतु नाम तसु भया | उदित सुदित समेदगिर गया १ 

उदित सुदित हारा निर्वाण्त प्राप्ति 


समाधि मरणा करि छूटे प्राण । पाया स्व मे देव विमाण ॥॥२५३६१॥ 
झरिष्ट नगरी प्रिय वत मूप | कंचन नासा नारि अनूप ॥ 

दूजी पदमावती ग्रस्तरी । रूपवत लण्यरा ग्रुण भरी ॥॥२५३२॥। 

दोऊ देव चये अंत भश्राय । पदमावती गर्भ भए भाय | 

प्रथम रत्नरथ चित्ररथ और । रूपवत सोहै तिश ठौर ॥॥२५३३॥। 
झाभा और अगनिकेत पुत्त । भ्रनरध नाम रूप बहुत ॥| 

राजा सुण्यु' धरम व्याख्यान | छह दिन श्राव रही परमान ॥२५३४॥ 
राज भार पुत्र ने दिया । आपणा भेस दिगबर लिया ! 

रस्मरथ शरेप्रभा सां व्य।हु $ सजभोग मे करे उछाह ।॥२५३५॥। 


ग्रनरध राजा का मान भग एवं वैराग्य 


शनरथ करें राय सौं बेर । मा राज प्रथी का खेर ॥। 

चित्ररथ मंत्री सौं मत्र विचार | सेना जोड़ कीए जुध भार ॥(२५३६।/ 
सान भग अनरघ का होय । भये संन्यासी ग्यात वियोय् ॥ 

काय कष्ट सु' साथे जोग । छोड़े सब ससारी भोग ॥॥२५४३७॥। 
रत्सरथ चित्ररथ मुनिवर एँ गये । साभलि धरम जतीसुर भये ।॥ 
ईसान स्व में हुवे देव । सुर बहु कर तिना की सेव ॥२५३५।॥॥ 


देससमूषरा कुलमूषण का जन्त 


ब्रनक्ीठा 


सिधरत्नपुर क्ष सकरण नरेस । विभलाराणो पतिब्गता भेष ।। 

ताके गर्भ स्वर्ग तें चई । देसभूषण कुलभूषण भई ।॥२५३६९।॥। 
साग्ररघोष मूप की साल । विद्यापढि दोठ भए गुणाल ।। 

सडदह विज्ञा ब्रहतर कला । सर्वविद्या सीखी गुण भला ॥२५४०॥ 
विप्रसाष दोऊ फिष्य ले जाय । सुत गुणा देख प्रानशो राइ ।। 
सागरघोष बहु पायो दान । पेमकर बीयो सममान ॥२५४१॥। 

नरपति प्रैसा करे विकार । जोवनक्ल भयी सु कुमार ।। 

हूपवत नृप को कोइ सुता । लाहि सम्रक्मि कोई कीजे सता ।।१५४२॥ 
जुहै भूषति को जाच जाइ। भंसी बात विचार राय ।| 


दोऊ कुबर ब्नक्रीडा चले । हम गूय रथ पायक ब्रहु शले ॥२५४३॥ 


अति शक्तच्द एवं उसका पश्पुरारत २४७ 


रस परि बैठा दीन्‍्यु धीर | कंपलक्षश करि दिपै सरीर ।। 

कमलोत्था फरीोले हार । बेंठी वंयत आमरशों संवार ।२५४४।॥। 

देसभूषण कुलभूष॑ण देलि । यासों कह विवाह विसेष ।॥। 

वे दोन्यु' प्रापस मे जिद । नारि रूप हिया में निंद ।/२५४५।॥ 

उतते भाट ब्रावता मिलया । आझ्ासीर्वाद दीया उन भला ॥ 

क्षेमंकर के कुल आनंद । विमला उदर भए भुविचंद २५४६ 

बिरजीवं है ज्यों तुम सदा । इनका सुजस बखाण मुदा ॥ 
कसलोत्सवा का विज्वार 

कमलोत्सवा इनकू' देखिया । धनन्‍्यं बंह जिनकी दोउं भया ॥२५४७॥॥ 

प्रेसी सुरी ज॑ब इन बात । सोच करै' मनमे दोउ अत ॥ 

सराह्मा इन भेया की ठौर । हम मनमे झाणशी थी श्लौर ॥२५४८।। 

जे इह भ्रनि राषती भाव | तोऊ न कहती बहिन का भाव ॥। 

हम तो चित मा झाण्या था पाप । क्यू उतरेगा इह सताप ॥२५४६॥ 

मन ही मन में बाषे करम । ज्ञानवत किम करे झ्रधरम ।। 

घिग यह जनम घिंग्‌ संसोर । विषय भाव मे रह्मो अ्धियार ॥२५५०॥। 

ग्रब किण विध मिंट सी झ्रपराध । करे तपस्या मन वच साध ।। 
दोनो भाइयो के वेराग्य भाव 

फिर श्राये जहा माता पिता । वैराग तशा करि दोनन्‍्यु मता २५५१॥। 

कहै कि हय तुम इह सनब॒ंध । इन्द्रिय विषय पाप क' बंध ।। 

भव तुम हम क्‌ श्राग्या देई । तो हम मुनि पासे ब्रत लेहि ॥२५५२॥ 
माता पिता द्वारा संताप 

दपति सुनि मूरछा गति गझ्राइ । पुत्रा प्रते कही समझोय ॥। 

तुमारा न देख्या मगलाचार । तुम दोनो बालक सुकुमार ॥२५१४३॥ 


करो राज तुम मुगंतो सुख । कारज विन कवरा सहो ए दु ख ।। 
चउथे श्राभ्रम दिक्षा जोग । अब भुगतों संसारी भोग ।२५५४। 


कुमारों का उत्तर एवं बेराग्य लेना 
बोले कु वर ससार प्रसार । व्यापत काल न लागै बार ।॥। 
वाल दृद्ध सगला ने छाम्र । काहु की करुणा न कराइ ॥२५५५॥। 
श्राग्या ले मुनिवर पैँ गये । लुचे केस दिगबर भए ।॥। 
बारह तप तेरह चारित्र । प्रठाईस मूल गुर है पवित्र ॥२५५६। 


र४ंद पश्मपुरारव 


तीन रत्न पाले धरि भाव | साथै तप था विध इणा ठाम ।। 
ग्रनरध संन्‍्या कौमुदी नग्न । सुम राजा जा की बल प्ग्न ॥२५५७॥। 
रतिबती राणी सम्यक्‌ दिष्ट । ग्यात क्रिया में भ्रष्िक श्र ष्ठ || 
राय सुणीह्ञा ऐसा महह । दरसन कारण चलल्‍्या तुरत ॥२५५८।॥। 
भैसे तपसी करिए सेव । राशी निंदा करे प्रछेव ।। 
वाद भयो राणी झनत राव । समर्भ केम सुभासुभ भाव ॥२५५६।। 
साधुदत्त मुनि के उपदेश । राशी माड्चों वाद नरेस ।॥ 
नायदत्ता का अ्नतरघ तपस्वी के पास जाना 
नागदत्ता कन्या सु कही । प्रतरध पासि जाह तु सही ॥॥२५६०॥। 
सारे दिन रहियो वन माहि | तपसी पास जाइयो साभ ।॥ 
जब वह चुके झ्रापणा ध्यान | वाकु त्याज्यों कणिका थान ।॥२५६१॥ 
पुत्री गई जहा ग्रनरध । लाग्या घ्यान ग्रातम के मध्य !। 
कंन्या की पाई तबे बास । अनरध कहे फली मन प्रास ॥२५६२॥ 
मैं तो बहु प्रकार तप किया | श्रपछर यह फल पाइया ।। 
तब कन्या तापस ने १ है। मेरी माता मनोहर रहैं ॥२५६३॥। 
तू पूत्री श्रपनो वर दूढोल । श्रव तुम चली मीहि घर गन ॥। 
तुम चरणन की सेवा करू । तुम साथे तप ब्रत आदरू ॥२५६४।। 
तब तापस झ्राहया पास । कन्या बोली वचन प्रकास || 
ग्रव तुम चलो माता के पास । मोकू देसी तुरत निकास ॥२५६४।॥ 
तपस्वी का कन्या के साथ जाना 
तपसी चाल्यो कन्या सग । जिया लाजी जिम व्याध्र कुरग ।। 
तिहा सुमुख राजा जा छिप्या । वेस्था के घर श्राया तपा ॥२५६६।। 
वेस्या दई श्रपणी पुत्तरी । भोग मुगत मानें तिह घडी ॥ 
वदुशास्ती होता 
राजा तबे बाध्या तापसी | पनिया सौ पीटबो करि हसी ।।२५६७॥ 
राख्यो राति पाइगा बीच । मुत लाद की माडी कीच ॥। 
प्रभात भये बुलायों तुरत । मुड मु डाय के पाछता वहुभत ।२५६८।॥ 
गादह चढाइ फिराया देस । अझसा क्रिया तपा का भेस || 
मरि करि मुगती सातो नर्क । ऐसे सहै भव भव उपसग ।।२५६६।॥। 
अत भया वाभरणा का पूत । सन्‍्यासी हू तप करे बहुमंत ॥ 
ज्योतिग पटल देवता भए । वा सनमंध हमने दुख दए २५७०।। 


चुनि समायंव एवं उनका पत्चपुराख र४€ 


इामम्तयीय मुनि के पास देखों का आस 
इक दित चतुरतिकाया देव । झनंतवीय दर्शन कु सेव ॥ 
तिहां इन्द्र नें पूछी बात । मुनिसुव्रत उपले जिननाथ ॥२५७३१ै।। 
उन पीछे कंबण होइ केवली । देसभूषण कुलभूषण कथा चली ॥। 
दोनों सुमियों के केबलक्ाम होता 
उनकू उपज केबलज्ञान । उत प्रभु देव विचारधा ध्यान ॥२५७२॥ 
पूरव भव का जाण्यां भेव | आया उपसंर्य कौमा गहेल ।॥। 
देमकर भर बिसला माय । ले सन्‍्यास तजी लिज काय ॥२५७३॥। 
पहुंचे सौधमे स्व वबिमांण । उपसभे देख भाए इस ठांण ॥ 
महालोचन पषेमंकर जीव । झाया मोह करम की नींव ॥२५७४।। 
हम घातियां कर्म सहू टाल । माया मोह का तोडया जाल ।। 
केवलग्यान उपज्या इस घड़ी । सुर नर सहु मिलि सेवा करी ॥२५७५।॥ 
दूहा 
रवि प्रताप जग में तप॑, ग्यानी ज्योति प्रनत ॥ 
सुणत भेद ससय मिट, सुख पारव बहु मंत ॥२५७६॥ 
हति श्री पद्म रार बेसमूवरा कूलभूथरम केसलश्ञान विधानकं 
३५ वां विधानक 
सोपई 
सुरप्रभ राजा द्वारा रास का स्वायत 
सृरप्रभ वंसस्थल को राई। बंसगरिरि सोम बहु भाई ।। 
बारह सभा सु तहा घरम । रामलखश को पायो मर्म ॥२५७७॥। 
मूपति सकल बर्शान कू' नए। दरसन पाई क्रतारथ भए ।। 
तारायण बल अधष्टम प्रवतार। सुमरधां हुए. जीव भ्राधार ॥२५७८॥। 
सुप्रभराय गबद सवार । पचवर्सा कीने हकसार ।। 
कियो महोछव झ्राण्यो गेह । दीपे यह कंचन मय देह ।॥२५७६।॥॥ 


फिरे छात्र सिर हारे चवर । बिछे कुमुभ सब मारिग ठौर ।। 
बहु पकवान मिठाई श्वती । बहुत भांति की रसबती बरी ।॥॥२५८०॥ 


भात दाल तरकारी घृत । रस गोरस दौनां भरि भर्ता ॥ 
रतनतवाई कंचत बाल । चौकी जडढत बहु भोती लाल ।२५८१॥ 


२४० फ्यपुराण 


सुवर्ण कारी प्रमृत नीर । जीमैं राम लक्ष्मण दीउ बीर ॥॥ 
सीता ने लीयो आहार । दई मुख सोधि बहु प्रू्न सवार ॥२५८२॥। 
ग्रर्गजा धाल्या बास गंभीर । बाते उपजे युख सरीर ॥। 
लक्ष्मणा राम बस गिर चले । वनक्रीडा देखत भन बले |॥२५८२र।। 
चेत्यालय देसे बहु भाइ ) रतन विब बीसो जितराय ॥। 
कही कचन के देहुरे । कही पाषाश लगाये खरे ॥|२५८४।। 
करे प्रतिष्ठा पूजा दान | सकल भूपती माने भारा ।। 
रामचंद्र लक्ष्मण सो कहै | वे नहीं जो हम इहा रहै ॥॥२५८५।॥। 
लोग करे हमरी सब सेव । भरथ सीव सौं रहिये छेव ।॥। 
कैसे रहिये भरथ की ठौर | रहैं जहाँ तहा लषे न और ।२५८६ । 
सतवादी श्री रामचंद्र, लक्षमण चित्त विवेक |! 
बगगिरि तजि आगे चले, घारि धरम की टेक ।।२५८७।। 
चौपई 
राम का ग्रागरे गसन 
राम गिरि छोडि वनमारग चले । बहु प्रकार तरु देखे भले ।। 
ग्रगले वन सब देखे सघन । मनुष्य न दीसे मारिग कठित .।२५८८।। 
विस वासर तिहा एक समान । सघन वृक्ष दीसे तिहा भान !। 
सारे दिन चलिया कोस एक । गिरि कंदरा मे रह्मा टेक ॥२५०६॥ 
वनफल बीग्ग करे प्राहार । पहैंचे करण रेवा तट पार ।। 
उत्तम दक्ष लागे फल फूल । सीतल पवन जाय दुख भूल २५६०।। 
तिहा जाय रामचदर रहै । बनफल आ्राणि अन्य न चहै ॥ 
बन जीवन काल 
वासणा मोटा तिहा संवार | रसवती करें सीता तिशण बार ॥२५६१॥। 


पानन की पातल ले वाह । सुरही थेनु का दुग्ध मगाइ ।। 
नारिकेल के तदुल अनूप । दाडिम दाख मुख स्वरूप ॥२५६२।। 


चारोली पिस्ता ब्रिदाम | ए वसता खाई करे श्राराम ।। 
राम द्वारा चारण सुनियो को अहार देना 


चारण मुनि सीता दृष्टि देखि । मास उपवासी दिगबर भेष ।॥२५६३।॥ 


रामचद्र ने सीता कहै । उठो बेगि पड़गाहों गहँँ ।। 
दोउ मुनिवर ने देय भ्रद्मार । रामचद्र उठियो तिखबार ।१२५६४। 


घुति सेमा्जद एयं उनका पश्चुराख २५१ ' 


नमस्कार करि पूजे चरण ! मुनि दर्शन भव पातिग हर्ण ।। 

बेयाबत' करि दीयो दान | विधि सेती कीयो सनमान ॥२५६४५॥। 

मुनिबर कौं दीनी मुखसोधि । प्रबेदान बोले प्रति बोधि।। 

पुहुष रत्न बरणषे तब घणे | सुर नर सब जे जे कू' भरें ॥२५६६।। 
गृड्ध की कृषा - 

गृध्र एक बैठा तरु डाल । भव सुमरणा उपज्यों ततकाल ॥ 

केह वेर लहीं मानव देहू | घरमध्यान सु' घरधों न सनेह ॥२५६७॥॥ 

ग्रकारथ खोयो सब जन्म | नटबत भेष करे सब कर्म ॥॥ 

मानुष होय कबहु पुल्य न कियो । शास्त्र सुशन को चित न दियो ॥२४६८॥। 

मुनिवर को नहीं दिथो प्रहार । धरभो नही व्रत संजम भार ॥ 

पथी भयो नित श्रामिष भष्यो । भ्रव मैं कंसे प्रलेष लिण्यो ॥२५६६॥। 

चरणोदक मुनिवर का पिया । पअ्सा ग्यांत उद्ध को भया ॥ 

पषीन ते कहा सेयम पले | मुनिवर चररणा में चित मिले ॥२६० ०॥ 

जटारत्त सम॒पथी बगो। सोभा तसु कहत न बने ॥ 

रामचंद्र पूछे विरतान्त | सुगरुरु पति मुपति भाषे बात ॥२६०१॥ 

जनपद करण नाम तिहा देस । बहुत नग्न ग्राम बहु बेस ॥। 

कई गिरिपर कई तलें । कई बसे नदी तट तले ॥॥२६०२॥ 

कई निबसे महा उद्यांन | केई निकट नगर के थान ॥ 

करणा कु'डल का डंडक भूप । प्रस्वकरणी राशी सस्वरूप ॥॥२६०३॥। 

प्रवस्थ सौं राजा झासक्त । मई रयर्त करिवा चाल्यी रित्त ॥ 

मारग में मुनि ध्यानारूढ। सपे एक मंग्रायो नुप ढूंढ ॥२६०४॥ 
मुनि पर उपसर्ग 


कीडी चढी साध की देह । परिवस्य के गयो भूपति गेह ॥। 

मुनिवर तब॑ मांडच्यो संन्यास । वाके देह, तरशी नहीं झ्रास ॥२६०५॥॥ 
विसहर भृतग चुबे गरल । श्रेसों भ्रेह्ठि घाल्पों मुनि गल ॥ 

जो कोई जाय उतारे सांप । तब वह बसों करें संताप ॥२६०६।! 

प्न्य देश का मूपति श्राई । देहयों सर्प मुनिवर की काई ॥। 

प्रसव ते उतरि मुनीसर पठतारि । राजा ये कीया नमस्कार ।॥॥२६०७॥। 
उत्तम बस्तर से प्‌छियों धरीर  बेयादूत्त करि मेटी पीर ।॥। 

गयो भूष उपशर्भ निवार । दंडक फिर भागों तिशा बार ॥२६०८॥ 


२५२ प्रहमपुरात्र 


बोले किणउ उतारधौ साप । उतारधा भ्ननही राजा श्राप ।। 
चढ़े कोप कहै कैलू प्रांन | साधा ने पीडू' इस थान ।२६०६।। 
घुनि के थारो शोर ध्ग्नि जलाना 
फिर बोल्या वाड़ा चहु फेर । काठ सवारो बहु तिहा घेर ।। 
काहू कू निकलण मत थोह । दावानल माहीं कीच ख्योह ॥॥२६१०।। 
पापी दुष्ट विचारी बुरी । भाई नरक जाएी की घडी ।। 
ज्यारो तरफ लगायी झाग । मुनिवर ध्यान निरजन लाग ॥।२६११।। 
लग्या भील देही सब जरे । मुनिवर नहीं घ्यांन तें टरे ॥ 
पावकध्वज सबन को देव । ग्रगनि बुकाइ करी मुनि सेव ॥२६१२॥।। 
वाही प्रगनि देही सब जाल । सकल प्रथी बल हुई लाल ।। 
दाके जीव जन्तु सब मुये । राजा नरक सातवीं गये ॥२६१३॥। 
भरम्यो लख चौरासी जोंनि | भ्रब ए गुद्ध भए करि गौँंन ।। 
हमारा भव देख्यों परतक्ष । वानारसी नग्र रहै तिहां रक्ष ॥२६९१४।॥ 
श्रदलराय एज गिरदेबो द्वारा सुनि को झाहार देना 
भ्रचलराय गिरदेयी भ्रस्तरी । रूप लक्षण गुणा सोहे षरी ॥ 
जिशुप्सि मुनिन कू दियो श्राह्मर । दिखाया भ्रापणा हाथ पसार । २६१५।। 
मेरे सतति होय कि नांहि । भाषों मोहि जिम मिटै दाह ॥। 
मुनि बोल्या होसी सुत दोह । सुगुपति गुपति तेरे गरभ होय ॥२६१६।॥। 
सोमप्रभ प्रोहित है राय । सोमिला स्त्री गर्म क॑ भाय ।। 
सुकेत शोर प्र्निकेतु द्वारा वीक्षा लेना 
प्रथम सुकेत झरने भ्रगनिकेतु । दोनू वीर हैं बहु देत ॥ २६१७॥ 
सुकेत प्रनतवीयं मुनि पास । दिक्षा लही सुगति की श्रास ॥। 
प्रगनिकेतु सन्‍्यासी भया । पच्रश्रमनि साधी तप किया ॥२६१८॥ 
सुकेतू विचारे श्रैसा ध्यान । भ्रगनि केतु तप्र करें अ्रग्यान ॥ 
काय कलेसस्यां दहै सरीर । अन्य जीव किन झाव पीर ॥॥२६१६॥ 
सृक्षम बादर विराधे प्रान । भ्रणयाले जल करे प्रसमांन ।। 
वा कू परमों धूम जाय । गुरु सू प्राज्ञा भागी झाय ॥२६२०॥। 
झनतवीये सुकेत सू कहै। झगनिकेत मन मिथ्या गहै ।। 
तुम्हारा मानैगा नही बैन । भ्रग्यानी किस समझे प्रैन ॥२६२१॥ 
क्रोध मान माया का घण०_मी । जैन धर्म खाड़ा की झरणी ॥| 
रागदौष वार्क मन बसे । संयम क्रिया नहीं उल्हुस ॥२६२२॥। 


मुनि समाचंद एवं उनका फपुराण २५३ 


बहू तो समभँया इस भाति । तोय्यु हम समकाब बात ।। 

प्रकर महाजन सुधरा तिरी । वार्क साथ तौन भ्रठर तिरी ॥२६२३॥। 

प्राधंगा गंगा जल भरण । तीन दिन पाछे उसका मरण ॥ 

पा्बंगी भूडा भ्रबतार । बीजे भव महिधी ध्रतघार ।२६२४।। 

उहां ते भी मरि विलास के ग्रेह । जा कंवर ग्राम सुतां हुई एह ।। 

जती सुकेत भ्राता पे गया । दोन्‍्या सू' तिहां मेला भया ॥२६२५।। 

वाही समे रुषराजव झाइ । तबें सुकेत बोलें मुनिराय ॥। 

प्रगनिकेत नें पूछे ग्यांन । कहो कछु झ्ागम व्याख्यान ॥२६२६।। 

इस कन्यां का क्या होइ लिखत | तो मैं जाणु तु महंत ।। 

श्रगनिकेत कहै तुम भरणौ । तुमारा ग्यान सही मई गिरो ।॥॥२६२७।। 
कन्या का भविष्य 

सुकेत कहें कस्यां इह सरे | तीजो दिन या को नहिं ठरें ॥ 

भेड भैंस गति क्व॑ भी सुता । विसाल देह रूप की लता ॥२६२८॥। 

जव॑ कन्या होइ जोवनवंत । भवर बिलास मामा सु कहंत ॥ 

इह कन्या मोकु तुम देह । भाणजी जारि कही उण लेह ॥२६२६।। 

व्याहरा भ्राया मामा द्वार । ग्रगनिकेत ध्ाायो तिश बार ।॥। 

है संन्यासी भ्रवार सु भागा । इह तो सुता तेरी इह छाया ॥२६३०।॥॥ 

तू कहा ऐसा हुआ भग्यांन | बेटी ब्याहन कु जोडी जान !। 

प्रेसी कथा कन्या ने सुणी । उपजी भ्रवधि भव सुमरणी ।।२६३१॥। 
कन्या द्वारा व राग्य के भाव 

घिग्‌ धिगू भाई मोहनी करम । पैसे जीव भ्र॒मैं हे मर्म ।। 

इह झ्रचिरज सब लोग्यां सुण्यां । भया वेराग सबही मणा ।॥॥२६३२।। 

झ्रनतवीरज मुनिवर ढिंग गया । दिष्या लई करि मन वच कया ॥। 

रामचंद्र सीता ने सुराँ । झवर वह गृद्ध वीनती भरों ॥२६३३।। 

प्रचल राजा गुपति सुगुपति । झ्गनिकेत लह्या समकितत ।। 

प्रबर झवर सामा विलास । विधरा नाम भौर कन्यां त!स ।॥२६४२४।। 

घरम मारत तुम मोसु कही । तुम प्रसाद गति उत्तम लहाँ ।। 

राजि भोजन हिस्या वृत्त | प्रद्सी रीत वह पंत्री बरत ॥॥२६३४।' 

मुनिवर गए आपसी थांन । सिष्मयाइस भविजन मांत ।। 

लक्ष्मण नें हस्ती वस्य कीया । ऊपरि ताके चढि धाइया ॥२६३६॥ 


२५४ 


की पद्मयपुरास 


पुष्पवृष्टी देखे तिहा ढेर । जठा पंथी देख्या, तिख बेर 0... « 
रामचद्र सू' पंछी कथा । प्रमु नें कहा भेद सरवा ॥२६३७॥/ 
धन्य साध जे तारी तर । बेर बेर त्तबे भस्तुनि करें ॥।' 
ससय मिट्या गया सदेह । दया धरस सू घरधो सनेह ७२४३८ 
सोरठा हे 
नर देही निध पाया, दान सुपात्रा दीजिये । 
सुरग नणा सुख थाय, श्रत मोष्य पद फावही ॥२६३&/ 
इति श्री पद्मपुराणे रोमधनन्‍्द्र सुपात्र दान जटापंची विधानकं 
३६ था विधानक 
चौपई 


राम का भ्रागे गमन 


झ्ग्ने चलेणा की इछा करी । करन रेवा नदी बहै तिहा खरी ।। 

नाथ बिना किम होजे पार । प्रेसा तिण ठा करें बिचार २६ ४०॥॥ 
सहर माहि सत्ते साह एक ॥ ताकी सोभा बणी ग्रनेक ।॥ 

छत्नी कलस मुगताहल घग्म । रतन जोति सूरज सम बसों ॥२४४१॥ 
मिहासणा परिवसत अनेक । सज्या सोहै भ्रधिक विवेक ।। 

चंदवा चदत शझ्रगजा भ्रोर । वहुत जुगति राखी तिश ठौर ॥२६४२॥ 
बाजा बाज ताके पास | उसपरि चढि चाले वनवास ॥। 

पार उतर देखे बहु देस | वन बेहड़ प्रति परवत बेस ॥२६४३॥। 

रग रग के गिर पाषान । उत्तम ठोर रहै मन सान ।। 

कहि भरे पव॑त ते नीर । कही नदी निकसी तिह तीर ॥२६४४।। 


दड़क बन मैं पहू चता 


दडक वन मे पहु ने जाग्र | बहुत पुष्प फूली वनराहइ ।। 
सोहै वन सुगध झ्रति वास । देखत उपज चित्त उलास ॥२६४४५॥ 


अभ्डिलल 


बन की शोभा 


वेलि चबेली जातिक चपा केवडा । 

बने सरोवर कमल नीर निरमल भरचा ।। 

अमर करे ग्रुजार सुसब्द सुहावरों । 

फले फूल भन ते कवल कव लग गिरे ॥२६४६॥ 


धुनि संक्ाजंद एवं उनका पर्मपुराश्य श्श्र 


नारिकेल खजुर अंब झनें आमली । 

नींबु सदाफल बेर सेव कहेजे भली ।। 

बड़ पीपल प्ररु महुवा छाह सीतल जिहां ! 

सकल जाति के रूख देखि बहु सुम्च लहा ॥२६४७॥ 

केसरी अ्रगर सुबास पुष्प चंदन धरों ।॥। 

दाख चिरूजी झवर पेड पाडल बरसों ।॥ 

पुगी बृक्ष उतंग जायफल के वो । 

धाँन तरो बहु खेति तिहा सु दर भणे ॥२६४८।॥। 
सौपई 


कहि हँसने कहा चकोर । बोले सब्द सुहाबन मोर ॥। 

कहै तीतर कहै लव कपोत । सारस वग बतक बहोत ॥॥२६४६।। 
घुध्‌ कवुझा गिरघ बटेर । सूबा सारो पषी बहु हेर ॥ 

जे जे सबद करे चिहु वोर। राम नाम सुमरण का सोर ॥२६५०।। 
दडक पवेत तिहा उतंग । गुफा में रहै सिंध उमंग ॥। 

कहु चीता कहिं सारंग रीछ | साभर सूकर गैंडा हीछ ॥॥२६५१॥ 
ग्रारणां मैंसा सुरही गाय । पसु जाति सगला तिह ठांद ।। 

सरवर माहि कमला का फूल । चले पवन प्रति सुल्ष का मूल ।२६५२॥। 
चले समीर तिहा गभीर । पाव सगला सुख सरीर ॥। 

सबल वृक्ष हाले पात । भयो आनंद वन मैं बहु भाति ॥२६५३॥। 
क्रीडा करे हस बन मांहि । करना भरे तिहा सीतल छाह ॥! 

हरणथे सकल दिवस धन्य आजि । रामचंद्र आए वन मांस ॥२६५४।। 
वन सोभा देखे श्रति भली । राति दिवस देखें मन रली ।। 

रंग रंग के दिप पाखान । दमके किरशा उद्योत है भान ॥२६५५।। 
फिटक सिला की जोति अनूप । सब ठा सोहै महा स्वरूप ।। 


इंडक वन को शोभा 


ता तलि करावरन बहै । महा ऋनि उज्जल जल रहै ॥२६५६।॥ 
परबत की राई जलमांहि । भले वृक्ष वहा सीतल छाहट ।। 

स्वगे सूर ससी, उडत्रण घरों । जल मे दीतें अति सोमा वे ॥२६५७॥ 
रामचंद्र लखमरा भर सीया । ज़टा पष्षी निज कर पर लीया ॥ 

करि सनान जल क्रीडा करी । नीर उछाले श्रजुल भरी ॥२६५८।॥। 


२४५६ 


पयाचुराख 


के सुख किश पर वरखे जाइ । विद नगर बसे तिरा ठोंह ।। 
वरषा रुति का प्रागमन भग्ा । तहां प्रभु ने बासा लिया ॥२६५६॥। 
दडक बन ह्ति उत्तम ठोडि । तिहा रघ्पति त्रिमुवन सिरमोड ।। 
पचवरण बादल भ्राकास । वरघे भेह अधिक सुखरासि ॥२६६०।॥। 
पर्वत ते उतरै जल भौमि । काली घटा रही प्रति भूमि ।। 
दामिन जोति पृथ्वी पर होइ । दंपति रहसि करे सब कोइ ॥२६६१९। 
ड्हा 
दड़क वन वासा लिया, प्रगट्यों तिहा चउमास ।। 
रामचद त्रिमुवन धणी, मन में धरे उल्हास ॥२६६२॥। 
इति भरी पश्मपुरारोें रामथंद्र दंडदक बन निवास विधानक 
३७ था विधानक 


लक्ष्मरा! को सुगन्ध ग्राना 


लक्षमग वन क्रोडा को जाइ। बहुत सुगंध उठी तिएा ठाय ॥। 
लक्षमणा मनमे करे विचार । इह सुगंध कंसी अपार ।"२६६३॥। 
पेसी कही देखी न सुणी । इह सुगध वन में घणी ॥। 

के इह मम सरीर की बास + क॑ इह रामचंद्र की सुवास ।।२६६४। 


लषमण सौ्च बारंबार । इस विध वास नही संसार ॥। 
इहां श्रे णिक पूछे कर जोड़ि । श्री जिन भाष॑ कथा बहोड़ि ॥२६६५।॥। 


प्रेसी है फिसकी सुवास । नारायण जु सराही तास ।। 

श्री जिन भाष॑ समझाय । श्र णिक राय सुरे मन ल्याय ॥२६६६॥ 
ग्रादिनाथ स्वामी छुदमस्त । नमि विनमि समागै हह वस्त ॥। 

भरत बाहुबलि पायो राज । सुघरधा नहीं हमारा काज ॥२६६७ | 
भाषों बात तजों प्रभू मौन । हम हे राज नम्नी का कौंन ।॥। 

घरणोन्द्र ने दीयी इन राज । विजयारध का सौंप्या राज ॥२६६५८॥ 
वा्क बस धनवाहन भया । भ्रजितनाथ के समोसरण गयो ।। 

भीम नाम राष्यस पति देव । झ्ाया करण श्री जिन की सेव ॥२६६६॥ 
धनबाहन स्यों भया मिलःप । त्रिकुटाचल कु ले चल्यो झ्ाप | 
दीयो लंका कों तब राज । जोजन झ्ाठ लंक गंढ साज ॥।२६७०॥। 
झेसो हार दियो वा हाथ । सुचि सेती पूजी इह नाथ ॥ 

वाक बंस रावण भगों वली । तिहू षड़ साध्या मन रली ।॥॥२६७१॥। 


सुनि सभाखंद एवं उनका परपुराश् २५७ 
वाक भगनी है चद्रनपषा , षरदूषण पट राणी सल्ला ॥ ै 
वाकें गर्भ पुत्र हैँ भए | संबूक्त सु दर निरमए ।।२६७२॥। 

सुरजहास घड़ग निमिस संबूक की तपस्या 


सुरज्रहास बडय निमित्त । संबृक साध्या तब बहु भंत ।। 
वारह वर्ष दंडक वन रह्या । साधी विद्या पडस तब लह्या ॥२६७३॥। 


दिवस सात भ्रौंधे मुख रह्मो । संबू कु वर षघड़क न ग्रह्मो ॥ 
जे पड़ग भावें मो हाथ । तत ले जाउ अ्रपरोें साथ ।२६७४।॥। 


तस सुगंध वन भयो सुवास । लक्ष्मण गयो षड़ग के पास ॥ 

बहुत कष्ट थी पायो घडग । वारह वर्ष सह्यो उपसग ।।२६७४॥ 

श्रेसे वासू' ल्यायो ध्यान । भाप ही प्रा कर्म प्रमान ॥ 

तब मैं ले जाउं निज गेह । इर प्रकार साधी जन देह ॥२६७६।॥ 
लक्षमण द्वारा सूरजहास को प्राप्ति 


लक्षमण सूरजहास ते पाई पुण्यवत नारायण राइ ॥। 
ततबिण मूठ खड़ग की गही । जाणो जोति सूरज की लही ।।२६७७॥। 


देख्यों बहोत ऊजले वरण । लषमरण चाहै परिष्या करण ॥ 
यो है कसोख देख चलाय । या की कैसी घार ठहराय ॥२६७८॥। 
बेडो वास को रह्यो तिहा छाय । संबू कु बर बेंठो तिश ठाइ ।। 
लक्षमण करे बेडा परि चोट | संबूक छुशर कटथयो तिशा वोष ॥२६७९।। 
उतर मूड धरती पर पडा । गिरी लोथ तिहां लक्षमणा खड़ा ।। 
सूरजहास खडमण इह भेव । करे देवता सगला सेव ॥२६८०॥॥ 
देव सकल बोले तिण बार । ए पु न्‍्यवंत भ्रष्ठम प्रवतार ॥ 
संबूक कवर जु कीया तप ॥ विद्या निमित्त किया बहु जप ॥२६८१॥ 
द्वादस वर्ष कष्ट बहु सहु | वाका हेत मन ही में रह्मा ॥ 
बिन लहरौ पाव किम भाति । बारह वरष सहै दुबगात ।२६८२॥ 
दोहा 

बिना पुन्य पावें नहीं, कष्ट सहै दित राति |! 

हीन पुन्य परभव किया, सुम फल केम लहंत ॥२६८३॥ 

पुन्य जिहां तिहां फिरे, इतना लहै सुभाय ।। 

विज्ञा विभव सरीर सुख, सो मिले प्रगा भ्राय ॥२६८४॥ 


र्श्८ परद्पुरारत 


चौपई 
देव पुनीत प्राभूषणो की प्राप्ति 
देव पुनीत झ्राभूषण घने । केयर चंदन सोभा बरसों ॥। 
देवा ने लक्षमण कू दिये । नमसकार चरणन कू' किये ॥२६०८५।। 
आ्रानद्या लक्षमण कुमार ५ वनमभे खड़ा लगी बहुबार ।। 
सीता रामचद्र सु कहै । लक्षमण कहा अब लग वन रहै ॥२६८६।। 
वेगा उठि वाकी सुचरि लेहु | जटा पषी तुम मोकू देहु ।। 
तब ही लक्षमण पहुचे ग्राय । तत्र पूछे सब रघुपति राइ ।२६८७।॥। 
तुम यह खडग कहा ते लया । लक्षमण तब व्यौरा सब कह्मया ॥। 
त्तव वह करे बहुत श्रानंद | खरदूषण घर हवा दंद ॥२६८८॥।॥। 
चन्द्रनला द्वारा विलाप 


चन्द्रनखा झाव थी नित्य । पुत्र सनह धणु थो चित्त ॥! 

नित प्रति देती आन अ्रहार । करती सदा पुत्र की सार ।|२६८६॥ 

देख्या बडा बास का कटया । पुत्र ने देख्या मन सहु घटया ।॥। 

कुमर खडग किस पर चलाइया । वन कु काटि कहा उठि गया ॥॥२६६९०॥ 

भ्रग्ने देखी सुत की लोंथ । पडचा मुड कुडल की बोथ ।। 

देख्या कु बर खाई पछाड़ । रोव पीट करे पुकार ॥२६६१॥। 

किस दुरजन मेरा मेरा सुत हष्या । चन्द्रनखा सिर पीटे घणा ।। 

भई चित्त भ्रम विचार एह । विद्या सु काटि तिज देह ॥२६६२॥ 

उठो पुत्र कहा करो चरित्र । तेरी बाट जोबे सब मित्र ॥। 

चन्द्रहास रावश पे खड़ग । तुम चाहो लियो वह मागि ॥॥२६६३।॥ 
चलद्न्‍ननखा की राम लक्षमण से भेंट 


बहुरि सफल करि बोले मात । देखु मैं किण कीधा घात || 

राम लक्षमण कु देखे कही । इन मेरचा सुत मारधा सही ।२६६४॥ 
देलखि रूप सो भइ आसन । धन्य वह नारि ज्यासीं ए रतन ।। 
चन्द्रनखा रोब तिण वार | सीता झाय पूछी तिश सार ॥२६६४५।॥ 
किश कारण तू रोब घणी । कहो सांच काहे ग्रशमणी ।॥। 

चन्द्रनखा बोले तव बेन । मेरा जीव कु' महा कुचेन ॥२६६६॥ 
मात पिता मेरे को नाहि। अब में यही तुमारी छांह ॥ 
जे लक्षमण मोकू' करे व्याहु । तुम जाई समझावो ताहि ॥२६६७॥॥ 


सुनि सभाचंद एवं उनका परापुराश २५६ 


नहीं लक्षमरत नें इच्छा करी । मान मंड थई विद्याधरी ।। 
चढ़ि विमाणा खंका को गई | रामलक्षरा मन ऐसी भई ॥२६६८॥ 

जो इच्छे थी चन्द्रनला, लक्षमण घरी म चित्त ॥ 

कुमति विचार अति घणी, कवण चहै त्रिय हित्त ॥२६६६।॥ 

इति ओ पक्पुरारों संबुकबथ विधानक 
३८ वां ब्रिधानक 
चौपई 
चंद्रनणा का सरदूबरण के पास जाना 

चद्रनखा पहुंची निज भूमि । कपड़ा फाड़ि मचाई घूम ॥ 
खोस्या केस लगाई षेह । नखते सब वीलरी देह ॥२७००॥। 
इणा विध खरबूषण पं गई । सोगबंत तिहां बोलत भई ॥ 
पूछे पति साची कहो बात । तो कू किसे कही भ्रवदात ॥२७०१॥ 
जिन बरांक तेरा किया सूल। वाका मरणा झाया सूल ॥| 
जे यह छिपे चाइ पाताल । मारू घेर ताकु' ततकाल ॥॥२७०२॥ 
चद्र नखा कहे दंडकारण । तिहा संबूक गया तपकरण ॥ 
सूरजहास खड़ग तिहां लहा । रहै भूमिगोचरी तिहां ।॥२७०३॥। 
मेरा पुत्र उनु' मारिया । मोसू' धणी करी है प्राणीया ॥। 
मैं तो घणी करी पुकार । कोई सहाय भयो न तिश बार ॥२७०४॥ 


हू प्रबला वह पुरुष सरीर । कंसे उनसो हुब धीर ।। 
संत राखन बहुतेरा करभा । एक बटोही तिहा दिठ परधा ॥२७०५॥ 


उन मोकू तब दइ छुडाय । मेरा सील रहा इण भाई ॥। 
लरबूषश का कुषित होता 
जरदूषशा कीष्या सुण बात । चड़दहै हजार भूषति संघात ॥२७०६॥ 
श्ररदह सह मगल तसु डोर ! हय गय पायक रथ बहु झौर ।॥। 
मंत्री घू पूछ तब भत्र । मंत्री मंत्र कहो तिश मत ॥२७०७॥। 
बारह घरण कवर तप किया । लक्षमणशा झावत ही पग लिया ॥। 
सेवा करें देवता घरों । वासी जुध किया किम बरौ ॥२७०८।॥ 
जो तुम जुघ करण कौ बात । भेजो दूत दशानन पास ॥ 
एकठा होय प्वेत्यां ब्रहु लेय । तब धुम वासों जुघ्र करेथ (२७०६।। 


२६० परदापुराण 


रावरप के पास दूत मेजना 
इतनी सुरि! भेजा तिहा दूत । रावण पासि जाय पहुंत ।॥। 
सोलह सहस मुकटबघ जुडे । हाथ जोडि प्रभु श्रागे खड़े २७१०॥ 
दस सिर बीस भुजा बलवत । चनर्द्रहास खडग सोमत ॥ 
असक्त बाण गदा तसु पाम | इन्द्र समान विभव बल तास ॥२७१६१।॥ 


खरदूधरत का दड़क बन पहु चना 


खरदूषण बेटा क॑ मोह । बहुरि उठा नारी का छोह ॥ 
बडे भुझारू चढे विमाण | दडक वन ते पहुचे प्राण ।।२७१२॥ 
सुण्या देव नदीश्वर ज्याइ । के कोई दुरजन चढ श्राव ॥। 
के कोई गरुड चढ़े झाकास । रामचद्र इम बोले भास ॥२७१३॥ 
देखे दल नागी तलवार । वज्जावत्ते धनुष संभार ।। 
सुर जहा सरकत सी भरया । एक मनुष्य विडे तल मरघा ॥२७१४।। 
उन अस्त्री उनके घर जाइ। कह्यों सकल व्योरी समकाइ ॥। 
ता कारण चढि लाए घणा । श्त्रे सावधान हुवा ही वष्या ॥२७१५॥ 
सुण्या सदद सोता निज कान । रामचद्र सु लिपटी आन ।। 
बहुत सोर काहे ते होइ । केसरी सिंध दहाड़े कोइ ।॥२७१६।। 
लक्षमरणा तव करे वीनती । तुम सीता सग छोडो मती ॥। 
लक्षमरत द्वारा युद्ध करना 
इनसू' जाय करू मैं युध | मे हारू तब लीज्यों सुध ।॥२७१७॥ 
हार जाणों तब पूरू संख | तब कीज्यो तुम मेरा पक्ष ।॥ 
सूरजहास खडस कर लिया । वज्धावत्तं टकार तब किया ।२७१५॥। 
उतते छूटे विद्या वाण । बरछी धरसे गदा मेघ समान ॥ 
गोला गोली पड़े भ्रनत । इततै छूटे बज्ावत्ता ॥२७१६॥ 
लक्षमण के लागे नही घाव । बिद्याधर भुले तिश ठाव।। 
जैसे कमल सरोवर माहि । भ्रैसे मुड मुवि मध्य तिराहि ॥२७२०॥॥ 
हाथी घोडे पर्वत ढेर | पड़ी लोथ सगलो बन घेर ॥। 
भूभे सुभट स्वामि के काज । जिनकू धान खाये की लाज ॥२७२१॥॥ 
राजण का झागमन 


रावण सुरि झ्ायो तिश बार । पहुध्यो दंडकवन है मंफारि ॥ 
रामचंद्र सीता बेठारि । रावण हृष्टि सीता पर ढारि ।२७२२॥ 
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सीता को वेखना 

सीता की देखी छथि घण्णी । ते मुख गोचर जाइ न भरती ॥ 

जे सीता के नख की कांति | भ्रेसी नहीं मंदोदरी गात ॥२७२३॥। 

जुध तणी गति गयो भूल । उपजी कुबुधि मरण अनुकूल ।। 

करें सौच सीता किम हरू' । मैं तो सील महात्रत घरू ॥२७२४।। 

सीलब्रत टालो किश भाति। सौचें घणा बणे नहीं बात ।। 

प्रब लग मे नही करी भ्रनीत । छोड तहीं घरम की रीत ।॥२७२५॥ 

झब जो सुरो दूसरा कोइ । तो श्रपलोक प्रथी पर होइ ।॥। 

जो मैं छोड़' श्रेसी नारि । तो बिरहानल सहूँ अपार ॥२७२६।। 

प्रेसी विध याकू ले जाउ । कोई न सम मेरा नांव ।॥ 
करणगुप्ति विद्या का ध्यान करता 

करणगुपति विद्या सभारि । विद्या बोली बात विचारि ॥२७२७॥। 

रामचंद्र सीता के पास । लक्षमण जुध करे वन नास ।। 

रामप्रतै श्रेसी हरि कही । मेरी हारि तबें जाशो सही ।१२७२८।॥ 

संख नाद सबद मैं करू । तव तुम झ्रापणा चित मैं धरू ।। 

करके नाद तब ऊपरि प्राइ । लक्षमण एम गये समझाइ ॥२७२६॥ 

जे तुम संखनाद करो भरपूर | रामचद्र उठि जावैं सूर ॥। 

तब तुम तुम सीता हर ले जाव । इण प्रकार तुम करो उपाव ॥।२७३०॥। 
रावण हारा शल्ननाद करना 

छोडबो वाण भयो प्रधकार । सिघनाद पूरधो चिंघार ॥ 
राम का लक्षमरत के पास जाना 

नाद करत रघुपति साभल्यो । रामचंद्र लक्षमण ढिग चलयो ॥॥२७३१॥। 
राव द्वारा सीता हरण 

खोटा हुवा राम ने सौंस । सीता ले रांवश करे गौण ॥। 

पुहुष विमांण ले बैठा चलयो । निकले मनि पाप विचार न करचो ॥ २७३२।॥। 
सीता का विशलाप 

सीता राम नाम उर जप । लौंच केस देह प्रति कंपे ।। 

रे पापी कह तू है कौ । मोकों लेना चाहे जिम पौंन ॥२७३३॥ 
जटायु हारा प्राकृमण 

रोब सीता पीटे निज देह । जटा पंवी प्राकर्म कर एड ।। 

मारे चोंच रावण के सीस । नष सों शूब करे बहु रीस ।२७३४।। 


२६२ परचापुराख 


चले रुघिर रावर के मुख्य । जटा पंषी दीयो अभ्रति दुःख ॥। 
रिस करि रावण पंथी गह्ा । तोडी पश्चन छेदन दुख लहा ॥२७३५॥ 
सांखि दियो पड़यो घरती झाय 4 अधसुवा सुर्स तिख्य खाय १॥ 
राबश द्वारा लेद करना 
सीता देख करत विललाप । रावश धुरो सीस निज झाप ॥२७३६॥ 
अनंतवीरज स्वामी अरहंत । तिराप लियो सील इशमंत ॥६ 
कबरा कुबुधि उपजी मो चित्त । परनारी सो लगाया हित्त २७३७१ 
पतिग्रता है सीता सती । इसके मन में पाप ने रती ॥ 
छोडि राज मैं दिष्या लेहुं । उपनु वैराय विचार मेव ॥२७३०॥। 
याने ले लंका मैं जाउं ! बिन बाछा मैं संग न करू ॥ 
इसकी इच्छा होवे जज । करू सग सिलाप मैं ते ॥॥२७३६॥॥ 
मांही तो यह पुत्री समात | इह विचार पहुतो निज थान |! 
लक्षमरप॒ रामचंद्र सो कहैं | तुम क्यो आए वहां कुण रहै ॥२७४०१ 
मैं तो सब दुरजन संहार । खरदूषण को मारयों डार ॥॥ 
राम का बिलाप 
रामचंद्र तब बोले बैन | सिघताद सुरि भया कुचन ॥२७४१॥ 
रामचंद्र फिर आये तिहा । सीता हृप्टि पड़ी नही वहां ॥। 
खाय पछाड घरती पर गिरे । सीता सीता मुख ते करे (4२७४२॥ 
फाडे वस्त्र सिर केस खसोट । गह्यों धनुष किस पर करें चोट ॥॥ 
वन बेहड सरवर श्वर वृक्ष । कही न देजी सीता प्रतध्प ((२७४३॥ 
जटा पंखी मारग में पड्या । सास उसास ले चाहै मरया (। 
पंच नांम संमलाए कान + जटा पषी का चया प्रॉन ॥२७४४॥ 
सीता तुमते रही शठि । वह तो नाद सबद था ऋूठि ॥ 
हम कु तुम कहा देहो दु ख । उठि आवो देखो तुम मुख ॥॥२७४५॥४ 
व्याकुल भया रघृपति का मन | रुदन करत तड भ्रभिमों बन ॥। 
दोह भाई तीजी सीता सग | भयो विछीह जीव का मंग्र २४७४ ६।॥ 
हेर॒या वन हेरी सब खोह । रामबद्र ने व्याप्पा मोह ॥ 
बहुत वियोग भया तिश बार । उठे लहर तब छाय॑ पछाड़ ॥२७४७॥ 
है ... हहा 
ज॑सा दुख रचु ने भया, कहाँ लग ककू बर्जाण ॥। 
चित भरस्या त्रिमुवत धणी, जल्या सकल स्यारी ॥२७४८॥ 
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इति थी पच्चपुराणे सीताहरण रामविलाप विवानक 
३६ वां विधानक 
सोौपई 
लक्ष्मण खरदृषण पुद्ध 
लक्षमण खडदूषण सों जुब । कायर देख रही ना बुध ।१ 
सूरवीर मन करे उल्हास | सुर नर असुर करे जेकार ॥२७४६।॥ 
विराधित चन्द्रोदिक का सुत । विद्याघर सेना संजुत ॥ 
लक्षमण को कीयो नमस्कार | विनयवंत हूँ बारंवार ॥२७५०॥ 
प्रभुजी मुझ को प्राग्या देहु | दुरजन दल नादवु करि घेहु ॥ 
लषमण विद्याधर प्रति कहैँ । मेरा पराक्रम श्रव तू लहैँ २७५१॥। 
देख जु इनकु परलय करू । खड़दूषण जम मंदिर घरू ॥। 
विद्याधर सव विस्मय होय । या सम दूजा बली न कोय ॥२७४२।। 
धन्य धन्य करि विनती करे । खड़दूषण सौं जे तुम लड़ ।। 
सब सेना वाकी मैं हण । अपने भाग भ्रवरन गिए ॥२७४३॥ 
विद्याधर विद्या संभालि । खडदूषण के सेनापति का काल ॥। 
वा सनमुख विद्याधर हुआ्ला । पायक सो पायक लड़ि मुवा ॥२७५४।॥ 
रथ सू' रथ टूटें गिर पड़े । हाथी सू हाथी तिहां भिड़े ॥ 
खडदूषण विद्या संभालि । गर्देभ मुख कीया तिश बार ॥२७५५॥। 
बडी दाढ़ भयदायक घरणां । कहैक ते मेरा सुत हरां ॥ 
ग्रब मैं लेस्यू सुत का बेर । चद्रनखा विगोई ते घेरि ॥२७५६॥। 
प्रव तुम को भेजू जम पास । तो कु बझ्रबर जनम की श्रास /। 
खेंच चलायो कात्रिक बांण । लक्षमण क॑ लाग्यों झ्राई कांश ॥॥२७५७॥ 
लक्षमण कहे सुणि रे तू गवार | तू तो गदहा की उख्िहार ।। 
सिंघ गदह सरभर किम होइ । अब तू' झाया झापा खोइ ।॥२७४५८॥। 
मारधो बाण लखरा न॑ खैंचि । टूट्या छत्र निसान रथ पैच ।। 
खरदूषण धरती गिर पडया । गहि तरबवार भूमि पर पडचा ॥२७५६॥। 
लक्ष्मण की सरदूधण पर विजय 


लखमरा सूरजहास संभार । मारया खरदूषण भूपाल ।। 
ज्यू' माखी उडि जांय बयार | त्यों सब सेन्या भागी हार ॥२७६०।॥॥ 


र६४ 


पशपुरात्य 


जीत्या लक्षमणश जै जे थई। पुष्प दृष्टि लक्षमण पर हुई ।! 

आया रामचंद्र के थांन । देख्या सोवत चिता भई भ्रान ।२७६१॥ 

सीता नही देखी तिण ठौर । मनमे चिता व्यापी और ॥ 

रामचद्र जयायो जाय । पूछी चिता खबर सुभाय ।।२७६२।॥। 

रामचद्र बोले तिण बार । किण ही चोरी सीता नारि ॥ 

के कोई सिंध यया है खाय । के छल करि ले गया कोई राय ॥२७६३॥॥ 


लक्ष्मण का विलाप 


लक्षमण करे बहोत विलाप । कवश्ा कर्म ते भयो सताप ॥॥ 
बन मैं भ्राय लिया झराश्रम । कोई उदय भयो ग्रशुभ कम ॥॥२७६४॥ 


इहा ह्वँ है सीता का हरण ।+ पाब नही तो पूरा मरण ॥। 


विधाधरों का प्ररममन 


विराधित विद्याघर तिहा झ्राय ! रामचद्र के लाग्या पाइ ।(२७६५॥ 
रामचद्र पूछे इह कौंन । इनू' कितही ते कीया गौंत ॥। 

लक्षमण ने महिमा करी घणी। या की कीत्ते जाई न भणी ॥॥२७६६॥ 
मो कु कीनी बहुंत सहाय ॥ चद्रोदित सुत विराधित्त राय ॥ 

लक्षमण विद्याधर सू' कहीं ॥ तुम सीता कू ढू ढो सही ॥२७६७॥ 

जो नहीं सीता की सुध होई । हम दोन्या भे बचै न कोड़ ॥॥ 


चारों और दूत मेजना 


कनकजटी का रतनजटी पुत्र । ठाम ठाम पठाए दूत बिचित्र ॥२७६५॥॥ 
रतनजटी सुरियां इह बोल । राम रास करि पुकार रोल ॥॥ 


रावण के पास जाना 


तिहा जाइ रावण कू घेर । पापी ल्याव सीता इस बेर ॥२७६६॥ 
रामचद्र त्रिभुवत जगदीस । श्रब तु जाइ नबावों सीस ॥॥ 

तेरी लंका होद विशास । इम भास विद्याधर तास ॥२७७०॥। 

तो तू जीवेगा दिन घणम ! नाही तोकू' जीवंत हणैं ।॥ 

भयो जुक रावण सु तिहा । रावण सोच करे है जिहा २७७१।॥ 
इसके साथ सेन्या है चणी | मैं एकाकी सु भ्ेसी वणी ।॥ 

माया सो सीता भृत्त करी । रतनजटी इह चिता घरी ॥२७७२॥ 
या कारण भ्रायो इस ठौर | सीता सुई करि दुख श्रति जोर ॥ 
रावण प्रतेँ लगाऊं हाथ | वा को बांध ले जाऊं साथ ॥२७७३॥ 
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रे पापी रावण बुषि हीण । इह तो बहून भासडल की चीण ।। 

तेरा कार्टगा दस सीस । तोड़ैगा तेरी भुजा सब बीस ।२७७४।॥। 

रावण ने तब मार॒या वाण । रतनजटी तब पड़या समुद्र में धांण ॥ 

पत्र नाम का सुमरण किया । समुद्र तिर बाहर श्लाइया ॥२७७४॥ 
फरपि द्वारा देखना ' 

कपि पर्वत परि उभो भयो । रांवण लका में तब गयो ॥। 

विराधित ने दूँ ढी सब दिसा | सीया तन लाघधी मनसे संता ॥२७७६।। 

सव फिर प्राये नीची दृष्टि । राम लघन नें व्यापियों भ्रति कष्ट ॥। 

बिराधित ने बोले रामचन्द्र | पुरव भव के खोटे दृन्द ॥२७७७।। 

झसुभ उदय हम पाये दुःख । तुम मो काहि न वाछउ सुख ।। 

ग्रवर फिरे तुम च्यार' देस । मेरा तुम मान्या उपदेस ॥।२७७५।। 

सकल हमारे कर्म की चाल । तुम चिता मति करो भूपाल ॥ 

विराधित बोले विनती करे | प्रमू भ्रपणो संसय परिहरे ।|२७७६॥ 

दीप झढाई दू ढे जाइ । तुमकौं सीता देहा आराइ ॥। 

इक्त चिता इक मतमे घणी । तुम खरदृषण् ग्रीवा हणी ।॥२७८०॥। 
प्रलका गढ़ में पहु चना 

रावण कु भकर्गण बलिबत । भभीषण इन्द्रजीत सामंत ॥ 

मेघनाद मे वल श्रपार । किषंदपुर सुग्रीव श्रगद गुण सार ॥।२७८१।॥ 

किषदपुर नल नील हणुमान । ए तुमसों करि हें घमसान ।। 

चलहु प्रलंका गढ लेहु | सद कु मर निकाल के देहु ॥२७८२॥। 

पवन भामडल विद्याघर राव । वे सब भ्रागे हैंगे भ्राव ।। 

दोय रथ समराउ भले । लक्ष्मण राम प्रलंका चले ॥ २७८३ ५ 

जाई प्रलका गढ़ ले लिया । चद्रनखा सुत काढिक दिया ॥। 

थे पहुंचे रावश के पास । राम कहै भलो वनवास !।२७८४।॥ 

सीता विन सब देस उजाड़ । रामचंद्र चितर्व उपगार ।। 

श्री भगवंत का तिहा देहुरा | पूजा करी भाव सु खरा ॥२७८५॥। 

धष्ट द्रव्य सू' पूजे पांय । दुख संताप गए बिलाइ ॥। 

इस विध रहैूँ प्रलंका मांहि । सीतां कारण चित कराहि ॥॥२७८६॥ 


डर्हा 


झसुभ कर्म परभाव तैं, वाधी चिता बेल ।। 
जो कछु सिख्यों जलाट में, ताहि सक॑ कुश पेख ॥२७८७॥ 


२६६ पच्मपुरास 


इति ओो पश्मपुराणे सीता बियोग विधानक 
४० वां विधानक 
जौपई 


रावण को सीता के समक्ष गर्वोक्ति 
ग्तनजटी कबु पर्बत थिस । रावण देखे दक्षिण भयो बित्त ।। 
मद चाल से चले विमाण । रावशा लग्या कांस का बार ॥२७८८।। 
सीता प्रति बोल भ्राधीत । मुख दिखावो भोकु' परवीन ।। 
जे मोकू दर्शन नही 5हु । मेरे प्राण छुटेगे प्रबेह ॥२७८६।। 
तुम कारण प्राण मम जांहि। इह तो पाप एुगलो तुम थाय ।। 
तपसी कहा राम लक्षमणा । तिनका दुश्ल माने मत घणा ॥२७६०॥ 
कहा अजोध्या तिमका धणी | वनमे रहू तपसी रूप खुध्या घणी ।। 
मैं तो नरपति सक्र समान । इछों सो पावों मन माहि ॥२७६ १।। 
स्व प्रथई पर है तुम राज । करो भोग मनबंछित काज ।। 
जे तू मेरा फोरा सिर मै देद । तो मै मनते तजू' समेह ॥२७६२॥ 
सोलह सहस्न राशिया मझकार । तुर्क पटराणी करू सिरदार ॥। 
तुमक्‌' फेर दिखाउ सुमेर । देखो यहू सागर बहु फेर ॥२७६३।॥। 
एह सुख देखो छुडों सोग । राजरिध का मुगतों भोग ॥ 
सीता का करारा उत्तर 
सीता कहै सुरणारे पापीष्ट । जे तू खो खोटी द्रष्ट ॥२७६४॥ 
जे तू फरसे मेरी देह । थू यराफ तू होवेंगा षेह ॥ 
परनारी भगत ने मृढ़ । पडे नरक दुख सहै प्रदूट २७६५॥ 
मेरे रामचद्र का ध्यान । उन बिन ततक्षर तजौ पराण ।। 
राम बिना जितना नर और । मेर॑ तात अ्रात की ठौर ॥२७६६।॥। 
हस्त प्रहस्त खरदूषण्य का लोग । चालकेत महांखेड के मन सोग ।। 
गिरवा नरष मूपति मिले झाइ । खरदूषण तिहा मुक राई २७६७,। 
रावण निकट ग्रायके मिले । खरदूषण कीं सुणी पर जले ॥ 
गुण ग्रीवाहर रछ बाग । तिहा फल फूल रहे थे लाग ।॥२७६८॥। 
झशोक बाटिका सें सोता को रखना 
प्रसोष दक्ष तले सीता राखि । चन्द्रमखा बिनवे सहु साख ॥ 
लरदूषण संदृक को मारि । हमैं पताल तैं दिया निकारि २७६६॥। 


सुत्ति समाचन्द एवं उसका परापुरास २६७ 


अंगानखा का रावण से निवेदन ४ 


रावण चन्द्रनला ने कहैँ । तुक उपाय ए फल लगे ॥ 
एता सब तुक भया उपाय । मारचा खरदूबशा सा राव ।'२८5००॥/ 


गाव देस्‍्या तू बंठी खाह | अपर तन मन राखो ठाह ।। 

झेसी कहैं मंतहपुर जाइ । सेज्या पोढ़े व्याकुल काइ ॥२८०१॥। 
मंरोदरी दवरा सबंध से पूछता एवं रावरय का उत्तर 

मदोदरी पूछे कर जोडि । दुर्चिते कहा भए तुम खोडि 

रावण कहै सीता की बात । हरि लीयो वाकु इण भांति ॥२८०२॥। 

खरदूषण सबुक कुमार । लक्षमरण ने वे मारे ढारि ॥ 

गवशोकिती विद्या ने पूछ । वन मो बताई सगली गुह्य ॥२८०३॥ 

मैं वाकी सीता को हरी । वाहि विछोहा कत की पड़ी ॥ 

वाके राम नाम की जाप । अद्नपागी बिन सहै कलाप ॥॥२८०४।। 

अँसी चतुर दूती जो होइ | वा कू' जाय समकार्ब कोइ ।॥। 

मो सेती जो माने रत्ति | तो मेरे जीय की मिटे चित ॥२८०५॥ 


बा बिन ए जात है प्रार्य । सुध बुध भुजि गई सब स्वाणा ॥। 
मदोदरी मन करे बिचार । करू उपाव तो बच्चै भरतार ॥२८०६।॥ 


दूती का सोता को समझाने का असफल प्रयास 


दूती सुधड विचक्षण नारि।॥ वा कौ ततक्षण लहै हकार ।। 

सीता ने समभझावो जाय । अन्नपाणी जो अरब ही श्ञाय ।॥२८०७॥ 
रावश तीन खड का धर । राम लक्ष्मण तपसी मुणी ॥। 

उनके कारणा क्या इतना दुःख । करो भोग भुगतो सव सुख ।२८०५॥। 


दूती चली ग्रीवारव ठाव । सोभा देखी नदनवन भाव ॥ 
भले इक्ष बेल बहु बरगी । नामावली न जाये गिशी ॥॥२८०६॥। 


हस्द्रलोक सम उंपवन बन्या । सीता सबद भ्रसोक तलि सुन्या ।। 

जा मुख राम नाम का ध्यान । ताक चिस ते व भान ॥२८१०॥। 
दूती जस रावण का गाय । करे सृत्य बाजित्र बजाय ।। 

सौगन तय न देले सिया । अति पतिव़्ता जनक की थिया ॥२८११॥। 
दूती दूत कर्म सब किये । सीता के कछु गाही हिए ।| 

हाथ भाष दिखलाये घने । मन नाहिं सानें सीसा तने ॥२८१२॥ 


श्द्८ पर्मपुरारा 


द््हा 
दूती फिर आई सब, किये बहुत उपचार ॥ 
सत राखे करतार सु , कवर दुलावश हार ॥२८१३॥ 
खोपई 
रावश को व्यकुलता 
रावण सू दूती कहै वयण । सीता तो खोले नही नयण ।॥ 
प्रन पाणी तजि लियो संन्यास । ऊंचे नीचे लेत उसास ॥ २८१४ ।। 
बहुत भाति समभायी ताहि । मंत्र जंत्र कछु लागे नाहिं ।। 
सुणी वात रावण अकुलाइ । हाथ मसलकर बहु पछताइ ।।२८१५।। 
षिश बाहर षिण भीतर जाइ | ता के चित्त कछु न सुहाइ ।। 
अम्या चित्त सब सुध बीसरी । चिंता मिटे न एक घरी ॥|२८१६। 
भभीषण च्यारु मत्री ते डाय । बेठि मतो इशा भाति उपाइ !। 
सन्त्रियों द्वारा विचार 


रावण क्या ते विभल हुयो । वाकों कछु भेद न पाइयों ॥२८१७।॥। 
सुभन मत्र मंत्री इम कहै। खरदूषणा के सोग में रहै ॥। 

गृह आाएचय विचार खरा । बारह वरष सबुक तप करधा ॥॥२८१८।। 
सूर्यहास खडग तब लक्या । लक्ष्मणा ने पल ही में गह्मा ।॥। 

वे दोन्‍्यु थे मेरी वाह । श्रेसा मारथ। छिनके माहि ॥२८१६॥ 

ता कारसा रावण दुख करे । भ्रम्या तित्त सुधि बुधि वीसरे ।। 

पचमुख दूजा मत्री कहै वन । रावण को इस विध नही चौन ।|२८२०॥ 
लक्षमग एक खरदूषणा दल घणा | उन तो सब सेन्या वल हन्या ।। 
खरदूषण मार॒या सबूक । ताते होइ रह्या है मूक ।।२८२१॥। 

सह आ्ामती तीजो मंतरी । उनतो समझि बात कही खरी ।। 

ग्रश्वग्रीव प्रतिनारायण हुआ । सुप्रतिष्ठ नारायण ने ध्यो किया ॥२८२२।॥। 
झब यह लक्ष्मण है श्रति बली | खरदूषण की सेन्‍्या दली ॥। 

वाक सेन्या जुडत न वार। रावण के मन इसो विचार ।।२८२३।। 
चाथा मत्री बोल विनयबत । विराधित विद्याधर बलवत ॥ 

बह तो रामचंद्र सु मिल्या | वाका हित सुग्रीव सों मिल्या ॥२८२४ । 
उसका मित्र बली हनुमान । रामचन्द्र सों मिलि है झ्रात ।। 

तो लंका टूटे तिह घडी । ऐसी बात बित्त मे घरी २८२४॥॥ 


सुति सभाजंद एवं उनका प्मपुरात २६६ 


सुग्रीव राज अष्ट जो करे। लका परि हथनांला भरे ।॥, 
यूर सुसट राख चिंहु ओर । सुग्रीव राज छुडाबो ठोर ॥२८२६।। 
विद्याधर इक किषंदपुर ग्रयो । तारा राणी यु भ्रासक्त भयो ।। 
सुग्रीव दियो देस तें काढि । सूरज के सुत चिंता बाढ़ि ॥२८२७।! 

बहुत सोच दुहु घा बरी, निसबासर हह ध्यांत ॥। 

राम॑चंद्र सीता धणी, बणै कहा भझब झारिय ॥२८१८॥ 

इति श्री पद्मपुराशे जाया पुकार विधानकं 
४९ वां विधानक 
चोपई 
शाम घुप्रीव मिलन 

किषंध नगर सूरज रज मूप । तांको पुत्र सुग्रीथ स्वरूप ।' 
तारा राणी ताक पटधणी । श्रंगद पुत्र बल सोभा घी ॥२८२६॥ 
सुग्रीव दड़क वन भाहि प्राय । देखी लोथ पडी तिश ठाय ॥। 
बटोही पूछ सुण्यों सब भेद । भयी सोच मन में अखेद ॥॥२८३०।। 


मेरे मन इच्छा थी और | खरबूषण मभुझया इस ठौर ॥ 

श्रब हु मता कवण सू' करू । रावरश की सररागति परू ॥र८३२१।॥ 
बहुरि विन्नार करे सुग्रीव । जो मोकू' बाध दस ग्रीव ॥। 

रामसंग्र सों जाकर मिलु । तो मैं राज लहू निरमलू ।।२८३२॥। 
सात क्षोहणी दल सुग्रीव के सग । जाके भयो राज से भंग ।॥। 

राम लक्षमश पे गयी सुग्रीव । करि डडोत नवाई ग्रीव ॥२८३३॥। 
मलिन रूप सुग्रीव कु' देखि । पूछे रघुपति ताहि विशेष ॥ 


राम के द्वारा सुप्रीव के सस्यन्ध जानकारी पाना 
विराधित सू पूछचो बिस्तांत । सुग्रीव दुखित है सो कहि भांति ॥२८३४।। 
विराधित वचन कहै समकाय । क्िषंधपुर तगरी का राव ॥ 
भायारूपी विद्याधर एक झ्राय । सुग्रीवरूप प्ंतहुपुर जाय ॥२८३५॥ 
तारा राणी कर विचार | इह तो है भ्वरै प्णु हार ।। 
किकर तव ही लिए बुलाय । कही बेस सुग्रीव पे जाइ ॥२८३६।। 
बन क्रीडा कू' सूपति गयो। मेरे मन एह संसय भयो ।। 
किकर दोड्धा वनहू मझार । दुचिता देख्यो मूप तिशा बार ।।२५३७॥। 


२७० पकापुराख 


सोचे तूप किकर कू' देखि । भंगद गया मेर दक्षख विसेष ।॥ 
वाकू' लागे कछु इक बार । तो इहै प्राया इसे बिचार ॥२८३५॥ 
कु,मन कुबर भयो वेराग । दिष्या लेहै ग्रह कु त्याग १॥ 
के तारा राणी दुख दिया । यह कारण हू दुचिता भया ।।२८३६॥ 
पहुच्या किकर बिनती करी । प्रभु चलो उठि वा ही घडी । 
एक अ्च भा देख्या झ्राज । तुम सूरत कोई भायो राज ॥२८४०॥६ 
अ्रंतहपुरी कियो परवेस । राशी तुमसों किया सदेस ॥ 
राजा भ्रग्यो नगर मभ्घार। दरबाने रोक्‍्या तिशबार ॥२८४१॥ 
झटक दचन मुख सेती कहै । राजा घंस्था तिहा यह लहै ॥ 
धपणी सूरत देख्या और । दोनू' भूएप करें तिहा सोर ॥२८४२॥ 
मंत्री सोच मता इह किया । ग्रगद प्रते राज पद दिया ॥ 
वे दोन्‍्यु नूप दिया निकाल । बाढी मबमे चिता जाल ॥२८४३॥। 
जब लग समझ पड़े कछु नहीं । तब लग राज तुमारा सही !! 
बिराधित दुजाइ हणुमत । उनें न पाया इनका अत ॥२८४४॥ 
ए दोन्यु एक उश्िहार । इनका न्‍्याव नही निरधार ॥ 

राम द्वारा सुप्रीव को राज देगा 
रामच द्र की क्रिपा भई । सुग्रीव सूप को उपमा दई ॥२८४५॥ 
तुमारे दुसमन को मारौं ठौर । भ्रपशो कीज्यो राज वहोरि ।। 
जो न सुधारों तेरा काज । तो मैं दिष्या लेस्यु श्राजि (२८४६॥ 
घिग धिनम इस्य संसारी रीत 4 ता काररा ऐसी विपरीप ॥ 
जैसा दुख तुझे तैसा मोहि । हु श्रव देस साथ थो तोहि ।।२८६४७॥ 
तू भी करो हमारा काम । सीता दूढ़ सुणावों ठाम ॥ 
कहै सुग्रीव सात दिन माहि । वाकी सुधि पहुंचाऊ ग्राहिं ।।२८४८॥ 
मात दिवस मैं जो मोहि काम न करो | तो हू ग्रगनि माहि जल महू ॥| 
भेज्यों दूत बिट सुग्रीव पास । वहै चढि ब्लाया शुभ की प्रास ॥२८४६॥॥ 
दोनु तरफ दारुश जुध भया । सुश्रीब गदा सारि घर गया ॥ 
निर्मयबंत ते भया श्रडोल । हा सुग्रीव जेत्था फिर बोल ।।२८५०।। 
रामपास इक दूत पठाइ । मेरी मंदद करो जो श्राय ।॥। 

सुग्रीय की विजय 
उंन तो मारि किये चकचुर । मो सू' जुध भया भरपुर ॥१८५१॥। 


पग्रुति समाचंद एवं उतका प्मपुरात २७१ 


रामच द्र सेना बहु जोड़ि । विट सुग्रीव परि दीनी दोड ।। 

चढि दोड़्या इन सनसुख ग्राइ । बाजा मारू सब बजाइ ॥२८५२॥ 

दोन्‍्यू' छोडे विद्या वाश । बहुता का उड़ गये परांण ।। 

रामच द्र भय करे न गात । विट सुग्रीव लडे इस भात ॥२५५३॥। 

सुग्रीव राज पायो फिर देस । बहुत झानंद सुख लक्यो नरेस ॥ 

रामचन्द्र का महोछत्र किया | तेरह कन्या भेद ल्याइया ॥।२५४५४॥॥ 
सुप्रीव द्वारा तरह कन्याप्रों को भेंट में देना 

चन्द्राभान हृदवा आवली । हिरदे दया घर्म की भली ॥। 

ग्रनधरा नाम चउथी श्रीकांति । सु दरवती चन्द्रसम क्रान्ति ॥२८५४॥ 

मनोवाहुनी च्यारू सिरी | मदनोत्सवा भुणावंती खरी ॥। 

पदभावती जिनवती बहुरूप । गुण लावण्य भ्रति दिसे अनूप ॥२८५६॥। 

पुम्य संजोग मिली ए नारि । रूप लक्षण गुण अगम श्रपार ॥। 

रामच द्र कू' करि डडोत । सगला विनती करी बहोत ॥२५५७।॥। 


देस देस के आये राय । कोई नही हम द्र॒ष्टे झ्लाइ ।॥। 
तुमारी सेवा हम करि है भली । बहुत भांति होसी मन रली ॥२८४८५।। 
श्री रामच द्र पुनिवत धरम श्रवतार हैं । 
पुन्‍्य गुण बल रूप लह्यों भणपार है ॥॥ 
कनक वरण कामिनी के मन चाव है । 
हरी जु सीता वारि झ्सुभ पर भष्वय है ॥२८५६॥ 


इति श्री पश्पराणे बिट सुप्रोव विधानकं 
४२ थां विधानक 
खोपई 


कन्याप्रों के हाव साथ 


क्या सकल परम परवीण । ताल मृर्दंग बजावे बीण ॥। 

कई गाव कई नृत्य जु करे । नो तन तान से अरे खरें ॥२८६०॥ 
रामचबन्द्र का डुश्या न खिस अधिक सोच सीता को नित्य ॥। 
कांमनी हाव भाव बहु किया । वन के कछू न झाई हिया ॥२८६१॥। 


राम लक्ष्मण बोले तिह बार । सुप्रीय अपनु काज संवार ।। 
अपर सुक्ध की मानें रखि । सीतां का कछु करें त शोध ।।२८६२।। 


२७२ 


प्र्चुराख 


राम लक्षमण किषदपुर जाइ । सुत्रीव सों बात कही समझाई ॥! 
सुग्रीव झाय बरणा कू नया । प्रमुजी मोइ ऊपर कीजे दया ॥२८६३,। 
पैसे सीता सुधि ल्याऊ तोहि । तब मैं करू तुमारी सेव ॥। 

रामच दर सुग्रीव सू' कहै। इह ससय मेरे मन रहै ॥२८६४॥ 


मोह फ़द मे बिसर गयो सृत्र ॥ भ्रब में प्रेसी थापु बुधि।! 


जक्षदत द्वारा माता प्राप्ति की कथा 


ज्यौ जक्षदत्त ने माता लही । तारा इस मुनिवर ने कही ।।२८६५॥। 


जक्षदत्त क्रिम पाई माइ । ते विरतात कहो समभाइ ॥ 
अ्रंजन नगर भूप तिहा यज्ञ । राजलदे नारि उत्तम पक्ष ॥२८६६।. 


गशदत्त वेस्या के ग्रेह । देखे कौतिग घरे सनेह ।( 

दमंत्रवती ताक निज बसे । जक्षदत्त तामू' नित हसे ॥२८६७।॥। 
तारायरा मुनिवर यह देख । जक्षदत्त समझाया ग्रेष ॥। 

इह तो तुभ माता परतक्ष । कहा श्रग्यान भया दत्तदक्ष ॥२८६८१। 


कु वर भर कंसे इह मात । व्योरा सु भाषों ते बात ॥ 

मुनिवर कहैँ मृतकवती देस । कनक महाजन सुर उपदेस ॥२८६६॥ 
धरणी नाम तास की नारि । घनदत्त पुत्र लियो ग्रवतार ॥। 
दमत्रवती व्याही अस्तरी । रूप लक्षश सौं सोर्भ खरी ॥२८७०।। 


धनदत्त चाल्थो लाद जिहाज । दमत्रवती ने सौंपी लाज ।॥| 

रत्नकवल दे तिसको गया । दमत्रवती सु ग्रर्म स्थित भया ॥॥२८७१॥ 
सासु सुसरे दई निकाल । उत्पलका संग दीनी नारि ॥॥ 

रोवत चली साह की बहु । कोय न बैठन देवे कहू ॥२८७२॥ 


विशणजार संगि दुख सौं जाइ । वनफल कवहु भोजन खाइ ।। 

उत्पल दासी भुयगम डसी । देह छोड़ि जम मंदिर बसी (२८७३॥। 
रही प्रकेली दुखित घणी । प्रसुभ कर्म तै प्रैसी वणी !। 

भयो पुत्र श्रति चिता करी । में तो युत जनम्यौ इस घड़ी (॥२८७४॥ 
जे राखु तो पालू' किह भाति । रत्नकंबल में लपेटी राति ॥ 
जक्षराय को दीया पूत । जक्षदत्त नाम संयूत्त २८७४॥। 

दमंत्रवती को दीया दाम । वह ती रहै वैस्थां निज ठाम ॥। 

जे तेरे भन झाव नही। रत्नकंवल गांठ कीडी में सही ॥२८७६।॥ 


भुनि सआासंद एवं उसका परपुरास २७३ 


जक्षदत्त सुश्ि दोडियो तुरंत | र॒त्वकंवल गठड़ी में अहुभंत ॥ 

माता स्रू पूछा सब भेद । सनतें कुमति भई सब छेद ॥२८७७॥। 

धनदत्त सेती भिलियो कुमार | भयो झानंद सकल परवार 

इस विध तुम कौं सीता मिले । सूर सुभट चुलाइयो भर्ल ॥२८७८॥ 
जारों शोर सोता की खोज 

दोप अढाई में सब ठौर । बेगा जाई करो तुम दौर ॥। 

जहां सीता देखो तुम जाइ । तिहा की खबर बेगा थो झाय ।२८७६॥ 

दैस देस को नरपति गए । सुग्रीध बहुरि चरण को नए ॥| 

प्रभुजी मोकू भाग्या होइ । मैं भी घानक सोधु कोइ ॥२८८०।॥॥ 

बेठि विमाश चल्यो सुग्रीव । कांबु पर्वत की झायो सीव ।। 

रतनजटी विद्याधर तिहा | फरहर्ता देख्या नेजा तिहा ।२८८९१ 

इह किसकी धुजा फरहराइ । उतर म्‌मि तिहा देखे भाई ।। 

रतनजटी डरप्पा तसु देखि । इह कोई है दुरजन भेष २८८२॥। 
शतनजटो और सुप्रीब की भेंट 

सुम्रीव भूप पूछे रतनजटी + ते कहि रावण सीता हरी ॥॥ 

मै बहु तेरा किया उपाय + ता तै कोई न लागो डाबव ॥२८८३॥ 

राम का नाम जप थी सिया । दुलित बहुत जतक की धिया ॥। 

सुनि सुग्रीव रतनजटी ल्याइया । बैठि विमाश राम ढिग झाइया ।॥२८८४॥। 
रतनजटी द्वारा लंका का परिचय 

रतनजटी कीयो नमस्कार । बात सकल भाषी निरधार ॥ 

राक्षसपुर इस सायर माहि । सातसे जोजन चौडाइ जाहि ॥२८८५॥ 

एक वीस जोजन की लंबाई । त्रिकुटाचल नव जोजन चौड़ाई ।। 

पचास जीजन की उंचाइ । वा सम गढ नाहीं किशा ठांइ ।।२८८६।॥। 

तीस जोजन के लंका फेर । रावण कु मकरण ज्यु भेर ।। 

भभीषण तै दुरजन सब डरे । इन्द्रजीत मेंघनाद बल धरे ॥२८८७॥ 

पंद्रहसे क्षोहणी बल संय । इंद्रादिक कियो मान मंग ।। 

दस नगर वर्स ता पास । सुर्दा सुमेरपुर भ्रहिलादपुर बास ॥२८५८५८॥। 


जोधपुर हरिपुर सागरपुरी । अधरसुर तिहां नगरी॥। 
रावण सम भूषति कोई नांहि। ऐसे बच सुझो तरनाह ॥।२८८६।॥ 


२३४ पशपुरातस 


भइसी पईज कहा तुम करो । सीता तणो सोम परिहरो ॥। 
झवर विवाहो मुगतो भोग । कहा करो तुम इतना सोंग ॥२८६०॥ 


राम कहें साला बिन झौर । करू नारि प्रारन को ठोर ।। 
राबण कु भेजू' जमलोक । रहै सदा लका मे सोक ॥।२८६९१।। 


जांबूनद मंत्री का कथम 


जांबूनद मत्री कहै वयन । अपने मत कू राखों चैन ॥ 

सीता किसपे आंणी जाइ । रवि समान तपैं रावशश राय ।।२८६२॥ 

जैसे बंदर मोर के काज । व्याकुल भयो छोडि सब राज ।। 

झंसे तुम भरमु हो राम । जिंह भरम्या कछु सरे न काम ॥२८६३॥। 
अंदर मोर की कया 


पूछे राम बंदर की बात । उसका मोर गया किंह भाति ॥ 

वेनां नदी चेगपुर नगर । सर्वे रुचि रहै नांमी सगर ।॥२८६४।॥ 

गुण पूरणा बाकी अ्स्तरी । विनयदत्त जनम्या सुभ घडी ॥। 

ग्रह लखमी परणाई नारि । जोवन बेस सुख भोंग मकार ॥|२८६५॥। 
विसालमूत द्विज सो बहु प्रीत । ग्रहलछमी बीचारी विप्रीत ।। 

द्विज सौं कही विनयदत्त कुमार । हम तुम सुख मुमते संसार ।।२८६६॥ 
ब्राह्मण मन में पाप विचार । विनयदत्त को लेगया भ्ररण मझकभार ॥। 
बाधि नेज सौं ऊची डारि | फिर ग्रायो विनयदत्त के द्वार ॥२८९७॥॥ 
ग्रह लछमी कु जगाई सार । मैं मारचा तेरा भरतार ॥। 

दोन्‍्यू खुसी हुआ मन बीच । विसालमूत कीया कर्म नीच ॥२८&८।॥। 
दया न समझया मारधां जजमान । जिसपे लेता नित उठि दान | 

छु दर सेठ वा वन मे गया । वाहि तरु तलि ठाढा भया ॥२६६६९।। 
ऊचे कू देख्या विनयदत्त | चढया डाल परि दया निमित्त । 

खोलि दिया सर्व रुचि का पुत्त | वा कु पहुचाया घर जुत्त २६००॥। 
ब्राह्मरा सुत भाज्या तजि देस । सेठ घरे बधाई बहु भेस्र ।। 

नउतन जनम पुत्र का भया । छुदर के हाथ सु मोर उड़ि गया ॥॥२६०१॥ 
राजकुमर नें पकडच्ो मोर | छुदर करें पुर मे ध्रति सोर ।। 
विनयदल् प्रतै छुदर इम कहै । मो सेती तुझ प्राश ए रहै ॥२६०२॥ 
मेरा मोर कुबर ने ग्रह्मा । जब वह तेरा माने कहा | 

मेरा मोर छुडाय दे भो हाथ । में तो भल्ना किया तुम साथ ॥२६०३॥ 
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बह तो भपति यह वाण्यां छुदर । कैसे मोर लहै वह कंगर ।॥। 
बिनयदत्त बोले तिश बार । हु वाण्या इह राजकुमार 4२६०४।॥ 
कंसे कहूँ राज सो जाइ | प्रउर मोर लेहू मत ल्याइ ॥। 
वह तो मोर फिरणे का नहीं | एह बात हम सुझ सो कही ॥२६०५॥ 
प्रैसा कवर बली है सूर । रावरणास्योौं सरमर कर पूर ॥ 
लक्ष्मण का फ्रोधिस होकर निश्यय प्रकट करना 

इतनी सुणि लखमण कोपाइ । जो रावर में वल अधिकाय ॥२६०६॥। 
तो क्यू" उन चोरी सू' लद। वा कुबुद्धि मरण की भई 0 
कायर डरपै नपु सक लोग । घोर भ्नन्याई मानें दुख सोक ॥२६०७॥। 
क्षत्री डर मरने का करे । निश्चय जाय नरक में पडे ॥ 
भ्रब लौं रावरा! था बलवत । बन में जब लग वलबंत ॥२६०५॥ 

हरि की जब सुरो हकार । निरमद हू तासे तिश बार ॥ 
लखमण कहै इण परि उपदेस । राजसभा में सुण्यो नरेस ॥२६०६॥ 
कुसुमपुर नग्रप्रभा सेठ रहै । जमुना त्रिय निसदिन सुख लहै ॥। 
भात्मसंशि ताकें सुत भया | इक दिन बन क्रीडा कौं गया ॥२६१०॥॥ 
प्रथमसेन का दरसन पाय । सेव करी बहु मन बच काइ ॥ 
उन तपसी चुरा इक दिया । सर्वे गुणों का परचा किया ॥२६११॥ 
राजा की रांणी प्रहि डसी । गारुड भुणी जुडे गुर बसी ।। 
ओऔौषध जतन लगे नहि काइ । झ्ातम शक्ति राजा पै जाइ ॥॥२६१२॥॥ 
चुरा घोइ लिया पंच नाम । डसी थी ज्याचेती नूप भाग ॥ 
राशी का विष उतरा सुण्या । राय तणा मन रहस्या घर्णा ॥॥२६१३॥ 
आत्मशक्ति को दियय बहु साज । बहुत विभव भ्रर आधो राज ॥। 
कुछ लछुमी गडी थी कहां । खोदण गया भ्रात्मसक्ति तिहा ॥।२६१४॥ 
झजगर लेकरि गया पाताश्न $ देखि बोह तिहा धस्या भुवाल ।॥। 
अजगर ने भारी फौंकार । उठं सिला सारधा तिह बार ।।२६१५॥ 
लिया द्रब्य सर्व उन जाय । हम सीता छोडे किस भाय ॥ 
लंसें उन प्रजगर कू हष्या । तेसे हम मारेंगे रावशा ।।२६१६॥। 
संका कू करि हैं चकचूर । हम भागें कहा रावण खूर ॥ 
सकल भूपती बोले वयर । सुरों प्रभू रासो चित्त चैन ॥२६१७।। 
दीप घातकी झनंतवीर्य जिनेस । रावश ने पूछे बहु भेस ॥ 
क्वीन धंड जीते सब देख । झाग्या माने सकल तरेस ॥२€ रै८। 


२७१ 


रावण को पृत्यु के सम्बन्ध में भविव्यवारी 


मेरी झ्ाव कवरा है हाथ । ब्योरा सू कहिए जिन नाथ ।। 
श्री भगवत की वानी हुई। कोटि सिला उठाव॑ जो कोई । २६१६॥ 
वबार्क करि है तेरी मीच ॥ निसचे जारि! बात मन बीच ।। 

लक्ष्मण द्वारा शिला उठाना 


जो तुम सिला उठावो जाइ | तो राबण कू मारो भाइ ॥२६२० । 
लखभशा कहै उठाऊ सिला । तब मो पौरिष देखो भला ॥। 

सुग्रीव साथ नृपति सब चले । साजि विमांश सौज सो भले ॥२६२१।। 
राम लक्षमण विमाणा परि बंठि । पहुचे कोटि सिला क॑ हेठि 4 
ध्रध निसा गई सिला के पासि । तिहा होइ सिबपुर की ह्रापि ॥२६२२॥ 
नमसकार करि बारबार । भ्राठ सिध गुण पढ़े सभार ॥। 

बहुत विनय सो पूज जिनेस्न । मुनिसुव्रत पूजिया नरेस ॥२६२३॥ 
लक्ष्मण पढच्ा पन्न प्रभु नाम । सिला उठाइ लई तिस ठांम ॥ 

जोजन एक सिला उच्चत | ग्रठ जोयश चकली दीपत ॥२६२४।॥ 
दश जोजन की हैं लबाइ । लक्षमरण ततक्षण लई उठाई ॥। 

जघा लग पहूचाई श्रान | बहुर घरी तब वाही थान ॥२६२४५।॥। 

जे जे देव दु दभी भई । ए लक्षमण नारायण मई ।। 

नल रु नील भ्रने सुग्रीव । सब ने मता मैं गाढ़ी नीब ॥२६३६।। 
बहुरि नरेन्द्र कहै ए बली । कथा नारायण की तब चली ॥। 

सात नारायण प्ागे हुआ । तिण थी प्रतिनारायण मुवा ।।२६२७॥। 
केई कहै इन उठाई सिला । रावण कंलास उठाया भला ॥। 

कोई कहे रावण विद्या सहाइ । हम लहै विद्या लेइ उन्नाइ ॥२६२५॥ 
इन उठाई देहीं के बल , लक्षमरत महाबली भू झटल ।। 

कोऊ कहे ए दोनू भ्रात । रावण का दल कह्या न जात ॥२६२६।॥ 
ए उसको जीतैं किस भात । झसा करो दोनू घर सात ।! 

रामचद्र पे भूपति गए । राम कहैँ ढीले किम थए ॥२६३०॥। 

बेगि चलो लका परि भ्र्जे । रावण मारि ढ़ाहौं गढ सबे ।। 

कहुँ मूप सुणौ त्रिमुबम राय । जब वह सीता देइ पठाइ ॥२६३१॥। 


तो कीजे काहे कू जुध । हम बाकु' समभझाजे बुघ ॥ 
भभीषरा ज्ञालवत घरमेष्ट । दयावत है समकित द्रष्ट ॥२३३२॥॥ 
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तासू' कहौ वात समक्काद । वो कहै है रावण नें जाइ ॥ 
रावरा की सौलब्त की टेक । भ्रण बांछित किम तर्ज विवेक ॥।२६३३॥॥ 
सिया तुम्हारी देगा आरि । भेजो दूत कोई चतुर सुजाँण ॥ 
बबनपुत्र बलीं हरामत । सूरवीर महाबल भ्रमस्त ॥२६३४।॥। 
जो यह जाइ तो ल्यावे सिया | श्रीमूत दूत हण मत पै बया ॥। 
लिष्पा पत्र विबरां सू' मला । दूत लेई ततक्षण चला ॥२६१५॥। 
इति भरी पद्मपुरासे लक्षमरा कोटिसिला उतक्ष पता विधानकं 
४३ वां विधानक 
ड्हा 
रामचद्र लक्षमण सबल परदुख भंजणा हार ॥ 
कोडिसिला उठाइ करि, प्रगट भए ससार ॥२६३६॥। 
चौपई 
श्रीपुर नगर राजा हुनुमान | सर्वे सुखी परजा तिण ठांम ।। 
नगर सोभ कछु जाय न गिरी । स्वर्गपुरी की महिमा बसी ॥२९३७॥। 
पनग कुसमा खरदूषरा पुत्री । दक्षिण प्रालि फुरक खरी !। 
लंका से दूते का प्रागसन 


नरमद दूत लंका ते भ्राइ | सबुक खंडदटूषन की कहे समकझाय ।(२६२८॥। 
रामचद्र लक्षमण दोउ वीर | सीता नाम त्रिया उन तीर ॥। 

लक्षमरा ने मारथा संबूक | खड़दूषण भी हंण्यां भ्रचूक ॥२६६६।॥। 
सेना जुडी नरपति धने । नामावली कहां लग गिणे ॥ 

प्रेत्ी बात अ्रंतहपुर सुणी । रोवे हणुमान सब दू री ।।२६४०॥॥ 
झनग कुसमा सव परिवार । भाई मूरछा खाय पछाड ॥ 

पी हियोर खोंले केस । हा हुए कार करें बहु भेस (२६४१ 

पपी वजवीशा प्रंनई कोकिला । भैसा सबद उरससों का नीकला ।। 
क्रेसे भोमगोच री कौंणा | इस विद प्रगट भए मढ जौ ॥२६४२॥ 
खड़दूषण सा मारधा राय । करे सोच भ्ति दुलित भयाय ॥ 
श्रीभूत सुग्रीव का दुत । स्यानवंत अतिबल समुत्त ॥२६४३॥ 
कबरा काज झाये तुम दूत । भेंसा कारिज कदरश बहुत ।| 

हसूसाव को करि लमस्कार । पवनपूत ब्रोले दिए बार । ॥२६४४॥ 


श्छ्चद 


फसपुराल 


दर करि जोड़ि करि बोले दूत । निरभय वचन कहै प्रदभूत ।। 

किघंदपुर का राजा सुग्रीव । माया रूपी विट्‌ सुग्रीव ॥२६४५।॥। 

राज लिया सुग्रीव का छीन । सुग्रीव झ्राप फरिरिया झाघीन ॥ 

राम लक्षमण भूमिगोचरी । तिण सू' जाइ वीणती करी ॥२६४६॥। 
रामचद्र का दरसन पाय । तिश सु भेद कह्यो समझाइ ।' 

मेरो दु.ख दूरि करो तुम दूरि । कांम करो करुणा भरि पुर ॥२६४७॥। 
बिट सुग्रीव दूत दोठ जुटे । बहुत सुभट दोऊ धा कटे ॥। 

रामचन्द्र ने मारथा चोर । सुग्रीव ने दीया राज बहोरि ॥२६४८॥। 

इह सुरि हणुमान भ्रानद | धनि धनि पुरुष र'जा रामचद्र ॥। 

पर दुख मजन हैं श्रीराम | कोटिसिला, उठाई लक्षमगा ताम ॥२६४६।॥। 
उनकी सीता किण ही हरो ! तिश थी खबर तुम कोई मीकली ।। 
हणुमांत सु'रि श्रस्तुति करे । कुल कलंक सुग्रीव के टरे ॥२६५०।॥। 
भावमंडला सुप्रीव की घिया । पिता राज सुरि हरषा हीया ॥। 
झ्रादरमान दूत को दिया | उचित दांन वंदीजन लीया ॥२€५१।॥। 
सुशत दुःख सगला बुझि गयां । बाजा बाजि बधावा भया ॥ 


हनुसान द्वारा राम के दर्शन करना 


हणुमान सेन्‍्या ले घणी ! बेठि विमान सोभा झ्ति बसी ॥२६५२॥ 
घोडे हस्ती रथ सुखपाल । लागे कनक रतन बहु लाल ॥। 

राम लक्ष्मरा दरधन निमित्त ) किषिधपुर भाये हनुमत ॥२६५३॥। 
कोडि सिला का सुण्या बखान । अनतवोये का वचन प्रमाण ॥। 

ये रावण का करि हैं तास । हू सेवा करिहुं उज पासि ॥२६५४।॥ 
किषदपुर की सभराई गली । सुग्रीव भूप माने झ्ति रली ॥ 

धरि घरि बाधी बदरवाल | घर घर छाये हाठ बाजार ॥२६५५॥ 

बहुत लोग अग॒वाणी चले । जाय करि हनू मांत सु मिले ॥ 

हस्ती पर हनुमान कुमार । सेन्या चली नगर मझार ॥२६५६।॥ 
सिघासरा बैठे रामचन्द्र | लक्षमण पासि सोहैं जिमचंद ।। 

सुग्रीव नेल नील बंठे तिण पासि । विराधित भगद भंग सुबास ॥२६५७॥। 
अहुत नरेन्द्र सभा मे खड़े । सूर सुभट महागुदा भरे ॥ 

ऋूथ चवर रघुपति सिर ढरे | चर्दतही जोति सोमा भ्रति टरैं ॥२६५५॥।। 
स्पाम केस लोचण झति बरोे । नासा कपोल बिराजें धरो ॥ 

रक्त उष्ट्दत छबि कु द । हीरा जोति चंडकाको बुद ।२६५६॥ 


सुगि सै्भाचद एवं उनका पदापुरात श्७६ 


हीया कंठ मुजा सॉमत । उदर कमर केहरि की भत ॥। 
कदली जंघ कमल से खणे । नख को जोति जैसी ससि करो ॥२६६०॥ 
रवि प्रताप शशि की ज्योति । हनुमांत कौ दर्शन होत ॥ 
राम का हतुतान को गले लगाना 
चरगा कमल बंदे हणुमन्त । रामचंद्र भए कृपावंत ॥२६६१॥ 
कंठ लगाइ सनमुख बंठाइ । झादरि मनौंहारि बहु भाव ॥ 
पद नपुत्र द्वारा अस्तुति 


पवन पूत बोले कर जोडि । प्रमूं तुम ग्रुन का नाबे बोरि ॥२६६२॥ 
जैसे रतन समुद्र मे घने। ते गुर जाय न किस पं गिसें ॥ 

सुमारे गुण प्रभु प्रगम भ्रपार । राम नाम त्रिभुवन भ्राधार ॥२६६३॥। 
तुम जीत्या बरबर मलेखछ । वज्णावर्त धनुव कौ खेंचि ।। 

सिघोदर राजा ने जीत । पिता बचन की पाली रीत |4२६६४)। 
दडकवन में लह्मा सूर्यहास । संबुक खडदूषण कीए नास ॥। 

प्रति सुग्रीव विद्या बेताल । तुम कु देवि भाज्या तत्काल २६६४५॥ 
परपची कु मारथा ठोर । सुग्रीव राज दीया बहोर ॥। 

किण ही पास न हुवो न्‍्याव । ततक्षय कीयो तुम उपाद ॥२९६६॥ 
कहां लौं वरणों तुमारा उपगार । इह जस कीरत जले संसार ।। 
बेद पुर/ण कथा यह चले | सीता को भारों को मिले ॥२९६७॥ 
खफल जनम मेरो तब सही । हणु मान बात ए कही ॥ 

रावण परि लका को जाउं । सीता को आराउं इस ठांव ॥२६६८॥। 
रामचन्द्र बीले जगदीश । जे तुम बचन मानें दशशीश ॥ 

तो सीता भ्रांसाठ हम पास । चोरी सु. प्राण्यां उपहास ॥२६६६।॥। 
रावश चोरी सू ले मया । हम चोरे तो भ्रपयस नया ॥। 

सीता प्रश्नपाणी सब तज्या । बाकु दोनु' कुल की लज्या ॥२६७०॥ 
हम बिन बह छोड़ेगी प्राण । इह भू दडी दीज्यों सहिनांश ॥ 

कह्ियो मन रसियो निश्चत । किघंघपुर राम लक्ष्मण निवश्नत्र ।२६७१॥ 
प्रश्रपाणी बाकु खबाज़्वी जाइ | निरअ्य मत राखिप्रो ब्वीर॒पाह ॥ 
जांबुनंद बोल्या मंत्री । उन इक मुधि बताई ऋरी 4२९४७२७ 
राबता जंकापति मलवंत । जिसकी भायन्थां सीनू' बंद | 

कु भकश भसीषस दीर । इब्दरजीत मेघनाद भ्रति घीर ॥॥२६७३॥ 


रृदध० कवाबुफ्ाताण 


लका के रखवाले घने । पंषी जारा न पा किणों ।। 
तुम इश विध जाऊ परछक्ष । लखे न कोई इसे जतन्न ॥२६७४।॥। 
तुम हो एक वहै है घणे । तिनसु' विगाड्या नहीं बरो ।। 
मनुष जनम पावना कठिन ॥+ देख सोच के कीज्यों गमन ।२६७५॥। 
हनूमान जब चढ़ें विमाण । त्रिकुटाचल कौं कियो पयान ।। 
रधुपति गले लाइक मिल्या । लक्ष्मण झ्रादर कौने भल्या ॥२६७६।। 
सीव लगैं भूपति सब भ्राइ । पहुचाए तिहा हणुवत राय ॥ 
हणु मांन सुग्रीव सु कहै । राजा सब किषिदपुर रहै ॥१६७७॥। 
झवरे लोग बुलावो सूर । सेन्या जोडों दल भरपूर ॥ 
झाप चले रघुपति के कूम । मनमे सुमरो सीताराम ।॥२६७८॥ 
पझ्रडिलल 

रामचद्र जगदीसर परमषुनीत हे ॥। 

भव भव की हैं पु न्‍य धर्म सो प्रीत है ।। 

सूर सुभट सब झ्राइ भिले बड भूपती ॥ 

राबण भया सुन हीन राम जागी रती ॥२६७६॥ 

चौपई 

प्रगटभो पु नि मिलइ सब सुख । जनम जनम का भूलें दु ख ।। 
सज्जन मित्र मिले बहु लोग । मनबछित सब भुगतै भोग ।॥२६८०॥। 
ताते पु नि करो सब कोइ । पुत्र कलित्र लक्ष्मी बहु होइ !। 
रामचद्र का सुर पुराण । भव भव पा ते कल्यारा ॥२६५१॥। 


बहा 


चढ़ि विभाण हणुमत, चल्यो राम के काज || 
सूर सुभट अति ही बली, रूपवत सव साज ॥२६५८२।। 


इति श्री पश्मधु राणे हनुमान लंका प्रस्थान विधानक 
ड४ड थां विधानक 
चोपई 
शहेन्तपर नगर ' 
चढि विमारा देखे बहु देश । दंती पव॑त महैन्द्र मरेस ।। 
महेन्द्रफुर की शोभा भ्रति देव । भया सोह बन भ्रति परेष ॥२६५३।॥। 


इस नगरी मेरा नलसाल | मर्भ समे मा दई निकाल ।। 
मेरी माता कु दुख दीया | परजक गुफा में मेरा भव भया ।२६८२॥ 


घुनि सभाजंद एवं उनका परापुरारत र८१ 


प्रमृत गुपति भुनि देख्या सही ! भंजनी सू' सब पिंछली कही ।। 

इह राजा महेद्धसेन । मुझ माता कू देता नहीं चैन ॥२६५४॥। 

तो क्यू” होता इतना दू ख। रतन घूल तैं पाया सुख | 

अत्र मैं इस सो लेह बर । महेन्द्रपुर कू माझरः घेर ॥।२६८६॥। 
हुसु मान द्वारा महेल्‍्त सेन से बदला लेगा 


बाजे मारु चिमकयों महेन्द्रसेम । सूर सुभट सू बोले वयण ॥। 

कवणा देस का भ्राया राइ । सेना सजो युध के भाय ॥२६८७॥। 

दृहषा छूटें विद्या बाण । प्रसन्नकीत्ति प्रागे बलवान ॥ 

भया जुध प्रसन्नकीत्ति को बांधि । महेन्द्रसेन कोप्या सिर सांचि ।।२१८५।। 
झर्क भ्रसफंदन हार । घाए सनभुख करि मारामार ॥| 

पर्बत सिला विरख उलारि । पड़े घणी हनुमंत परि मार ।१६८६।॥ 

तब हनुमंत विद्या सभारि | बानर बहुत भए बिकराल ॥॥ 

जा कू' पकड़े लु च॑ देह । कबहु उठाइ सिला कू' लेह ॥२६६०।॥। 

जाकू' मारे होइ सहार +॥ तोडया रथ महेन्द्र तिश बार ॥। 

कद चढ़े हणशाबंत विमाण । मारे मुकी क्रोध मण आंण ।२१६१॥। 


हनुमांन तब राख कांश । पुरुषा सम नाना कु जाणि ॥। 
उस ऊपर तू उठाबे हाथ । पुकारे सकल लोक जे साथ ॥२६६२॥। 


दुहिता कू मार भ्रग्यान । ग्रंजनी सुत इह है हनुसांत ॥। 

परस्पर मिलन 
इतनी सुणत मिलया गल ल्याइ । जैसा सुर था लिसा दिखाइ ॥२६६३॥ 
कुल मडण तू उपज्या पूत । सकल गुणा लक्षरा सजुक्त ॥ 
प्रसन्नकीत्ति दिया तब छोडि । मिल्क भ्रस्तुति करी बदह्ोढ ॥२६६४।॥ 
पुर मैं भ्राणि महोछ्ला करे । सब विरतांत सुर मन मैं घर॑े ॥ 
मो कू हे कारज उत्ताल । तुम किषंदपुर जाज्यी दरहाल ॥॥२६६५॥ 
रामचंद के सेवउं पांय । सेना ले वेगा तुम जाव ॥। 
भहेन्द्रसेन प्रसन्नकीसि चले । श्रीपुर जाइ अजनी सू' मिले ।।२६६६॥ 
बहुत दिया लक्ष्मी प्रनें चीर । कथा कही सुख हुंश्ना सरीर ॥। 
हनु मान लंका कू गया । हम किमंदपुर कु' गस किया ॥२६६७॥ 
रामबंद्र लक्षमश पं जाय । सुणी सुरत सुग्रीव मरनांह ।। 
महेन्द्रसेन झाइया नरेंस । भादर बहुत दिया आनंद ।॥२६६८॥ 


श्धर 


ड््हा 
भअया मिलाप कुटंव सू, महेन्द्रसेन बरेन्द्र ॥। 
हमुमान प्रर भ्रजनी, मान्यां अति प्रानन्द ॥२६६६॥। 
इति भरी पश्मपुराणे महेस्द्रदोहिता सिलास विधानकं 
४५ थां विधानक 
चौपई 
द्धिमुख द्वीप मातरा देस । मंदिर स्वेत शोभा बहु भेस ॥। 
बन उपवन नें बावडी कूप | महा रमरणीक सुहावे रूप !३०००।। 


पंतर वन सुभ थातक खरो | भजगर स्यघ देख मन डरो ॥ 
तिहां दोइ मुनिबर तप करे। झातम ध्यान सु निश्चय धरे ॥३००१।। 


तीन कन्माश्रों द्वारा तपस्या 


कन्या तीन फिरे तिश ठाव । दावानल सु जले ए भाव ॥ 
एक तप करे न डोजै चित्त । चले पसेव परीस सहंंत ॥॥३००२।। 


हसुसान हारा दादानल बुकाना 


हनुमान कु उपजी दया । समंद्र माहि ते जल भर लिया ।। 
दावानल बुभाई दीयाइ । सगला तपसी लिया बचाई ॥३००३॥ 
उनतक्‌ विद्या की सिघ भई । जाय मेरु प्रदक्षिणा दई ॥। 

दोई घडी मे आए फेर । मुनि दर्शन कौया तिरा बेर ॥॥३००४।॥ 
हनूमान कीया नमस्कार । पूछो कन्या का व्यवहार ॥ 

तुभ तप करो कवर निमित्त । अपनी बात कहो उत्पकति ॥३००५।। 


कम्या के विवाह की भविष्यवारगी 


मित्रादेस नृप गंधर्वतित । जाकी कन्या बोलें बयत ।। 

प्रमरवती राणी गर्भ भई । चद्ररेषा हु पहली थई ॥३४०६॥। 
भगमाला विद्युतप्रभ। तीसरी । हमारे पिता स्वयवर विध करी ॥ 
देस देस के नुपति श्राय । कोई न हमारी हृष्टि पडाइ ।॥३००७॥। 
मानभंग हूं नुप फिर गये । परियण मांहि सोच झति भए ॥ 
मुनिबर कू पूछधो मो तात । ए कन्या दीजे किण भांति ॥३००७८॥। 
मुतिवर बोले ग्यान विचार । विट सुग्रीव जो मारे डार ॥ 

सो होसी शणका भरतार । मुनिवर कह गए उपगार ॥३००६॥। 


सुनि सभाचंद एवं उसका पषापुरारत रेझ३ 


सकल देस का देख्या राव | वह है कवर तिसका सु राउं ताम ॥ 
मुति के बन यह ऋुठे पड़े । बह संसय परियरा संबं करे 4३०१०७।॥॥ 
अबाक॑ विद्याधर ध्राइ । मेरे पिता सू' कहै समझाय ।। 
मैं हूं विज्ञाघर बलवंत । कन्या विवाह दो मोहि तुश्त ॥३०११।। 
बासों कही जो मार ताहि। विट सुग्रीव नॉम है जांहि ॥। 
सो विवाह सी इशा ने न्‍्याइ । तू अपरो घर क्‌ उठ जांह ॥३०१२॥ 
बारह दिन हम कू इत भए | मुनिवर क्‌ प्रष्टम दिन थए ॥ 
झगारक झाग लगाई वन । तुमे उपाया सोटा पुन्‍्य ॥३०६१३॥ 
षच्ट वरष जो तपक्‌' करें । तब हृह विद्या ताक फुरे ॥ 
तुम दरसन विद्या सिध भई | महापुरुष छो तुम गुख मई ।॥२०१४।॥ 
गधर्व सेन झाये भूपती । बंदे चर देखि मुनि जती ॥ 
हनूमान सू' पूछधा भेव । सकल बात सुरित कीनी सेव ॥३०१४५॥ 
रामबन्द्र हस्या विट सुग्रीव । किषदपुर है समंद की सीव ॥ 
उनसो जाइ मिलो तुस राइ । हम जलका सीता कने जाइ ॥।३०१६।। 
राजा सुणि कियो उल्हास । ततक्षश गयो राम के पास ।। 
रामचंद्र लक्षमण स्‌' मिल्या । गंघर्व सेन बली प्रति भला ॥३०१७॥ 
कन्यां तीनू' रास कों दई । मन की चिंता सहु सिट गई ।। 
प्रधिक उछाह भयो मतमाहि । सकल दूरि भाजी उरदाह ॥३०१८॥ 
ह््हा 
मनवांछित कारज भए, तप साधे थी तीन ॥॥ 
विद्या की तिहा सिघ भई, पायो बर प्रवीण ।॥३० १६४ 


इति ओर बच्यपुरादों गंभवंसेन लाम विधानक 
४६ थां विधामक 
चोपई 
हनुमान का झागे जाना 


ज्िकुटा चल सिरि ऊंचा थान | ताहि न सक॑ उलंभ विभान ।। 

पास रही चाल्यो हमुमात । वा पर कोट देखयो हनू राय ॥३०२०।॥। 
प्रथम मंत्र मंत्री सो कहा । यह गढ़ कवर सवारभा तिहां ।। 

तब मंत्री बोले सुबिचार । सोतां हरी तबे ए सबार ॥१०२१॥। 
खरदूषणा सू भुक्या सुण्यां । एक पुरुष सगला दल हृष्यां ॥ 

जब कहु ये यहां भाव वोइ । तो हम दल सद परलई होइ ॥३०२२॥। 


श्धड बरापुराण 


ताथै माया का गढ़ करघा । बहुत सोंज सुभट सौं भरधा ॥ 
कोई देख सके नहीं कोंट । जो कोइ जोब ता परि बोट ॥३०२३॥ 


इतनी सु णि भाया हणवंत । तोडि पौलि भीतर पैसत ।॥ 
बद्ामुख एवं हनुमान की बार्ता 

बद्धमुल सामलि इह वात । चढधो कोर उठी रोम गात ॥३०२४।॥। 
दोनु जुध करे बहु भाइ । दोन्‍्या माहि न कोई हटाइ !! 

हणवंत क्रोध चढ़े तिण बार । वश्ममुख भद्या तिहां राव ॥३०२५॥ 
लंका सु दरी व्षमुष की धिया | पिता बयर साोभलि जुध किया ।। 
सेना जोड़ि हशवंत से लड़ | मन में वयार पिता को धरे ॥३०२६॥ 
छोड़े विद्या वाणरा अनत । भूभे सूरबीर सामन्‍्त ॥। 

देश्या हनूमान का रूप । लका सु दरी मोही भूप ॥३०२७॥। 

लंका सुन्दरों श्रौर हनुसान के सध्य प्र स होना 

ऐसा रूप पुरुष नहीं कोइ । जेसा सु संगम झब होइई ।। 

उतसों हणुमंत देखी ए नारि । हाथा सू छोडे हथियार ॥३०२५॥ 
दोनू' के रहसि मन भया । ल कासुन्दरी के विमान पे गया ) 

दोनू के मन उपजी प्रीत । भूली सकल युध की रीत ॥३०२९॥ 
लका सु दरी बार पर लिख्या ' उलटा बाण हनुमान पे नषा ।! 
दोनू' मिलिया कियो विवाह । सुख भोगवे मन उछाह ॥२३०३०॥। 
रहसरली सू पूर मे जाइ । पंचइद्री सुल मुगत काय ।। 

हेणुमांन बोले तिशण बार । हमे जाह है लंका मझार ।॥३०३१॥ 
रामचंद्र का करना वाम । हमकू' बिदा देहु टुम भामा। 

ल का सुन्दरी पूछे बात । सुण्या सकल पिछला विरतात ॥३०३१॥। 

लंकापति का प्रभाव 

कहिक ले कापति भ्रति बली । तिण रोकी है सगली गली |! 

तिहा वेवता सके न पैठ । तुमको होइ है रावरशा सू' भेट ॥३०३३।। 
पकड़े तोकू' वह राख बाधि । जे तुम चलो मता मन सांधि ।! 

कहे हणसत जो रावशा लरे | वा का भय हम चित्त न घरें ३० २४।॥। 
इस विध जाइ करी परवेस । कोई न लहै तुम्हारा भेस ॥। 

हनुमाह द्वारा समभाना 


लकासु दरी पिता का सोग । रोब घस्ती भर भया वियोग ॥३०३४॥ 


मुनि सभाभंद एवं उनका परापुराल ह रुप 
इस विध समझा हरावंत । वाका था ई मही निमित्त ॥। 
क्षत्री जे रण में दई पीठ । कुल कल क लागे तसु दौठ 8०१६॥ 
वा का जाणहू इह विध लेख | ताकां कबहु न करो परेष ।। 
समभाई ल का सुन्दरी । लिखे कस सो टरे न घरी ॥॥३०३७।॥। 
जंसा कर्म उपाय जीब + तंसा भुगते भ्पनी ग्रीव ।। 
तुमारा था प्रैसा संयोग । पिता मरण पुत्री संभोग ॥३०३८। 
भ्रब तुम सोग करो सब दूरि | सुष मुगतो बांछित भरें पूरि ॥ 
(भोग भुगत सो वीती रात । राम के काम उठवब्या परभात:॥३०३६॥ 


दूहा 
पुण्य पुरुष भ्रति ही बली, इक पलमें भई जीति ॥। 
देव षेचर सुख ते लहूँ, इह ही घरम की रीत ॥।३०४०।॥। 
इति श्रो पश्मपुराणे लकासुस्दरो विवाह विधानक 
४७ वां विधानक 


चौपई 


हनुमान का लेका में पहु लगा 

ल का मे पहुंच्या हरामत । भभीषणा ने जारि दयावंत ॥ 

भ्रंजनी सुत संदिर में गया । भ्रादर मांन बहुत तिश दिया ॥३०४१॥ 
विभीवरण से भेंट 

बेर बेर पूछें कुसलात । बड़ी बार बतलाया बात ॥। 

कहै भभीषण सुण हस्वंत । रावण कू' उपनी कुमत्त ॥३०४२॥ 

सीता कु ल्याइया चुराय । परदारा सब को खय जाइ ॥ 

देस देस हुवा भ्रपलोक । राजनीत में दोषी होक ।।३०४३।। 


तीन पघंड का रावश राय । खोटी मति इंण करी अन्याय ।। 
प्रेंसे भूप कम ए करे । पृथ्वी पर भ्रपजस सिर घरे ॥३०४४।। 


इत्तम करम कर जो नीच । उत्तम मध्यम में क्या दीच ।। 
में याका सेवक हनूमान । तातें मैं कही है भ्रॉंते ३ ०४५।॥। 


सीता रामचन्द्र कृ' देइ । इतनां जस जे तुम लेहु ॥| 
विभोषरत का राजण को ससकाना, 
भभीषण सुस्षि रावण पे मया । बहुत भांति कर समकाइया ॥३०४६॥ 
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सील रतन मत खोबो वीर | सीलवंत सुख लहै सरीर ।। 

सीलवबंत की कीरत होइ । सील भला कहैं सब कोइ ।!३०४७॥ 
लक्षमणश खरदूषश ने मारि। सेनां सकल करी तिश छार ॥ 
रामचन्द्र लक्षमण दोऊ वीर । जानें सकल जुध की भीर ।३०४८।॥। 


जब वे प्ावेंगा इस ठौर | मार्चगी लका में रोड ॥ 

सीता देई रघु पास पठाइ | प्रथवी तरी दुःख मिट जाय ।॥३०४६॥ 
शाबरा का फोघित होना 

इतनी सु'शि कोप्यो दस सीस । मेरी कवश सके करि रीस ॥॥ 

रामचद्र से मारे घरों । इनको ग्रिणती मा को गणोे ॥३०४०॥ 

भव मैं सीता भ्राणी सही । प्रेसा कवण पुरुष है मही ॥। 

सीता भेजद्ु उन पास । लाजं कुल होवे उपहास ।॥३०५१॥ 

कहा करंगा त्तपसी राम ॥ भोसु' जीत सकी सम्राम ॥। 

जीती है मैं सगली मही । मोकू' किह का ही डर नहीं ॥।३०५२॥ 


हनुमान का बानर रूब धारण कर सीता के पास पहुंचना 
भभीषण कही हणवत ने शझ्राय । हुनुमांन उठि बन से जाय ।। 
प्रमदा वन में बंठी घणी । फले फूल बृक्षावली बशी ॥३०५३॥ 
लगूर रूप विद्या सू करथा । सीता कू देखणा तर परि चढधा || 
वदन मलीन हंगलो छे हाथ । सुमरण जाप जप रघुनाथ ॥३०५४॥ 
जाके राम नाम का ध्यान । वां चित्त न आ्व धान ॥ 
दई छाप सीता ढिग जाइ । निरषत सीता नयन उचाडि ॥॥२०५५।॥। 
तज्या सोग मन भयो उलास । दूती मुख देख्यों सु प्रकास ॥ 
जाय रावण सों विनती करी । सीता सोग तज्यों इसा घड़ी ॥३०५६॥। 
बूती ने दीया बहु दान । मंदोदरी पठई सीता थान ॥॥ 


मन्दोदरों भोर सोता को वार्तालाप 


मदोदरी श्राय सखी सजुक्त । सीता की अस्तुति की बहुत ॥३०५७॥ 
सीता बोली तव रिसाइ | हे निलज्ज मति पाप कहा ॥। 
राम तणी सुधि पाई भबें । मेरा सोग विसर गया सब ॥३०४८।॥। 


भली करी तें छोडा सोग । रावण सु भुगतो सुख भोग ॥ 
तुमकु सब ते करि हैं बडी । भज़ां समक्ति तें छोडी गुंढी ॥३०५६॥। 


सुनि लभाअअस्द एवं उनका पद्मपुराख शेघ७ 


मंदोदरी कहूँ छाप ते लही । वे तपसी थुवा हैं कहीं ।। 
फिण ही पंछी आंरी छाप । तू सन में गरभे है श्राप ॥३०६०॥। 
काहू वन में मारधा तापसी । पंछी छाप ले झआयो नसी ॥। 
छाप देख मन गहे गही । कहा भ्जोध्या ताकी मही ॥३०६१॥ 
एक नग्र के बे सूपती । रावश तीन खंड का पठी ॥। 
उनका इतना करें भरम । प्रैसा वचन लगाया मरम ॥३०६२।। 
सीता द्वारा राम के सेवक को प्रकट होने के लिये कहना 
तब सीता बोली सतत बन । राम का सेवम देख्या नथव | 
कोई छू हो प्रयट्यो भ्राय । मेरे मन को संसय जाब 4॥३०६२॥ 
हसुमान का सासने आना 
हणुमात प्रगट्या तिश ठाइ । रही सहेली दृष्टि लगाय ।॥ 
क॑ इह सुर के खेजर भूप | के इह कामदेव का रूप ।।३०६४॥। 
सीता कू' किया नमस्कार । अस्तुति बहुत करी तिण वार ॥ 
धरनि धनि हो तुम सीता मात । ग्यारह दिन दुख सह्यो इए भांति ॥३०६५॥। 
देह सुकाई करी भ्रति धीएा । राम नाम सुमररण मे लीन ॥ 
प्रषणा राखियो मन प्रड़ोल । रामचंद्र इम बोल्या बोल ॥॥३०६६।। 
किषघपुर में सेना जोडि । भ्रब करि हैं लका परि दोड | 
सीता के प्रश्न 
सीता कहै सुणु हणुमांन । तुम भ्रन राम कद की पहचान ॥।३०६७॥ 
मैं तुम क नहीं देल्या सुण्या । किस बिघ उखस्यों सनबंध बण्यां ।। 
उनु के कारण श्राये लक । मनमे कदछु भ्रन झारणी संक ।३०६५।॥। 
व्योरा सू समझा बात । मिट संदेह सु शि बिरतांत ।। 
लक्षमण तरगी कहो कुसलात । छाप एह पाई क्रिण भांति ।३०६६।। 
क॑ रामचद्र ने दीक्षा लई । के इह छाप पड़ी तुम पई ॥ 
हुतुमान का उत्तर 


हसावंत बात कही समकाइ | रामचंद्र दंडदक वन रहे ध्राह ॥३०७०॥ 
संबूक चन्द्रनखा को पूत । साथी विद्या तप किया बहुत ।। 

द्वादश वर्ष मे विद्या फुरी | सूरजहाब झाया विहू भी ॥३०७१॥॥ 
लक्षमण नें बह लीया छडसय । संबु कु मार किया उपसमे ।॥। 

चंद्रनखा देखे पुत्र का सूल । तब सुधि भई सबे भूलि |।३०७२॥ 


श्दद 


पश्चदु राख 


खरदूथरा सू' करी पुकार | कपडे फाडि लगाई ढार ॥। 

खरदूधश झति क्रोध कराय । सैन्या ले तिहां घाये श्राय ॥३०७३।॥ 
लक्षमण वासू' माड्यो जुध । रावण नें इह पाई सुध ।। 

कोप में चले पुहप विमांण । दंडक वन मे पहुच्या श्रांन ।!३०७४।। 
तुम को देखि राम के पास । वाकी सुधि गई सब नास ॥। 

राजनीत सहु वीसर गई । तुमारे हरन की इछा ठई ॥॥३०७५।। 
सिधनाद रावरा पूरिया । रामचद्र लक्षमण पै गया ४ 

रावण नें तब तुमकू' हरभा । जटापंखी बल करि तिहां लड्॒या ॥३०७६॥ 
वाकों गहि रावण मारिया । ऊपर तैं धरती डारिया ॥ 

लक्षमण रामचद्र कू देख । कहिक सुम क्यो भाए लेख ॥३०७७॥। 
सीता छोड झाये एकली । एह तुम बात करी नहीं भल्ी ॥॥ 

बेग जाझो सीता के पास । तुम बिन दुख होवेंगा गात ॥३०७८॥ 
ढूढे बन वेहड सब खोह । उनकां तुम सेती भ्रति मोह ॥ 

सिवकति पाया पंषी जटा । देखा ग्रतसमय वन बटा ॥३०७६।। 
पंच नाम सुशाए कांत । जटा पषी गया स्वर्गे बिमांस ॥ 

लक्षमण खरदूषशा ने मारि। तुमरा हण सुण्या तिशा बार ॥३०८०।। 
रतनजटी तुम पाछे दोडि । झ्रांरा करी रांवरण सू' भोड़ि ॥ 
रतनजटी के लाग्या घाव । समुद्र मे पड़े रतनजटी राब ॥।३०८१॥ 
उहा तैं तिरि कंचू गिरि गए। रामचन्द्र ने भेद तिण दिये ॥ 
बिराधित ने लंका पाताल । झ्रांणि बिठाए रघु ततकाल ।।३०८२॥। 
सुग्रीव राज परपची छीन । तातें हुआ फिरधा भाधीन ॥ 

रघुपति परपंची को मारि । सुग्रीव राज दियो तिशबार ।।३०८२॥। 
उंनौ वडा किया उपगार | ता कारण हम कियो है बिचार ॥। 
रावण तीन खड का मूप । सीलवंत करुणा का रूप ।।३०८४।॥ 
ताकी कीरत है संसार । भ्रदारह सहस ताके घर नारि ॥। 

मैं सेवक रावण का सही । मेरा वचन फिरेगा नहीं ॥३०८५॥। 
तुमकू देगा मेरे साथ । ले पहुचाऊं जिहा रघुनाथ ॥। 

सीता हनूमान यू कहै | तुमसे किते राम ढिग रहै ॥॥३०७६।। 


सब्दोदरी का कथन 


राम पास किशा दल जुडचा ! मंदोदरी बोले एही बडा | 
के हह बली के राम लक्षमणा । भौर न कोई चउठया जणा ।।३०८७।॥॥ 


सुति समाचंद एवं उनका परष्मपुरातण रघह , 


जब होता राकशां का काम | हनूमान इरता संग्राम ॥$ 

इह बाक भाई की ठोर । प्रेसा हितू न कोई भर ॥॥३०८८॥। 

चद्रनखा की दीनी पुत्री ' भेसी याकी कृपा करी ॥ 

या के कर्म झंसी मति दई । याक हिरदे भेसी मति दई ॥३०८६॥ 

कहा राम भू म गोचरी । ताके दूत होह झाया इण् पुरी ॥। 

सुप्रीव मति मरणे की भई | किषदपुर तपसी कु दई ॥३०६०॥ 

भ्रय ओ सुर रावश इण बात । देख जू तोहि लगावें हाथ ॥ 
हनुसान मन्दोदरी संवाद 

हरावंत कहै मंदोदरी सुणु । तो पै बुधि न कों गिणु ॥३०६१॥ 

तेरी बुधि भई है हीण । खोटी मुति रावण को दीण ॥। 

तोहि कहे थे नव जोबना । तो मैं गुणा एकीं नहिं वण्यां ॥३०६२।॥। 

तो मैं जो होता गुण सार । तो वह क्‍या ने हरता परनारि ॥। 

थोटा करम उर्दे तुज भया । तेरा गुण सगला गिर गया ॥।३०६३॥। 

रावण की दूती तू भई। पटकी सहिसा सगली गई ।। 

तू वईरण रावण की सही । वाके जीव का तोकू' डर नहीं ॥३०६४।॥॥ 


ते मति दई मरश की ताहि। तोहि रंडापा की भई बाहि ॥। 
मदोदरी शादि कोपी सब नारि। रे आनर कहो बचन सभारि ॥।३०६५॥। 


कहो राम लक्षमण कू' मारि। बानर बसी कहा गंवार ॥ 

जितने जुड़े राम के पासि ।॥ होसी उतु सगला को तासि ॥३०९६।॥। 
सोता का उत्तर 

सीता वोली सुरणो सब तिरी । राम लखरा की कीरति खरी ।। 

पहला बरबर मलेछ कू' जीति | वज्यावत्त ते सब भयभीत ॥३०६७।॥। 

झसा धनुष चढाया तुरंत । उनसे को नहीं बलवत ।। 

खरदूषण मारथा संबूक । उनका वांण है महा अचूक ।।३०६८॥ 

सेना का नाही कछु काम | रावण कू मारे नहीं रास ॥। 

समुद्र उत्तरि जो भाव एक । राख रघुवंस की टेक ॥३०६९॥। 

तुम भ्रय निश्चय होस्यो राड । तुम जसकीत्ति मा होस्यो भांड ॥३१००॥ 


सन्दोदरी का नाटक 
मदोदरी भ्रादि भ्रठारह हजार । सहूँ मिल बोले मुह थी भाल ॥३१०१।॥ 
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कोसे सब ऋभोड़े बाह । हनुमान झहटाई जाहि ।। 
सकल तारि धरती मै मिले । कंसे हनूमान को लेइ चले ।१३१०२।॥। 
बसन फाडि लोच सिर केस । गई तिहा दशकध नरेस ॥। 


हनुमान का सीता से निवेदन 
सीता सो बोलैं हनूवत । तुम कछु मन मा घरो मति चित ।।३१०३॥ 


जो तुम कहो तो भ्रव ही ले जाउं | ग्पणी मन राखो चित ठाउं ॥ 
भ्रश्न खावो जल पीवो मात । नमस्कार क्रीयो बहु भाति ॥॥३१०४।। 


हनुमान द्वारा भोजन 
इला वाहण सो कहै हरावबत । करो रसोई व्यंजन बहुभंत ॥। 
किये पकवान सुगधा घणा। छहरि रसोई उत्तिम बा ॥३१०५॥ 
भात दाल उत्तम बहु घृत । प्राशुख जल सो स्नान करंत ॥। 
श्री ग्रिहंत का सुमरण। किया । एक पहर दिन कर उगिया ॥।३१०६॥ 
मन मे प्रैसी इच्छा घरी । कोई मुनीस्वर भ्रावे इस घडी ॥। 
प्रथम सुपात्र ने द्यु दान | पाछे हम करिहु जलपांण ॥३१०७॥ 
पूरब जनम किया मैं पाप । तो इह भयो मोहि संताप ॥ 
क॑ मैं दान कुपात्र है दिया । क॑ सुत मात बिछोहा किया ॥॥३१०८॥। 
सोता हारा प्राहार प्रहरा करना 


सीता जी लीयो आहार । इला हरणावत जीम्या तिश बार ॥ 
सोता का चिन्तन 


सीता चित्त राम की वात | तीरथ करण पिया संग जात ॥३१०६॥ 
के मैं मुनिवर कियो अ्रपमान । के जल पीयो भ्रराछाण ।॥ 

क॑ मै भोजन खायो राति । के जिन घरम न सुहात ॥३११०॥ 

श्री भगवत भज्या बिश भाब । समकित चित्त न हुबो सुहाव ॥ 

कुगुरु कुदेवा की कीनी सेव । कुशास्त्र उर घारुया भेव ॥३१११॥ 
कदमूल फल खाये घरों । भला शास्त्र मन धर ना सुरों ॥ 

परनिंदा कीनी भ्रप्तिकाइ । तो इह उदय भया मुझ आह ॥३११२॥ 
झश्र्‌ पात चुवें हृग भरे | तबइ हनुबत वीनती करे ॥॥ 

जे तुम मात चलो मुझ साथ । पहुचाऊूं तुभने जिहां रघुनाथ ॥३११३॥ 
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ः 


भोता के बचन 

सीता कहै सुशो हणुमान । रामचन्द्र श्ोवें इस थांत ॥ 

तो मैं चलू' तिनां के संग । उणां बिणां चलशां नहीं रंग ॥३११४॥ 
हनुमास का प्रस्थान 

सीताजी की प्राग्या पाइ । विदा भए तब हणाबंत राब ।। 

पुहुप गिरिवर पर ठाढा भया । तहा बहुत प्राई हैं तिरिया ॥३११५॥ 

बन कीड़ा देखें थी नारि | हणुवंत रूप देलिया भपार ।। 

वाजै वीणा सुणाबव तान । कोई कहै एही हणुमान ॥३११६॥। 
सन्दोदरी का रावरा के पास जाना 

मंदोदरि संगि गई सब तिरि। रावरा सु' पुकार त्यां करी ॥ 

हणुबंत तशाउं कह्मो बिरतात | उठ्यो कोषि रावण सुरि बात ॥३११७॥ 
रायण का क्रोधित होकर युद्ध का प्राह ब्रान 


सूर सुभटो कु झ्ाशञा दई | वेगा मारो हणुबंत जई ।॥ 
दोड्या बहुत सुभट तिण बार । हाथों मे नांगी तलवार ॥३११८।॥ 


गदा गुरज बरछी तीर कवांन । हरोँ प्रकार घेर॒यौ हनुमांन ॥| 
हनुपान का युद्ध कौशल 

लागुली विद्या भली सभारि । ठौरि ठौरि के वृक्ष उसारि ॥३११६९॥ 

मारे सुभट किये तिहा ढेर । उजाड़ि दिया उपवन चिहुं फेर ।! 

सिला थभ भिदिर सब ढाहि । चौपटि किये तिहां ढेर उखारि ॥३१२०॥॥ 

सूरवोर भुझे तिह ठौर । कायर भाजि गये सब झौंर ॥। 

हनूमान बंठे तिन ठाम । जाके हिए राम का नाम ॥३१२१॥ 

रावण सुणु सुभट परिहार | तब भेज्या बहुला प्रसवार ।। 

इंद्रजीत ने मेघनाद । जारों सकल जुध प्रनै बाद ॥३१२२॥। 

मारि मारि करि दौडे घरो । जइसे जम प्राणन क्‌ हरे ॥। 

हनूमांन सनमुख भया झांसा । मारई सिला करें धमसारा ॥।३१२३॥॥ 

मैंगल को पकर्ड चिह पास । फैके ताहि घरो रहै ठांय ॥| 

तर उपाड़ि कर मारे सीस । एक ही बार मरें दस बीस ॥३६१२४।। 

पेनां रुकी राक्षस बंस । इश्द्रजीत मनमे करें सस ॥। 

हणवंत एक महा बलवंत । जिण मारे ख़गले छामंत ॥३१२५।॥ 
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पश्मपुरात्त 


इन्द्रजीत मेघनाद इम कहै । इन्द्रभूप हम ही तब गहै ।। 

इह विध हम तें कोई न लड़या । हरावत उपरि ढोवा कर॒या ॥३१२६। 
छूटे सर गोला जिम मेह | घरती गगन उडी अति षेह ।। 

गदा खडग की होबे मार । जित जित दीसे बानर बारि ॥३१२७॥। 
जाकू पकड़े लेई ककमोर । लका मा हुआ तब सोर ॥। 


इल्द्रजीत द्वारा हनुमान को पकड़ना 


इन्द्रजीत विद्या संभार । नाग पास है इन्द्र का जाल ॥३६१२८५॥। 
वासौ बाध लिया हणवत । मार्‌या घणां किया दुखबत ।। 

रावण पास झ्राया हणुमान । कोप्या क्रोध बहुत मन आन ॥३१२६९॥ 
बाधि मुसक हथकड़ी डाल | गल में नौष जड़े तिहकाल |। 

पाव माहि बज्च साकुली । मारे वहुविध हणवत बली ॥३१३०।॥ 


इन्द्रजीत द्वारा हनुमान का परिलय देना 


इन्द्रजीत रावण सु कही । मु मगोचरी का दूत है ग्रही ।। 

इणा पहिली महैन्द्रपुर जाय । महेन्द्रसेन जीते तिह ठाइ ।।३१३१॥ 
जेजा ताहि कने रामचन्द्र । गधवंसेत का मिट्या दद |। 

मुनिवर का उपसर्ग निवार । भेज्या किषधपुरी मकार ।।३१३२॥ 
वज्भकोटि लका का तोड़ि । बद्षमुखी ने मारया ठोड़ि ॥ 
लकासुन्दरी श्राप विवाहि । बहुरि भ्राया ल का माहि ॥३१३३॥ 
सीता ने खबर राम की दई। मदोदरी आदि मान भंग भई ॥ 
पुहपक वन इन दिया उजाड़ि । ढाहे बहुत हाट बाजार ॥३१३४।॥ 
मिदर घरशा मिलिया छार । सुरसूभट बहु डाले मार ।। 


रावण का क्रोधित होना 


फोड्या कुझ बाव तालाब । रावण कहै क्रोध के भाव ।३१३५॥। 

मै तोहि ऊपर राख था मया । तू उठि रामचंद्र पँ गया ।। 

राम लक्ष्मण सौं कद की प्रीत । उनको मिल्या भया तू मित्त ।|२१३६॥ 
मेरा डर तुम कू नहीं भया । मेरा गुरा तू वीसर गया ॥। 

खरदूषण की तो कु कन्या दई | देस माहि तो कीरत भई ॥॥३१३७॥ 
बहत देस दीने तुम सही ! ते आपसो मन प्रेसी गही ।। 

कहा राम लक्ष्मण तापसी । भ्रमति अमति उत्त पाई महीवसी ॥३१३८॥। 
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उनका दूत भया है आर । तोइ से मई कोक की काश ॥। 
ह्ई निलज्ज पणा है तेरा । ज़िय में कछु विवेक नहीं घरा ।।३१३६॥। 


प्रवनजय का तू नाही पूत । काहू बरांक तैं उपज्या दूत ॥। 

जै तू होता उत्तम बस । तो नाही मानता उपदस ।.३१४०॥ 

अब तोकु मार करू निरजीब | चंद्रहास सु काटू ग्रीव ॥। 
हनुमान का उत्तर 


हनुमत बोल्यो निरभय बैन । तो पापी को होसी कुचेन ॥३१४१॥ 
श्रठा रह हजार तेरे थी भस्तरी । ते काहे क सीता हरी ।॥। 
तेरा मरण आया है सही । खोटी मति ते मनमें घरी ॥३१४२॥ 
रत्नश्रवा कुल ष्योश्रा भया । राक्षसवंस कलक ते दिया ।। 
तेरे कुल का हूँ है नास। भ्रव तु छोडि जीव की झास ॥३१४३॥। 
तेरा नही देखणा का मुख । चौंर जार क्‍या माने सुख ॥॥ 
रावण कोपि गह्मा कर खडग । हणवत को कियो उपसगे ॥।३१४४।॥ 
देखें वहुत पुरुष प्र नारि । नंगा करि फेर्यो घर वार ॥ 
अपरांं प्रभू नै ज्यां दीधा पीठ । ताका सूल ए सब दीठ ॥३१४५॥ 
घर घर का रावडा बहु जुडे । डारे खेह सहु भू ठी भरे ॥ 
हनुमान का सायायी जिश्या द्वारा लंका दहन 
हनूमान सब बघन तोड़ि । विद्या कौ संभालि बहौद्धि ॥३१४६॥ 
लंगूर रूप तिहां सेना करी । वीजली सम पूछ अगनि संभरी ।। 
सगली लका दई जलाय । सगला मंदिर दीए ढहाय ।।३१४७॥ 
चौपटि करि लंका का देस । चढि विमान हनूमान नरेस ॥। 
सीता सुण्यो पकडयो हनुमान । रोवे बहुविध करें श्रायान ॥३१४८।॥ 
इला वाहन कहै चिता मति क्रौं। हनूमांन प्रपरं बल धरो ।। 
लका कू' दहुवट करि गया । सीता झसीरवाद यह दीया ॥३१४६॥ 
चिरजीव हूँ है हृणमत + सीता भ्रसीस कहै बहुमत ॥| 
तिहूलोक छू जो तुर नाम । लहियो सदा सुख विश्राम ॥३१५०।॥। 
ड्हा 
हनूमान साका किया, पुन्यवत बलवान ॥। 
बानर राव अस प्रगट्यों घरों, कारिज कियो प्रवांत ॥३१५१।। 


इति भरी पग्मपुराएं हनुमान सोता सिलत विधानकं 


र्ह४ परापुरास 


डंद का विधानक 
भोपई 
हसुमान का पुनः रास के पास झाकर पूरा बृतान्त कहना 
हणुमान सेन्यां मे मिलया । फिरे छत्र ता ऊपर भला ॥ 
किषघपुरी में पहुच्या जाइ । भ्रपणे मंदिर बैठा आइ ॥३१५२।॥ 
सुग्रीव भ्रादि मूपति सब चले । हनूमान सेती सहु मिले ॥। 
लका तथु सुण्यु विरतात । सुग्रीव कहे रघुपति सौं वात ॥॥३१५३॥। 
बीती रयण उगोयो भांशा । राम पास पहूचे हनुमांत ॥ 
नमस्कार करि करी डडोत | तिहा मूषति खड़ा बहुत ।।३१५४।॥ 
पूछे राम सीता कुसलात । हनूमान कहैँ सब बात ।। 
प्रमदा बन में सीता रहै | दूती दृत वचन तिहां कहै ।।२१५५।। 
सीता भ्ननपांणी नहीं रोच । नाडि निवाय करे वहु सोच ॥। 
उसके सदा रहै तुम ध्यान । मनमे कछुबन पश्रावे श्रात ॥३१५६।॥ 
मैं उनक्‌' खबाई रसोई । राति दिवस बीते हम रोइ ॥। 
सब दूती मैं दई बिडारि । राबरा आगे करी पुकार ॥३१५७॥। 
रावरा तजै भेजी निस सैन । मैं लंका मैं कियो कुचन ।॥। 
तोडि बाग फोड्या सब गेह । लका जाल करी सब खेह ।।३१५८।। 
तुम सू आई कहा संदेस । मन प्रा सो करो नरेस ॥। 


राम की घिन्‍्ता 


राम नयन सेती बहै नीर । जा हिरदे सीता की पीर ॥३१४६॥ 
घिग धिग भाई श्रैंसा जीवशा | हम जीवत सीता दुख घणा ।। 

जे सीता का दुख करे दूर | तो हम वली कहावे सूर ॥३१६०॥। 
जिम केहरि दावानल माहि ) ताका बल चाले कछु नाहि ॥ 

झंसी कठित बणी श्रब श्राय । इस विध सोच करें रघुराय ॥३१६१॥ 
लक्षमण कहै तो पहुंचो लक । तो मन की पो्षे सब संक ।। 

धन्य सुग्रीव घन्‍य हनुमान । इनु' दई सीता सुधि श्रानि ॥३१६२।। 
झ्रब जो भावमडल हूँ सग | रावण तस्यों करे मान भग ॥॥ 

सुग्रीव सेती बोलें रघुनाथ । भामडल भाबे हम साथ ।३१६३॥ 
बाकू हम ढिग लेहु बुलाय । के हमने यो पथ बताइ ॥॥ 

सायर तिर हम ले का जाईं । तुस इह्ा रहो प्रपणी ठाईं ॥३१६४॥ 


मुनि समांद एवं उनका पद्मपुरास ह २५५ 
राजाओं हारा निवेदन 


सिघनाद बोले भूपती ! हनुमान कौनी यह गती ।। 

उपाड बुक्ष ढाहै प्रासाद | प्रवर कियो रावरा स्‌' बाद ॥३१६५।। 

सूरवीर मारे बहु लोग | घरि घरि कियो ल का मे सोग ॥ 

ल'का वाल करो इस खेह । कुबा वापा ढाहे सब खेह ॥३१६६॥। 

रावण मन मे राख बेर । सगलों क्‌ मारेंगा घेर ।। 

रावरा ने पकड़ी अतीत । बिसर गया धरम की रीत ॥३१६७॥। 
युद्ध की तेयारी 

वासु सब मिल करस्यां जुध । भ्रवर त कछु विचारों बुधि ॥। 

चंद्रमरीच इम भरा नरेस । नूप एकठा भए सहू देस ॥३१६५।। 

रामचद्र का करो उपगार ! रावण मारि मिलावो छार ॥। 

धनगति गज घु'न गति कुरकेत | भीम नल नील सुग्रीव समेत ॥२३१३६॥ 

वज्भरभूक रण प्र भूषपति घणे । सब का नाम कहां लग गिशे ॥। 

महेन्द्रसेन पबनंजय राय । प्रसन्न कीत्ति की अधिकाइ ॥३१७०।। 

विजद्याघर एकठे सहु भए। सेना जोडि राम संग गये ।॥। 

अश्यमी सुदी पंचमी दिनेस ; दीतबार को चले नदेस !।र२१७१।॥ 

नक्षत्र कात्तिका मेष था लगन । धवर भए सभी सुह सुकत ।। 

लक्षमी सिर गागर दही । बले भगतनि तिहां धुझां नहीं ।।३१७२।। 

पीछी भांवत मंद समीर ! बोले काक वृक्ष गुण घीर ॥ 

मुनिवर द् देखे ले अन्न । तीसू' उपज काया चेन ॥२१७३॥। 

ल'का तणा गिरा कागुरा । राबरा चित तब चमक्‍या खरा |। 

घडी साध सुभ कीया पयाश । सैना जुडी दिता उनमान ॥३१७४॥ 

राम लक्षण दोऊ चढे विमाण । हय गय रथ पायक नीसांस ।। 

मैंगल डोरि लाख पचास । बहुत विद्याघर रघंपति पास ॥३१७५।॥ 

बेल धर परवत परि गया । समुद्र नाम राजा तिहां रह्या ॥। 

मल में पकड़ि वही नरेन्द्र । प्रारित दिया बांकों करि बन्द ।।३१७६।॥ 

लाग्या रामचंद्र के पाय | छोड़ि दिया तब रधुराय ॥। 

बेल घरपुर इण ने ले जाय । कन्या चब्यारि हरि ने दई भ्राय ॥३१७७॥ 


श्री कमल दूजी गुरामाल । सुश्री रतनचुला सुविसाल ॥ 
उहां तें चले भबे परभात । सुबेल परबत पहुंचे रघुनाव ।११७५।॥ 


२६६ 


कपुरास 


सुखेम राय परि भेज्या नील । पकडिया तुरत न लागी ढील ।॥। 
हंस दीप कीयो विश्राम । सब सेना उतरी तिण ठाम ।३१७६॥ 
जव लग भामंडल नहीं मिले | तब लग हस द्वीप तैं त चले ।॥। 
रही सेन सगली तिन ठौर । भूषति भ्राय मिले सब और ।।३१८०।॥॥ 
झडिल्ल 
पूरव पुम्य उदे बहुत सेना जडी 
जीत भई मग चलत ही साधी पुरी ॥ 
चरणा नये सब भाय भूप ब दे घरों 
दिन दिन अधिक प्रताप बढ़े चऊ गुर ॥३१८१।। 
इति भरी वद्मप्रारोे रास लंकाप्री प्रस्थान विधानक 
४६ वां विधानक 
चौपई 


रावण का चिन्तन 


रावरा प्रेसी पाई सुधि । क्रोधवत होई सोचे दसकंध ।। 

प्रजोध्या नृप भूमिगोचरी । हम ऊपर श्राव डर नहीं करी ॥॥३१८२॥ 
देखो इनहै लगाऊ हाथ । मेरे लोग सव मिलिया साथ ॥॥ 

यह देखो संसारी रीत । जिणकों मैं जाएे था मित्त ॥३१८ रे।॥। 
सेवग मोर्सों गौरी भए | प्रेसा कर्म उना ने किये ।। 

रामचद्र किषघपुर राखि | सुग्रीव मेरी अपकीरत भाष ॥।३१८४॥। 
हनूमान झवर नरपति मिले । मेरा उदय न चाहें भले ।। 

उत्तको समझा मैं श्रापणा । एसहु किये उनू का उपणा ॥३१५५॥। 
जे तपसी सो मिलते नही । तो श्राए सकते नही ।। 

ए ल्याये उनकू इस ठौर । एती सेन्या उन साथे जोरि ॥३१५८६॥ 
ऐसा निडर नहीं कोई भ्रौर । ताथी माची इशण ठा रौर ॥। 

देख जू इनसों ऐसी करू । पकडि लेय जममंदिर घरू ।।३१५७।। 


मेरा भय कछु चित्त न धर॒या चित्त । भ्रपणा नहीं विचारया वित्त ॥। 
परजा डरपे ल का माझि | कर सोच निस बासर साभ ॥4३१८८॥ 


पुद्ध को तेयार 


रावण के सोलह सहस्त भूप । मुकुटबंध ते दिपे श्रनूप ।। 
मारित्र मगदत्त अमीचद । हस्त प्रहस्त भने भ्रसफंद ३१५६॥ 


सुरति सभाचंद एवं उसका पह्चपुराख श्ष्७ः 


राजा धरो सभा में खडे । एक एक तें अतिबल भरे । 
रावण के बाजैं नीसांत । रहै सेनां सवद सु ण कान ॥३१६०॥ 
सोरठा 
भनि धनि झ्राज दिनेस, करे काज जो प्रभु तसौं ॥ 
झ्रानंदीया नरेस, सबद सुनत रणभेरि को ॥॥२१६१॥। 
चौंपई 
गोडाओं का शाबण को पृनः समक्ाना 
जोधा सुभट जुडे सव झग्राय । कु मकरण भभीषण राम ॥। 
इन्द्रजीत बोले कर जोड़ि । उज्जल कुल मति लगावो खोड़ि ।३१६२॥। 


अ्रव लो जस निर्मल चहु देस । परत्रिय चोरी सुनो नरेस ॥ 
चढ़े अ्पलोक कछु किये प्रनीत | समझो प्रभु धरम की रीत ॥३१६३।॥। 
वेद पुराण सुझी इह बात । परनारी है विष की जात ॥॥ 
खाय हलाहल इक भव मर ! परदारा तें भव भव दुख भरे ॥३१६४॥ 
सीता रामचंद्र कु देहु । निर्मय बेठा राज करेह ।। 
अठारह सहस्र हते तुम नारि । रूपवंत शशि की उरशहारि ॥३१६५॥। 
कहा एक सीता बापडी । ता कारण एह पडी आपडी ॥। 

राबण का पुनः कोधित होना 


सुरित रावण कोपियो बहुत । इन्द्रजीत क्यों डरप पूत ।!३१६६॥ 

अस्त्री है चितामरि रत्न । जो भा पाव काहूु जतन ॥ 

हाथ चढी किम दीजे छोडि । सूर सुभट को लागे धोड़ि ॥३१६७॥। 

धेसा भय किसका मैं धरू' । जे हु' भ्रपणी टेक ते टरू ॥ 

जो तुम जुघ करबे सौं डरो । जाय कहा छिपक दिन भरो ॥।३१६८।॥ 
विभीषण का इसाजोत से वचन 

भभीषण इन्द्रजीत सौं कही । तुम सम कोई दुरजन नहीं ॥। 

तू ने इसे सुणाये वन । या के मनकू भयो अ्रचेन ॥३१६६॥ 

भली वात याहे लागे बुरी । भाई याके मरण की घडी ॥। 

राम लक्षमण दोऊ बलबंत । उनका सेवग है हनुमंत ॥३२००।॥॥ 

सुग्रीव शोर विद्याघर धरों । भामंडल पराक्रमी सुरो ॥ 

दिन दिन सेना उन संग बे । पल में उनके कारज सर्च ॥।३२०१॥ 


श्६८ पद्चपुराख 
इने भ्रपणा नहीं जाण्या मर्णो । कीए जांय सीता का हर्ण ॥ 
राजण का विभीषशण पर धावा बोलना 
उठ्यो कोप रावण सुणि वात । चन्द्रहास ऊपरि धरि हाथ ॥३२०२॥ 
भभीषशण क्‌ सारण निमित्त । ग्रेसी खोटि विचारी चित्त ॥ 
भभीषरा क तब चढचो विरोध । गह्मा थभ पाथर का सोध ॥॥३२० ३।। 
दोऊ वीर क्रोध के भाय । कु भकररण बोल्या समभाय ॥ 
भभीषण सु कहै तु घरि जाह । तब लग क्रोध घटे मन मांहि ॥३२ '४ै॥॥ 
सीतल वचन रावरशा ने कहै । भभीषणा लका मे नही रहै ।। 
मात पिता बहु पाये पड़े । सगला सज्जन अभ्ररज करें ॥।३२०५॥ 
विभोीषण का रास के पास जाता 
तीस क्षोहणी दल लिया साथ । चलपो सर्ण जिहा रधुनाथ !। 
तीन सहस लिया सग नारि । शौर सकल छोड्ा परिवार ॥३२०६॥ 
हस द्वीप है जिहा श्री रामचद्र | गयो भभीषर्म को सब दु द ।। 
वानर बंसी भभीषण कु देख । श्रेसी समझ करे मन प्रेष ॥३२०७॥। 
रावण भेज्या है जुघ निमिस्त । हनुमान अ्र'दि सभल्या सामत ॥। 
ग़हि हथियार उभा सबब तिहा । झ्रगन्या होय तो भ्रब मारे इहा ॥ ३२०८।। 
वज्चावत्त घनुष गहि राम । समुद्रावर्त लक्षमण गहि ताम ।। 
भभीषण सेना बाहिर रही । आप भ्ाय पोल्या सौं कही ॥३९०६।॥। 
विभीषण का हारपाल से निवेदन 
भभीषण भझ्राय खड़ा है बार। मेरा जाय कहो नमस्कार ॥ 
भ्राग्या होय तो दरशन करे । सेवग भ्राह वीनती करें ॥ २२१०॥। 
करी वीनती हद कर जोडि । भभीषश ऊमा है तुम पौति ।॥। 
मन्त्रियो का परामर्श 


प्राग्या होय तो देवे चरण । मंत्री लागे मतो कर ॥३२११॥। 

रावण तनो भभीषण वीर । कछु परपच ग्राया तुम तीर ।। 

अव इह जो मार्डगो राषडि | आवादों मति सभा मझार ॥३२१२॥। 
मति सागर दूजा मतरी। उसी इक बुधि उपाई ख़री ॥ 

रावण भभीषरण भयो वइर । दूती इसी कह गई सबेर ॥३२१३॥ 
तुमारी सर्ण भभीषण आव । क्रपा करो तो दर्शन पाई ।। 

भभीषण रामचद्र कु देखि । लक्षमण तणु रूप अ्रति प्रेष ।३२१४।॥ 


मुलि सभाचन्द एवं उसका परापुराण श्ध्श 


दलिभीषश द्वारा राम का बर्शन 
रामचद्र का देख स्वरूप । बंदे चरण भभीषशा रूप | 
राम बहें ग्राथो लंकेस । तोकु दिया लका का देस ॥३२१४॥ 


भअभीषण मन मे भयो प्रानंद । मेरे तुमही देव जिशद ।। 
कहो सकल किम लड़िया ज्रात । होवे क्रौध कर्म की बात ॥३२१६॥ 


गिरगों आता थे वे दोइ । चंपापुरि जाए सब कोइ ॥ 
सूरज देव राज सु करत । मतिबती पटराणी गुराबंत ॥३२१७॥ 


सुगुपति मुनि भाष्यों धर्म । लीयो व्रत उरा जाण्यो मर्म ॥। 
मिरगोभूत जाय था कही । इनें रत्न लिखमी अहु लही ॥३२१८॥। 


आवत देखे लोग बहुत । ढांक बही लिखमी सयुक्त ॥ 
फिरि वे शभ्राए घरि आपरों । उहा अ्वरे की भवरे वर्णों ॥३२१९॥ 


कौसंबी नगरी के मध्य । बहुघन सेठ कुपदा मध्य ॥। 
ग्रहदेव महादेव दोइ पूत । बहुघन मू वा भ्राव पहुत ॥३२२०।॥। 


ए दोन्‍्यु उदिम कू चल्या । बे रत्न लखभी पाया भला ॥ 
लषमी घर लाया आरणों । वे दोई जाई घरती षण ॥३२२१॥। 


दोन्‍्यू लडे न मार हार । गिरि गोभूत सू' भई राडि ।। 
गोभूत कू मारे तिन ठोर । असुभ कम तैं हुवा और ॥॥३२२२॥ 


अ्रहदेव महादेव ल्याया रतन । गिरितें पहिचान्या सब जन्नन ।। 
सुणी बात मन में पछिताइ । उठ लहरि पावक क॑ लाग ॥३२२३।॥। 


मैं क्यु' मारधा भ्रपना वीर । अइसे समक्ति न धारे धीर ।। 
ताते करम इह करतूति । लोम हर पिता ने पूति ॥३२२४॥॥ 
सुणी बात भाज्या सदेह । हंसद्वीप दिन श्राठ रहेइ ।। 
सेता के साथ लंका द्वोप से पह चना 
ड्योढ सहस क्षोहरणी दल जुड्या । चार सहस राबरत के पड़या ॥ ३२२५॥। 
भामंडल साथ क्षोहणी सहस । भ्रष्ट दिवस रहे द्वीप हस ।॥। 
वाजा बजाइ लंका में गए । ए सबद रावश की भए ॥३२२६॥। 
सोरठा 
रावश सकल बुलाये लोग । श्रैसा बण्यां तिहां सजोग ॥। 
सूर सुमट सब इकठे भये । बांनई धारी भूपति नए ॥३२२७॥ 


३०० पष्पुराण 
रावण खोटभा कुट, प्रंतरिगति सोच्या नहि ॥ 
खोइ धरम का सूल, सज्जन ते दुरजन भया ॥।३२२८॥ 


इति भी पद्मपुराणे भभोषण राम समीप झ्ागमन विधानक 
४० थां विधानक 
छोपई 
झक्षोहिणी संख्या 


श्र िक नृप जोडे दोइ हाथ । क्रिपा करि भाषों जिन नाथ ।। 

क्षोहिणी गिनती किस भाति । मोकू समझकाबों विरतात ॥।३२२६॥ 

श्री सरवश के उत्तम वैन । सुराते सब के मन चेन ।। 

गोतम स्वामी करे बखान | बारह सभा सुरो धरि कान ॥३२३०।। 

भ्रष्टप्रकारी सेन्या सग । च्यारि ध्यारिं इक इक के प्ग |॥। 

पति हाथी धोडांने रथ । पायक झौर सुभट बहुथ ।।३२३१॥ 

हा एक पयदल पाच । तिगुने एक एकते बांच ।। 

श्रेसी विधर्त गिरती चढ़ | इस लेखे श्र'ठ लौं बढ़े ॥३२३२॥। 

प्रथ क्षोहिणी कहैँ छे । पति १ सेना २ मुध ३ अनीक ४ वाहनी ५ बम ६ 
बरू ७ दड ८ ये झ्राठ प्रकार की मेना कही । नवमी ग्रक्षोहणी कहजे । नवधोडा € 
झर तीन रथ ३ तीन हाथी ३ पनरह पायक १५४ ए च्यार प्रकार सेना का भेद छे ।! 
हि मुख कहैँ छे । हाथी & रथ ६ घोड़ा २७ पयदल ६१ पयादा १३५ ए झनीक 
हुई । प्रथ वाहनी कहै छे । गज €! रथ ६१ धोडा २४३ इक्यासीय दल च्यार से 
पाच । ए वाहनी कहैजे । चमू कहैं छे । दोय से तियालीस २४३ हाथी रथ २४३ 
सात से गुणतीस ७२६९ घोडा बारा से पनरा १२१५ पयादा ए चमू' कहेखे । 
विरुथनी कहै छे। रथ ७२६ सात से गुरातीस हाथी ७२६ सात से गुशतीस । 
घोड़ा २१८७ इकबीस से सत्यासी । पायक छत्तीस से पैतालीस २६४५ । हिवई दड 
कहे छे । इकबीस से सत्यासी २१०७ हाथी । इकबीस से सत्यासी २१८७ रथ । 
घोड़ा पैसठ सौ इकसंठ ६५६१ । प्यादा नवसौ पेंतीस । प्र दस हजार 

हुवे ए दडक कहेजे । अक्षोहणी कहै छे ! गज इकबीस हजार । झ्राठ से सिहत्तर रथ । 
पैसठ हजार छ. से दस घोड़ा ' एक लाख नौ हजार तीनसे पचास पैदल । एक 
अकोहणी कहे जे । प्रथम पति १ सेनापति रे गुलम हे वाहिनी ४ पंचम सति । 
छठी प्रतिनाच ६। सातमी जमु ७। श्रतीकनी ८ मने दस गुनी भई । ] 
दोनों दलों के सामरझुय को चर्चा 


इतने ते क्षोहिनी डक होय । इस विध समझो ग्रुनीक्षन लोय ।। 
दोउं द्या दल हुप्ला इक ठोर । मत्ता करे दोन्‍्यु फोजां सोर ॥३२३३॥। 


सुति सलभाअंद एवं उनका पश्चपुराण ३०१ 
कोइक कहै राबण दल धर्णा | रामचंद्र संग थोडा जना ॥। 
राक्षस बंसी है बलवत । वानर बंसी किस होंदह करंत ॥ ३२३४) 
जे राष्यस्न वानर कु भर्ष; प्रैसे लोक प्लापस में बके ।। 
कोई कहै बली हनुमान । लका कू द्वाहीं उन झ्रांन ॥२३२३४५।॥ 
सब लोगन कू दीनी मार । बन उपवन कर दिया उजार ॥ 
सनमुख कोई जुघध त करि सक॑ । इसही विध राज्यस संसकी ॥३२३६॥। 
कोई कहै रावत भ्रति बली । कु भकरण की कीरत भली ॥। 
इन्द्रजीत मेधनाद बलबंत । इन्द्र भूप कों कोना मड ।।हे २ २७॥॥ 
रामचंद्र जीते किस भात । राबण़ का बल कह्या न जात ।। 
कोई कहै ए दोन्‍्यू बीर । दंडक वन मे कोई न तीर ॥३२३८॥ 
खरदूषण सु लक्षमण लड़धा | सेन्यां सुधी परलय करथा ।॥। 
रामचन्द्र पे बद्मावत्ते । लक्षमण कने समुद्रावत्त ॥३२३६॥ 
रामचन्द्र लखभण सु पुनीत । शवण करी पाप की रीत ॥। 
जिहा धरम तिहां ह्व॑ं जय | रावण का होवेगा क्षय ।३२४०॥ 
ऐसे आपस मैं करें सोच । भन्य वस्तु की भूली रूच ।। 
कौरा मरे कोर जीवत बच्चे । को व्यर्थ बात मैं पे ॥३२४१॥ 
धरम मार्ग क्रिया सुध मूल । रात दिवस मन किया भ्रडोल ॥। 
जे कोई छोडि जाइ सग्राम । दिक्षा ले करि आतम काम ॥॥३२४२॥। 
तो होबे लोक में भ्रपलोक । कातर कहैं ताकू सब लोक ॥। 
पग्रेसी भ्राणि वणी है कठिन । तांको कछु न होबे जतन ।।३२४३॥ 
डइह भवसागर मे जीव । भ्रमैं ब्यार गति गाढी नीव ।। 
घरम दया ते उतरें पार । जो कोई सहै संयम का भार !।३२४४॥ 


इ्हा 
आरत रौद्र निवार करि, घरम सुकल धरि ध्यान ॥। 
झ्रातम सौं लव ल्याइके, तो पाबें निरबास ।।३२४५॥। 
इति शो पद्मपुरारों उस बल सांग विधानकं 
५१ वां विधानक 


चौपई 
युद्ध के लिये सेनिकों का प्रस्थान 


रावण नुप इस झाज्ञा दई । साजो सैंन मूष शज थई।॥। 
रामचंद्र सो करियो जुघ । सब कू भई मोह की बुचि ॥३२४६।॥। 


इ्०्रे 


पकपुराल 


, श्रपने अपने गेह मंकार | करें श्रालिगन सब नर नारि ॥ 


पुत्र वौत्रादि सकल परिवार । लपदे कठ झरने करें पुकार ॥३२४७॥ 
पोषी देह स्वामी के काजे | अब जो रहै तो पुरी लाज ॥! 

जे जीवांया तो मिलि हैं श्राय । उत्तम क्षमा कहि निकसे राय ।।३रे४८५॥ 
रोबे कुठुब सब बारबार । उन कू व्याप्पा मोहि भ्रपार ।। 

म॒ कछु जनम सेवग का जान । तजि कुटु ब देव निज प्रान ।३२४९।॥ 
करें बीनती रोव अस्तरी । जइ तुम जीत फिरों तिण घरी ।॥॥ 

जब हम तुमते हुव॑ मिलाप । तुम मुझे होइ संताप ॥३२५०।॥। 

भ्रपणा तजो तिश बार | तुम बिन सगलो जगत उजाड़ !। 

कोई नहीं विवाही नारि। ते तेहीं समझे सुख की बार ॥३२४१॥ 
मोह फद मैं बाधी दुनी । श्रैसी कठिन सबसों वनी ॥। 

कोई श्राभरण करि प्रसमान । सुथरे बागे पहरे आन ।३२४२।॥ 

सब ही ने बाधे हथियार | अपरा प्षणा रूप संवार ।। 

पूज्या पहलां देव जिणंद । सूरवीर मन करे भ्ानद ॥३२४३।। 

धन्य दिवस सही है आज । साथ स्वामि धरम का काज ।। 

कोई कहै कित सीता हरे । ता कारण इतने दल जुडे ॥३२५४।॥ 
कुण कुण मरि है रण के मा । रावण माही ग्रधरम की भाक ॥ 
सीता को जो देई पठाइ । तो का जुध होता इरा बार ॥३२५५॥ 
झब हम जाई दिखा लेहु । छोड़ि सव ससारनि एहु ॥ 

कातर कहै लोग सब कीइ । ए बिचार उनके मन होइ ॥३२५६॥ 


रावण के बाज नीसान । निकले सकल लोग तजि थान ॥ 

हस्त प्रहस्त श्रगाऊ चले । तिणा क॑ सग सुभट बह मिले ॥३२५७।॥॥ 
मारीब स्यघ जान भूपती । स्वयभ्‌ प्रथोत्तम उज्जल मती ॥ 

पृथ्वी बल चंद्राक श्रवर चद्रसुक | नरपति बहुत झवर प्रसुक ।॥।३२५८।। 
कु भकरां अ्रने इन्द्रजीत । मेघनाद श्रति महा पुनीत ॥ 

झ्रढाई कोड़ि कवर असवार । सोम जिसा देव उशिहार ॥३२५६९॥ 
रतनश्नवा अ्ररु मालवान । रावण चाल्यों गज पलांण ॥। 

कई मूमिर केई विमान । छाई किरण जाणु' लोप झांख ॥३२६०।॥। 


होवे कोलाहल सबद न सुर । उडो घूल झ्मधियारों बशे ॥ 
पचास लाख रावण को डोर । हस्ती मातै उमर पौर ॥३२६१॥ 


पूनि सभाखंद एवं उनका पच्मपुराल शै०३े 


द्हा 

रावत की सेन्या चली, तिसको नांही रत ।॥ 

एक एक रथी सरस रावण अति बलवंत ॥॥३२६२॥। 

इति आओ पश्मपुरारों हनुमात लंका प्रस्थान विधानक 

४२ थां विधानक 
चोपई 
राम की सेना 
रामचंद्र भ्रब साजी सन । कौयों गबन महूरत श्रेव ॥ 
मल प्ररु सीख प्रगाऊ चले । सूर सुभट लीने संग भले ॥३२६३॥ 
हसूमान जाँबुनंद समांत । जैसित्र चंद्राम वलबांत ।! 
वरधन कुमर रतन महेन्द्र । भामंडल बहु प्रपर नरेन्द्र ॥३२६४॥ 
द्रिढ़ रथ प्रति कठ महातल । सूरज उदय सरव प्रिय पभ्रटल ॥। 
बेल प्रिय सरब सादू लबुध । सर्वोत्रएल सरव बुध ॥३२६५॥ 
निव निष्ठ प्रव संत्रास । विधन सुदन नटबर पास ॥॥ 
पापी लोल महामडल । संग्राम चघल का बहु वल ॥३२६६॥ 
परम धीर भ्रस्तर दिनवान । भगदत्त द्वपद पूर्ण चंद समान ॥ 
विधुसागर निससागर भूप । भ्रसकेद पादप चंद्र सकूप ।३२६७॥॥ 
इ ब्रोदथि भौर गोतर त्रास । सकट पौन बज्ञकरण पास ।। 
बलसील सिधोदर समेद । भ्रचल साल जारी सुभ भेद ।।३२६८।॥ 
महाकाल झवर रविकाल । श्र गतिलक सुखेन तरवाल ॥ 
भीस सहामोस रच धरम । मनोहारि हर सुख वहु भरम ।।३२६६॥ 
धरमति सार भ्ररु सूरजजटो । सिववृषन झवर रतमजटी ।। 
विराधित मनोहर खेम । नंद नंदनी विधत भाहन जो हेम ।।३२७०।॥। 
बहुत भूप की सेना बणी । नामावली न जाये गिरी ॥ 
पचीस लाल हाथी की डोर । सुग्रीव साथ उमा नप और ।।३२७१॥ 
भावसंडल फिरावे छत्र । अग्रे लक्षमरा महा विचित्र ॥। 
बाजा बाजें होगे सोर | प्रगद प्रमाऊ हुबो तिश ठोर ॥३२७२॥ 
राबस के हस्त प्रहस्त योटान्नों को हार 

दोउ सेन्बा सनमुख भई श्राय । हस्त प्रहुस्त लड़ दोड़ राय | 
उत नल नील लड़ शस्त्र बांघि । बदन जुज भयो बहु भांति ॥३२७३॥। 


ज्रण्ड बापुराण 


हस्त प्रहस्त के लाग्या घाव । कुभे ऊभा सेनापति राक- !। 
नल नील दोऊ जीत्या बोर । रामप्रताप भ्रति साहस धीर ॥३२७४॥॥ 

क्री रघुबस प्रताप, इनका बल सवते घशां ।॥। 

रावण मन संताप, हस्त प्रहस्त दोन्‍्यु मरचा ॥३२७५॥। 

इति भ्री पद्मपुराणे हस्त प्रहस्श अध बिधातक 
५३ था विधानक 
सोपई 
हस्त प्रहस्त कथा 

श्रे शिक नष पूछे कर जोड़ि । हस्त प्रहस्त की कथा बहोड़ि ॥ 
राक्षस बंसी के सेनापती । उने हे बहुते मूपती ॥३२७६॥ 
इन सनमुख कोई जीत न सके । नल नील प्रागे किम भर्क ।॥। 
नल नील नें मारधा ततक्षरों । इह भ्रचिरज कछु कहत न बरों ॥३२७७॥ 
इनका भेद ब्योरा सु' कहो । इह्‌ संसय मो मन का गहो ।। 
श्री जिन की बाणी तब हुई | बारह सभा सुशे सब कोइ ।३२७८।॥ 
श्री गौतग समभाव॑ भेद | सब संसय का हो विच्छेद ।। 
कंस सुमत सोमर का नाम । इद्र कपिल वाभरा तिर ठांम ॥३२७६।॥। 
करण खेती करम किसाण । ते नित करे दया सु दारा ॥। 
नित उठि दान सुपात्रे देइ । पूजा रचना सदा करेइ । ३२८०॥॥ 
रागद्वंष इन के मन नहीं । सोक पडा उपजान्या कही ॥॥ 
निस्‍्वा कुटुब नथासिक दार । इन्द्र कपिल द्विज लेहु हकार ॥३२८५१॥ 
भागे दामनि उपज्या खेत । मारे किसारा द्रव्य के हेत ॥। 
भोग सूमिहर खेत्रे जाइ। दोन्यु' विप्र देवगति पाइ ।३२८२॥ 
दोय पल्य की मृगती भ्राव । उहां ते लही स्वंगति ठांव ॥ 
निस्‍्वा कुटुबन बन क॑ मांख । दोनु चले पड़ गई साक ॥३२८३॥। 
दोय पल्य की मुगती झ्राव । उहां तै लही स्वगंगति ठांव ॥ 
निस्वा कुटु बन वन के माझ । दोनु चले पड़ गई साम ॥३२८३॥। 
सीतकाल सु दुखित भए । मरकरि सातमी नरक॑ गये || 
भरमे लख चोरासी जौंनि । ते दुख वर्रा सके कवि कौन ॥।३२८४॥ 
दोऊ विश्न घर सुत भए। जनमत मात पिता मर गये ॥। 
दुख में दोउं सयाणां भए। सन्यासी पे दिध्या लगे ॥३२८४॥ 


सुति सभाचरद एवं उनका पद्मपुरारा श्०्घ 


पंचारिन साथे तप॑ करे । कबहु जोग सड़ा हौ घरें ।। 
दोऊं हाथ उन ऊंचा किये । नख बढाइ मृगछाला लिये ॥३२८६।॥ 


बढ़ी जटा उरग्यांन मिथ्यात । भवे देव दोऊ वे आंत ॥। 
दक्षिण उर विजयाडु मेर । झरंजय नगर बहु फेर ॥३२८७॥ 


वहन कुमांर भ्रस्वती भ्रस्तरी । बे दोएं देवां स्थिति घरी ॥। 
कंपिला सकार दूजा प्रसों करा + प्रस्वनी राणी गर्भ अवतरा ।।३२८८॥। 


रथनूपुर इन्द्र के पास | करता सेवा भ्रधिक उल्हास ।। 
इन्द्र कपिल द्विज नृप के संग । दुरजन दल को करेता भंग ॥३२८६॥ 


इनके सनमुख कीई न धपे । ए प्रधान रावश के तपे ।॥ 
इन्द्र कपिल वे स्वर्ग मे गये । वहां से चयकरि सूर्यमट भए ॥३२६०॥। 
सुख माही कीने बहु भोग । भये दिगम्बर साथो जोग ॥॥ 
वाईस सहैं परीसह गात । दया लाख चउरासीं जात ॥३२६१।। 
तेरह विघ चारित्र पालें । काया तजि सुर भया विसाल ॥। 
उहा तें चव किषदपुर ध्राइ । सूरजरज के नल नील कहाइ ॥३२६२॥ 
पूरव भव के ए सनमध । ताते लिया थैर प्रतिबंध ।! 
ग्यांनी वयर करे नहीं कोइ । रुद्र परिणाम खोटी गति होथ ॥३२६३।॥॥ 
रण अन बेर टले नही कहू । जनम जनम बहुत॑ दुख सहू ॥। 
जे राखे दया सुभ भाव । उनका तीन लोक में नाम ॥॥३२६४।॥। 
सर्वंसेती उत्तम क्षमा करे | खोटे बंधन जिय मे घरें ॥ 
जित जावे तित प्लादर होह । उसकी कीत्ति करे सब कोइ ॥३२६५॥ 
सोरठा 
पूरब भव, प्रतिबंध, भुगत्या बिन कंसें टले ।। 
इही कर्म सनवघ, था माही एको तिल न सरें ॥३१६६।॥ 
इति थो प्मपुराणे हस्त प्रहस्त मल मोल पूर्व भव बर््पनंस विधानक 
५४ थां विधानक 
जोपई 
दूसरे दिन का पुंदध 
रावण सुरि सेनापति बात । उठ्या क्रो सुभटां के गात ॥ 
दोउं धां लेन्यां उठी परभात । करि सनांन सुमरे जिण गात ॥३२६७॥ 


३०६ 


पद्मपुराण 


ग्रांमूषण पहरे निज्ञ भ्रंग । सस्त्र वांघि चाल्या नृप संग ॥ 
रखा की ठाम खडा दोउ झाय । मारीच के सनमुख भये जाय ।३२६८॥ 


घोडा से घोड़ा तब लडे । मंगल सौं मंगल झति भिड़े ॥ 

रथ को रथ पर दिया हिया पेल। प्रैसे भिडे ज्यौं खेलत द् मल्‍ल ।।३२६६॥। 
दोउ धा वरखैे विद्या वाण । गोला गोलो करें घमसान ॥। 

मारे खडग टूक हद होइ। पीछा पाव न हटिहै कोई ।३३००॥॥ 

मार गदा वज्ञ के समान । सेतपराजा भुझे बलवान ।। 

सिंह जटी क्रोध करि लड़ । बहुत लोग दोऊ धा कर्द ॥३३०१॥ 

प्रथक राय भुभ के पडा । उदे मद ससन्न जधन दल जुडा ॥। 

भई मार इतते टले न सुर | क्रोध करि भ्रट लडें बल पूर ॥३३०२॥ 
सकतदन पाप जुध करे । पापनदत भुक्कि करि पड़े ।। 

रामचंद्र के कुझे लोग । रवि झा लोप्पा करि के सोग ॥३३०३।॥॥ 


भई रयरणा मिटियो सग्राम | सघला ही पायो विश्वास ॥ 


लोसरे दिन का युद्ध 


भयो दिवस उग्यो जग भान । दुहुधा जुट्या सूरमा आन ॥३३०४।। 
वर्षा बाण पडे चहु श्रोर | ज॑से पडे मेह को डोर ॥। 

जुडा भूप छोडे जुरवान । विसोलदूत के हरे पररांन ॥३३०५॥ 

वानर बंसी प्रति भयमीत । राक्षस बसी की मई जीत ।॥। 

सुग्रीव भ्रायो गज पलाण । अर्ज करे ग्राइ हनूमांन ॥२३०६॥ 

तुम भ्रथ ही बेठो इण ठाम । राक्षस वंस ऊपरि दोड़ू मैं जाम ।। 
हनूमान घाया केहरी । राक्षस वसी की सुध बीसरी ॥३३०७॥। 

भाज जिम समल मदमसबत । सुझे सबद केहरि गरजंत ।। 

तब कोप्पा रावश बलवांन । झ्रवर धर विनती कर आन ॥।३३०८॥॥ 
तुम धागे सारे हम काँम । हमारा देखो तुम संग्राम ॥। 

धाए तिहां भूपती घणाणों | पडी मार दुरजन बहु हरे ॥३३०६॥ 
हनूमान तबें गदा संभारि | घणा भूपति मारे ढारि ॥ 

रावण की सेना चलो भाग । तब उसके हिरदे दोइ लाग ।॥३३१०॥ 
कु भकरणा भप्ने सबुकुमार । चन्द्रक सादू'ल दल भार ॥ 

जंबुमाली तन उदरी सुत वाल । महोदर तीन पुत्र सुविसाल ॥३३३११॥ 


मुनि सभाचंद एवं उनका पापुराण -.. इ०्ड 


घाय पडे सब एक बार । जंबूसासी कात्रक बीस सो मार ।। 

तब भुर्म रावण का पूत । कु मंकरण कोपिया बैहुँते ॥॥३३४१२॥ 
मूर्खा बार! कु भकर्णां छोडिया । सोइ गया सहु काया मररा ।। 

देखें तब तिंहां बल नील । घाय पढ़ना ज्यों उतरहै चील ।३३१३॥। 
मारें गदा तीर तरवार । भाज्यां कु भकरण तिख बार ।। 

जीते रामचंद्र के बजली । नल श्ररु नील सहु सेना दली ॥॥३३ १४॥ 
रावण चढि दौडियो नरेन्द्र । इंद्रजीत बोले बल बुल्द ।॥। 

हमकु' भागन्या कीजे तात । देखों जुघध करू किहं भाँति ॥३३१४५॥। 
मनर्बाँछित हु कारज करू । दुरअन दल जम मदिर धरकू ॥ 
त्रेलोकसार हस्ती सुपलॉन । इन्द्रजीत दोडे बलवान ॥३३१६॥ 
मेघनाद जबूमाली चले । भ्रस्त्रशस्त्र वहु कर लिये जले ॥ 

कु भकरण भ्रवर हनुमंत । सुग्रीव इन्द्रजीत सामंत ॥३३१७॥॥ 
मेघवाहन भामडल लडे । बज्शकरण विराधीत द्ोठ भिड़े !१ 

ज्यों घनहर वरष घनघोर । छुटें सर गोली चिह शोर ॥॥३३१८।॥ 
बरछी गदा चक्रों की मार । बाज लोह उड़े अंगार ॥॥ 

गज सेती गज टक्कर लेह । घोड़ा सो घोडा अरभेह ॥३३१६॥। 
पयदल रथ तिहाँ भू घणे । मनमें हरध धरि जोधा वरो ॥ 
इन्द्रजीत राय सुग्रीव कह भाई । हमारा देस परगना खाइ ३३२०॥ 


हमारा डर ते घरा न चित्त । समभे नहीं झ्ापणा वित्त ॥। 

देखि तोहि लगाउं हाथ । दूरि करों देही तें मांधे ॥३३२१।॥ 
सुग्रीव छोडे विद्या वांश । राक्षस दल कीया षलहाँस ॥। 

इन्द्रजीत छोडया मेघवांर । वरणे मेघ भुल्या प्रंवसांसा ॥३३२२।। 
पर्ड बीजली परलय करे। पवन बाँन सुग्रीव संभरे ।। 

उडें पटल राक्षस दल उड़े । रावण सुत क्रोध मन वढ़े ॥३३२३॥ 
भ्रंधकार बाँश कू' छोडि । भया अंधेरा सुग्रीव की वोड '। 
नाग्रपासनी विद्या संभार | लपटे सर्प मुरछा तिह बार ३३२४।॥ 
सुग्रीव कीं तागपास सौं बाँधि । मेधताद एंही विध साँधि ॥ 
भामंडल #ु इंश ही भाँति । करें मूरकछा साँस न गात ३३२५॥ 
कुभकरण पकड़े हरावंत । दोनू' मुजा भरि चार दंत ।। 

जंद फंद मल्यो हणुमान । वा समेये ना छुंटे प्रनन ॥॥३३२६॥।। 


झ०द पदाचु रात 


विभीवण का रास को परामर्श 


भभीषरा राम लक्षमस सों कहैँ । तुमारे दल मे सुभट न रहे ।। 
तुम याते रहियो सावधान । सुग्रीव भामंडल के लाग्या बाँन ॥ ३२२७॥ 
उनकी ल्याऊं लोथ उठाय । जो कोई वरि भ्राय उपाय ॥ 
भ्ंगद सोच करे मन माहि । सुग्रीव भामंडल रहै इहाहि ॥।३३२८।॥। 
कु भकरण सो हुवा जुध । बाकी मारग वाही सुध ।। 
हनुमान छूटि करि गया । बहु उपाय झगद ने किया ॥३३२६।॥ 
भभीषरा शभ्रायो लोथ कु लेन । इन्द्रजीत मेघताद कही वेन ॥। 
हम तो जीते हैं सब लोग । हमारी सरभर कू' कोने जोग ॥३३२०।। 
बात्ा ग्राए करवा जुध | या सनमुख किम लरिये युध ।। 
पुरुषां परि किम करिए घाव । श्रव इहाँ चलें नही कहूं दाव ।।रे३३ १।। 
समभि ग्यान भाग्या तिश घरी । सुग्रीव लोध इनकी देखें पडी ॥। 
भभीषणा देखे इन ही को भाई । पड़े भूर्छा मृतक की नाइ ॥॥३३३२।॥। 
लक्षमण रामचंद्र सू' कहै | तल कोग्रकु विद्याधर गहै 
उनसो जीत सके नहीं कोइ । रावण सू किए परि जुब होइ ॥३३३३॥। 
रामचंद्र बोले सुण वीर । अपरता मन तुम राखो घीर ।। 
रावर कु मारेंगे ठाव | समर माहि राखों तुम भाव ॥३३३४।॥ 
देशभूषण कुलभषरा केवली । चितागति देव कही थी भली ॥। 
जब तोकु' हुव॑गा काम । तुम चितारो आउंगा उस ही ढाँम ।।३३२५।॥ 
देयों द्वारा राम को विद्या प्रदान करना 
रामचन्द्र प॑ श्राए देव । नमस्कार करि कीनी सेव ।। 
रामचन्द्र भाष्यो विरतांत । सुर विद्या दीती वहुमाति ॥२३२३३६।॥ 
विद्या सिध करि कारज किया । दोय रथ विद्या सिध का दिया ॥। 
छत्र चमर मोतियन का हार । चितवत सेनन्‍्या होइ भश्रपार ॥३३३७॥ 
मनबंछित कारज सब होइ । दुरजन जीत सके नहिं कोइ ।! 
विद्या लई सकल सुख मूल । मन की चिता गई तब भूल ॥३२३३८॥। 
ड्हा 
जैन धरम सब ते बडा, निसचल राखे चित्त ॥ 
संकट विकट उद्यान मे, झाइ मिले बहु मित्त ॥३३३६॥ 
इति भरी पश्मपुराणे विद्यासहाय विधानकं 
५४ वां विधानक 


पुणि सभाश्ंद एवं उसका पपुरास ३३०९ 


चौपई 
राम रावर द्वारा युद्ध की तेयारी 


रामचस्द्र लक्षमण इह चित्त | पहरभा देव वस्त्र पवित्र ।! 
चंद्रहास बाधा तरवार । झ्ायुष सगले लिये संभार ॥३ ३४०।॥। 


वद्धावर्त समंदरावर्स । लिये घनुष रणजीत के करत ॥ 

सिघरथ ऊपर चढ़े रामचन्द्र | गरूढ वाहन लक्ष्मण बूंद ॥ ३ ३४१॥। 
सेन्याँ खारू साथ जो लई । रिव की किरण उभिल भई ।। 

कापे तरवर कॉपी मही । कपे गिरिवर जलहूंर सही ॥॥३३४२॥ 
रामचन्द्र कोप्या भगवान । कौरा कौण का जासे परान ॥। 

रामचन्द्र सुमरिया जिणंद । दोनू सोहै जिम सूरज चंद !।रेरे४२॥ 
प्राकाश गामिनी विद्या संभार ' रथ सु फरस चली तिखाबार 
बहै पवन लागे तन ब्याल । उतरधो विष चेत्या मूपाल ।। ३ ३४४॥ 
नाग फास के टूटे बंध । भया उजाला भाज्यौ भंष ॥। 

जेते पडे थे मूरछावंत । बोल उठे नाम भगवत ॥।३३२४५॥। 


राम लक्षमश का दर्शन पाय । मन श्राश्ययं भगे सब राय )। 
राम लक्ष्मण थे मूमिगोघरी । किए विध इनने विद्या फुरी ॥ ३ ३४६।। 


विद्या द्वारा मूछितों को भूर्छा टूर करना 


प्राकाश गामिणी इन ही से किया । जीव दान सब ही कू' दिया ॥ 

उठे सकल लोग मुवि पड़े । विद्या लाभ सुछि रह जे घणे ॥३३४७।॥| 
सुग्रीव भामडल पूछें सहुयात । चितागति सो समबध किरण भाँत ॥ 
रामचंद्र लक्षमण समभाय । देसमूषण कुलभूषण मुनिराय ॥।३ ऐ४८।। 
बंसलगिरि उपरि घरभा प्रातमध्यांन । उनकू उपसर्ग भयो तिण थान ।। 
हम उनका उपसं निबार । केवलग्य।न उपज्या तिरझा बार ॥३२४६॥ 
प्राये सुरपति पूजा करी । चितायति मित्र भयो तिश घरी ॥ 

दोल्यु' मुनि का था इह तात । तपकरि भया देव की जात ३३४० 
या सम भवर नहीं सुर कोह । इस्त्र समान चिंतागत्ति होय ।। 

इन म्हारी स्तुति करी घर्ी । प्रैसी बात वासय भरती ॥३३५१॥ 

हैँ सेवग थारो रधुपति । जब चितवो तब भावु तित ॥॥ 

तब तुम मूर्ाबंत होय पड़े । चिताग्रति ने चित भध्ये भरे ।।३३५२॥॥ 


३१९० ' ापुरास 


झाये देव तिशा विद्या दई । ब््योरो सुरि चिंता मिट गई ॥। 
सुभ झरु भ्रसुभ करम का जोंग । सुभ के उदे करे बहू भोग ॥३३५ रे॥। 
पभ्रसुभ करम ते पावे दुख ! दोनू' सरभर दें दुख सुख ॥। 
धर्म चितवता टूटें पाप । पुण्यवत का टले सताप ॥३३५४॥। 
संकट विकट में धरम सहाय । सुरपति नरपति सेव पाय ।। 
घरम समान सगो नहीं कोइ | घरम हि ते वहु विध युख होड़ ॥३३५५॥। 
बहा 
धरम दान सबते वडा, याते भलो न भौर ॥। 
ससारी सुख मुक्त करि, फिर पावे सुर ठौर ॥३३५६।। 
इति श्री पह्मपुराणो सुप्रोव भासडल समाधान विधानक 
५६ यां विधानक 
चोपई 
दोनों ओर के पोड़ाधो द्वारा युद्ध 
इह प्रकार नृप रावण सुण्या । भ्राए भ्राप राम लक्ष्मणा ॥। 
लकापति हस्ती सुपलाश । चली सेन्‍्यां बाजे नीसाश ॥३३५७॥ 
उत मारीच इत है सुग्रीव । बच्थयमुख सारन जुध की नींव ॥। 
मिरत ग्रबर जुटे सुक्रोधष । मेघनाद विराघित ए जोध ॥३३४८॥। 


मेदयत भ्रगद दोड लड़ । कु भकर्ण हणुमान सू' भिड़े ।॥। 

भभीषण देख्या रावण दृष्टि | क्रोध मई बोल्या अ्रभिष्ट ३३५६।॥। 

रे कपूत मूरस्त अ्रग्यान | भूमगोचरी का सेवग भया धान ।। 

तो कू झवही मारू' ठोर। आता जाशि दिया हैं छोड़ि ॥३३६०॥ 
विभोवषण रावरा युद्ध 


भभीषण कहै सुर रे पापिष्ठ । तै तो करी पाप की हृष्टि ॥॥ 
सतवती सीता कु' हरी । पाप पुन्य का भेद न घरी ॥३३६१॥। 
तेरी भई पश्रायु बल षीणा । ताते बुधि है मई मलीन ॥। 

जे तू जीया भाहँ भ्रात । रघु नें मिलाउ मा हरे सघात ॥३३६२॥ 
सीता देकर लागो पाई । तेरा प्रान मैं दें छुडाइ ॥ 

इतनो सुख्तित रावण कोपिया । क्रोधवंत तब वे भया ॥३३६३)॥। 
जैसा सु तंसा वे जुटे । पाछें पाँव न कोई हढे ॥ 

सब मुख भए भूषती घरों । उनके नांउ कहा लगि गिशे ॥३ ३ ६४॥॥ 


भुति शभाजंद एवं हसका पश्मपुरार् है१९ 
धनुष खैंचि करि भारे बाण! । भभीषर के कंठ लॉस्बा बार ।। 
टूटथा धनुष्त भभीषण बच्या । बहु जुध दोउ॑धा मच्यों जजे३६४॥। 
बिजुली सम खिमकी घडग । बाई रहां तिहां समला सरय | 
तिहा होवे तीर तुपक की मार । बज्ञभार सु' करे संघार ॥३३६६॥ 
मारे खड्ग मुड् गिर पड़े । तोड़ न सुभठ धरती पर पड़े ॥ 
रु मुड हूं लड़ सासत । भुभो बली महा बेलवंत ॥३३६७॥। 
स्रोणित को वंतरणी बही । पडी लोथ कहां रही नहीं मही .। 
हाथी घोड़े भुझे घरणे । परवत सम ढेर तिहां बणोे ॥ रे३६८॥ 
पग धरवे कू रहीयन ठोर । दोउ धां मांची बहु कोड़ि ॥ 
राम कुमकररा सु' जुध | लक्षमण में इन्द्रजीत सू' विरुभ ॥२२६६॥ 
दृहुधां आंणा पड़े ज्यों मेह । भालिन फूटे इसू की देह ॥॥ 
लक्षमण इन्द्रजीत ढिग भाय । भ्रपडि रध सौं पटके जाइ ॥३३७०॥ 
रावण की सेना भाजि के चली । इन्द्रजीत सं भाल्या बली ॥। 
रथपरि चढभा बहुरि सभारि। सेन्यां सकल लई हुंकार ॥॥३ २७१।॥ 
घुवा बाण छोडधा इन्द्रजीत । लक्ष्मण सूर्यंवाण मन चित ॥। 
छोडे बाण उजाला भया। अंधकार समला मिट गया ॥३३७२॥। 
नागपासनी छोडी विद्या ।! गरंड बाण तें होई भिन्ना ॥। 
वह विद्या लक्षमणा ने गही । छोडी इन्द्रजीत सामही ॥२३३७१॥। 
रावण का सुत मुरछावित । नाफ फास सु बांधि तुरन्त ।। 
कू भकर्ण रामचद्र सु' लडें । रथ समेत वहु ऊंधा पड़े ॥३३७४।॥ 
रामचद्र फिर रथ परि चढ़े । वा समए कोष भ्रति बढ़े ॥ 
नाग फासि बांध्या कु भकर्ण । मू्लविंत प्राण का हर्ण ॥२३७५॥ 
लागे सर्प उनू' की देह काटे तिहू का प्राण हर लेह ।॥। 
खे्चे देह दुख व्यापे घणा । श्रैसा कष्ट उनों कौं बरां ॥३३७६॥ 
भामंडल इन्द्रजीत ढिग झाण । रथपरि डाल लिये बलवान ॥। 
बिराधित कुभकर्ण लिये उठाय। रथ परि ततक्षण लिया चढाय ।।३३२७७॥ 
लक्ष्मण रावण युद्ध 


बोले राबण सुर्ति लक्षमणा । तेरा भी आया है मरणाों ॥। 

लक्षमण कील सवरा सुखों । तो कु अब पत्नहीं में हुसयों ॥३३७८।। 
दारुण जुध दोउधां होग । हारि न मात ढँ में कोव ॥। 

अ्रसक्ति बास्प राबण ने ताणि 4 लक्षमश के उर साग्या आशि ॥३२७६॥ 


हेड 


गिरचा भूमि सांस तब थन्या । रामचंद्र राबस सों जुटे ।। 
बज्ञावरत्तक बारा जू छुटे । रामचंद्र रावशा सो जुटे ॥ 

घणस्प्ी वेर लग कीया जुध । रावण ने मारि किये बेसुध ॥३३८०॥। 
ग़ज़ के रथ सू' दीया डारि । सिघों के रश्व चढे संभारि ।। 

उहाँ तैं फिरि रावण दिए डारि। मारि गदा तिहां तिह बार ।।३३८१॥॥ 
कोई न घाव रावण के फूहा । रामचद्र तब श्रेता कहा !! 

परे रावण तेरी उमर है घरणीी । तू छूटा है प्रबकी झणशी ॥२३८२॥।। 
लका जाइ भ्राश्रम गहो ॥ तो परि वयर लक्षण को रहौ !। 

तेरे टूक टूक जब करू । तोकू' ले जम मदिर धरू ॥३३८३॥।। 
रावण सब सेन्‍्यां ले साथ । लका पहुंच्या हरधित भात ॥। 

मैं लक्षमर्णा मारधा है सही । मोक्‌ कुछ घित। है नहीं ॥।३३८४॥। 
जे रामचंद्र मुमसौं फिर लडे । बाते कछु कारिज ना सदे ॥ 

अत पुत्र की चिस्ता चित्त । देखो यह ससार भ्रनित्त ।8३८५।। 
दुख सुख जीव तर सगि लग्या । प्रेसा ग्याँन उसासमे जग्या ॥। 

करें सोच ग्यांन धरि चित । होणी टरे न असी स्थिति ॥३३८६॥ 


पधडिल्ल 


लक्षमण पडा अचेत राम व्याकुल घणां ॥ 
रावण भए नक्ित क्योकि दुरजन हसाँ ॥। 
असा भ्वर न कोई ता हाथ रावरशा मरे । 
देखो कर्म प्रभाव कहा ते कहा करे । ३३८७।॥॥ 
इति श्री पद्पुराणों संग्राम बिधानकं 


प७ वां विधानक 


चोपई 


राम विलाप 


रामचंद्र लक्षमण कपास । देख्या मृतक कहुं न साँस ॥। 

रघुपति देखरि खाइ पछाड़ । रोवे पीट बारबार ॥३३८८।॥। 

हाय भाई इम कैसी बरी । मंत्री बात कहैं थे धणी ॥। 

जब हम छोडि भ्रजोष्या चले । सब परिवार कहैं मिले (।३३८९॥ 
लक्ष्मण कू नीक राखियो। मनोहार वांशी भाखियों ॥ 

किस भाँति नें चलायो चित्त । लक्ष्मरा कीज्यों भक्त हित ॥३३६०।॥। 


घुनि शमाचन्‍्द एवं उनका परापुरार ३१३ 


मो कारण लक्षमण जीव दिया | भझवर भांहरी बिछडी सिया | 
किस विल्लाउं मुख आपणां। मोहि प्रपलोक चढ़धा हैं भा २३९१४ 
मैं देख्या भाई का मरण । भ्रवर भगा सीता का हरण | 
काठ सकेल प्रगनि मैं जहू' । लक्ष्मण का कंसे दुख भरू ॥३३६२।॥। 
सहू राजन सू' रघुपति कहै । तुम हम संग बहुत दुख लहैं ।। 
मेरा बहुत किया उपगार । पर उपगारी हो भूपाल ॥३१६३।॥ 
बोले भूपति इरा परि बात । जीवबगा लक्ष्मण तुम आंत ॥ 
इसका हम करि हैं उपचार । चउक़स राखो घोकीदार ॥॥३ ३६४॥ 
दुरजन कोई सक॑ नहीं श्राइ । कोई उपाधि न करि है यहां ब्राय ।। 
दिसों दिसा रखबाला रहो । उला पैला का आहट लहो ॥॥३३६५॥। 
सब जागियो नरपति चिहु श्रोर । चौकीदार मिलों कर सोर ॥/ 
तिण थानक कोई पैठ न सके । सहु जागियो इम जाण न सके ॥३३६६।॥। 

इति श्रो पद्मपुरारों सकती भेद, राम विलाप विधानक 

५८ वां विधानक 
चोपई 
मन्दोदरी झौर सीता का विलाप 
रावण मन में चिता करे। कु भकर्ण इन्द्रजीत दोउ मरे ॥ 
रोवे राणी मंदोदरी । सुवरण वास तणी झसतरी ॥३३६७।। 
कंसे जीवा भइसे दुःख । भब सहु वाद उनू विश सुख ॥ 
प्रंसा दुष रावण के मना । सीता सुण्यों मुंबो लक्ष्मणा ॥३३६८।॥। 
रोव लु रच सिर के केस । राख सदा राम सु' सनेह ॥ 
हम मरती तो टलतो पाप । मेरे कारण हुवो विलाप ॥॥३३६६९॥। 
सीता तब समभाये बैन । घपना चित राखों तुम चेन ॥। 
लक्षमशा का होवेगा जतन | भंसा दु ख निवारे यतन ॥३४००।॥। 
सीता समभि रही मुरभाय । भव सेनां मैं करे उपाह ॥ 
भामंडल ओर चन्द्प्रति का आगमन 

भामडल जागियो नरेस । बंद्रप्रति नें कियो प्रबेस ॥३४०१॥ 
पूछे भामडल तू कु श्र । किंह कारण तैं कीयो गौण ।। 
बोले परदेसी दरसन निमित्त । मैं तो ध्यान ध्रचा है चित्त ॥३४०२॥। 


भामंडल को है भूपति । लक्षमण के बाशा लाग्या सकति ॥॥ 
रामचंद्र बैठा उन पास । रघुपति तिशा था बहुत उदास ॥२४०३॥ 


३१४ पलपुराख - 
चंद्रप्रति तब विनती करे । मैं हुं वैध कारज तुम सरे ॥। 
भामडल इतनी सुशि वात । वाकों ले चाल्यों सात ॥३४०४।॥ 
खेडा माहि रोक॑ तही कोह । इनका मनबाछित जो होइ ॥ 
रघुपति कों उन करि डडोत । नमस्कार फिर किया बहुत ॥३४०५॥ 
रामबंद्र पूछे तिश बार । इहै है कौश तुम लार ॥। 
कहैँ ए बेद्य गुराबंत । लक्षमण जतन करे बहुमत ॥॥३४०६।॥। 
परदेसी कू' पूछे राम | तू कितते झ्ाये इण ठाम ॥। 
बंच्चय को जीवन कहानी 
कहे विदेसी प्रपनू भेद | विजयारध तहा विद्या भेस ॥।र२४०७।॥। 
गीतपुर नगर समेइल राइ | सुप्रभा राणी रूप की काय । 
ताक॑ पुत्र चन्द्रप्रति भया । बल पौरिष सौ सोभ नया ॥३३०८।॥॥ 
बेलंघर का सहस्रबीयं पुत्र । च द्रबाण मोरिया तुरत ॥ 
मैं पडया जाय भ्रजोध्या माहि । तिहा भर्थ मूप श्राए साभ ।।३४०६॥। 
मोकू' देखि दया उन करी । गधोदिक छडकया उशा घडी ।। 
उतरधा दोष मोकू भया चेत । उना धरम सु कीनु हेत ॥३४१०।॥॥ 
में उठि भरत सू विनती करी । इस विद्या हैगी गुण भरी ॥! 
इसका मोहि सुशावों भेद | भरत मूप भाष्यो सब भेद ॥|३४११।॥ 
महिन्द्र उदे रावर मेप्र मूप | गुणसाला राणी बहु रूप ।। 
बाक॑ गर्म विसलल्‍या भई । रूप लक्षण सोम गुण मई ॥३४१२॥ 
विशल्या को कथा 
जब वह कन्या करें सनान । वह जल पहुचैे रोगी थान ।। 
तिनका रोग तबही मिट जाइ । सकति बाणा का दोष विलाइ ॥२४१३॥। 
श्रजोध्या माँहि रोगी थे घणो । वाही जल तें नीके बणें ।। 
तब ते प्रगट भया वह नीर । गई सकल रोगी की पीर ॥३४१४।॥। 
पूछे भरथ विसल्या परजाइ । बाका भव भाषों समकाय ।॥ 
कवण पुन्य ते पाई सिघ । जिसके चरणोदक इह विध ॥३४१४॥ 
सकल रोग कू परिहा करे। अं से गुण चरणोदरू धरे ॥ 
बोले मुनिवर ग्यांन विचार । क्षेत्र बिदेह स्वर्ग झनुहारि ॥३४१६॥। 


पु डरीकनी सीमघर जिनंद । चक्रवत्ति जिमुवन झानंद ॥॥ 
चक्रधरा वाक॑ पटधनी । रूपलक्षण गुर सोमे खरी ॥।१४१७॥॥ 


मुनि समाथंद एवं उसका वह्मपुरारत श्१५ 


प्रनंगल्तेना तावों पुत्तरी । दानादिक गुर में लावंज्य भरी ॥ 
जोवन समें पुनर्वंस को दई । दोन्‍्यां मां प्रीत शभ्रति मई ॥ २४ १८।॥। 
एक दिवस झ्नंग कुसभा नारि। सोबत देसी दुरधेरि दिंह वार ।। 
विजयाद का विद्याधघर घीर । देखी त्रिया प्राया तिह तीर ॥३४१६॥ 
गही बांह विमारा बेठाद । ले के विजयांद कू ते जाइ ॥। 
मंदिर मांहि भई पुकार । त्रिमुबन नंद सु णीं तिहं बार ॥३४२०॥। 
भेजे सुभट सुता की खोज । सब परियरा माँ सांची रोर |॥। 
विद्याधर देख्या गमन झायास । भ्नंग सेना बेठी ता पास्त ३४२१॥॥ 
वह बेचर एह मूमिगोचरी । सकल लोग वोल्या विश धडी ॥ 
रे रांक सुरा हो दुर घीर । हमसू जुध करे तो वीर ॥।३४२२।। 
पडी मार तीर तरबार । टूट्था रथ भाज्यों तिश बार ।। 
वह कन्या रथते गिर पडी । पंचनाम सुमरण प्रासडी ॥॥३४२३।। 
महा उद्यान भयानक ठोर । करे विलाप रुदन भझतिघोर | 
मात पिता का सुमरे नाम । मनुष न दीसे है तिश ठाम ।३४२४।॥ 
हाय कर्म ते भ्ेसी करी । भूख प्यास सो सुध वीसरी ॥॥ 
वहै विरया कुणा होइ सहाय । वहै विरया कछु न बसाय ॥।३४२५॥ 
ड्हा 
चकर्वात्त की थी युता, करती भोग विलास ।॥। 
प्रशुभ कर्म के उदय से, पडी झ्राय बन वास ॥ ३४२६॥। 
चोपई 
वनवास के दुःख 

तिह्ा स्यच चीता बहु ब्याल | भयदायक रट बहु स्याल ।। 
बन के भयदायक तिरजच । पड़े सीत बस्तर नही रच ।।३४२७॥। 
प्रेसा दुशख सो बीते काल | बन फ़ल खाइ सुता भूपाल ॥ 
उनाने तप सब मही । सीतल ठौर न पाब कहीं ॥३४२८॥ 
दुख में वीतें झादु जाम । तिनहीं नहीं कभी विश्राम ।॥ 
बरषा भागम वरपे मेह | सहे परीसा कोमल देह ॥३४२६॥ 
पवन चलें बरषा कककोर । चमक दामिन श्राइ घटा घनथौर ॥। 
छोडि भ्ास संसारी भोग । मन वच काय लेगाया जोग ॥३४३०॥॥ 
दोय हजार वर्ष तप किया । भ्रश्न पाणी तजि संयम लिया ॥। 
भव्य तोन सु विद्याघर भा । नमसंकार करि जाग्या पाई ॥३४३१॥। 


३१६ 


वच्यपुराण 


धन्य साध प्र सा तप करे । छह रुति का दुख मन नही घर ॥। 
चिदानन्द सो ल्याया ध्यान । दया करे सब ऊघर जान ॥।३४३२।। 
बन में ए तप इण विध किया । जीव दया सयम ब्रत लिया ।॥। 
लब॒धदास कहैं तुम चलो | त्रिमुवन झआनद पिता सु मिलो ॥३४३३॥। 
अनग सेना मन में समभझाद । मैं संन्यास करथा इशा ठाय ।! 

छोडे सब संसारी मोह । लबधघ दास समभाऊ तोह ॥।३४२र४।॥ 

तब उठि गया मूपति सो कही । भ्रनगसरा देही सब दही ॥ 

उरण वन में लीयो सन्‍्यास । छोडि दिये सब भोग विलास ॥३४३४५॥ 
त्रिसुबन नंदन देखएण निमित्त । भ्राया बन में देखी बहुमंत ॥ 

झजगर भया दुरधी का जीव । उन बहु घरी पाप की नीव ॥।३४३६।॥। 
डसी अ्नगसरा तिह घडी । देही छोडि स्वर्ग सचरी ।। 

भुगति प्राव द्रोवतसेघ गेह । गुणसाला गर्म विसल्या एह ॥|३२४३७॥। 
इण प्रकार की पाई रिध । चरण उदिक होवे सब सिध ॥॥ 

त्रिभुवन नद हह कारण देखि | उपज्यों ससार वेराग परेष ॥३४३८।। 
जाण्यों इह ससार सरूप । भ्रम्यो जीव घरि नाना रूप ।॥। 

देही श्रादि सगो नहीं कोय । सपति तणा बिछोहा होइ ॥३१४३६।॥ 
चारू गति भरम्यु चिदानद । सुभ पने असुभ तणे दोइ फद ॥ 

कबहु रंक कबहु मुवनेस । जेसी करनी तेसा भेस ।।३४४०॥। 

मन वच काय लगाया ध्यान ॥ काठि करमे पहुँच्या निरबाए ।। 

वाईस सहस पुत्र समेत । ल्याया चिदानंद सो हेत ॥॥३४४९१॥ 

दुरिम मुनिवर के पास । दिष्या लई सुगति की झास ।। 

तेरह बिध चारित्र ब्रत लिया । विधसु पच्र महाव्रत किया ।॥।२४४२॥। 
तीन रतन वरष्या दस दोइ । बाईस परौसह उन पझ्ंग होइ ॥। 

उसन काल गिर ऊपर तवैं । वरषा समे रुख तलि छिपे ॥३४४३॥। 
सियाले सरिता तट ध्यान । उपज्या उनकू' केवलग्यान ॥। 

गए मुकति तिहा सिध ग्रनत । ज्योत ही ज्योत भई एकत ॥ रे४४४॥ 
पुनवसु के त्रिया का सोग । भए दिगंबर छांडया भोग ।। 

पच महाक़्त पाचु सुमति । मन बच काया तीनू' गुपति ॥३४४५॥ 
बाईस परीसा सहै श्र ग । द्वादश अनुप्रेक्षा तह संग ॥। 

छह रुति के सुख दुख सहै सरीर । जाणे षटकाय प्राणी की पीर ।। ३४४६।॥। 


धुनि सभाजंद एशं उनका पद्पुरारत इ१७ 


दर्सों दिल्ला वा प्राभरश । ओऔ जिन बिना कोई नहीं सो | 

तप करि देह जाजरी करी । भ्रत समय अं सी मत घरी ।।३४४७।॥। 

जे मैं निमेल भूपति भया | मो पे जिया हुरधी से गयां ॥। 

मेरे तप का एहू फल व्हैज्यों । मो सम बली न दूजा मां कहज्यो (३४४०॥। 
भ्रनगसर। सु फिर समबध | हो जो झं सा किया बह घंच !। 

देही छोड़ि लही भमर विमाण । पायो स्वर्ग तीसरे थान ॥३४४६॥ 
प्राव भुगति दसरथ के गेह। भए पुत्र लक्षमण की देह ।। 

झजगर मरि भैसा गति भया । हस्तनापुर जनम जू लिया २४५०॥ 
वर्धभान वरस्णिक तिहा रहै | विशज हैत देसातर बहै ७ 

मैसा लादि भजोध्या गया । तहा महिष मल कुष्टी भया ॥३४५१॥ 


कीडा पड़ि सहैँ दुख घणे । पाप उदय तें ए फल बरसों ॥। 

कोई बालक मारे ढेंल । खैंचे पूछ करे वे खेल ॥३४५२॥ 

इस दुख नई भईसा मुवा । बज्ञावत्त कुमार देवता हुआ ॥। 

रहै नरक में तिहा नारकी । उनू' कु दुख करे मार की ॥३४५३॥। 
समभक्ति कुबोष विचारि चित्त । मह्य्या महिष अजोध्या करि थित्त ॥। 
उन लोग मोकु दिया दुख । प्रव लेहुं बयर तो पाउं सुख ।।३४५४।॥। 
उन छोडी कोई झसी बयार । सर्व कु भ या रोग तिण वार ।। 

सगला दुखी थया पुरलोक । भ्रजोध्या मैं प्रगट्या था रोग ॥३४५५॥। 


द्रोवण मेध की विशल्या पुस्तरी । उसके चरणोदिक पीड़ा टरी ॥। 
वह विशलया लक्षमण की नारि । या ते होइ इनका उपयार ॥२४५६।॥ 


ह््हा 


पूरब भव सव ही सुणे भाज्या सब संदेह ॥॥ 
जैसा कर्म कोई करे, वैसी गति पावेह ।।३४५७॥। 


इति आओ पद्मपुरारो विसलल्‍्या पृ भवांतर विधानक 
५६ थां विधानक 


चोपई 
हसुमान हर गद को झंयोध्या भेजना 


सुष्या रामबन्द्र पर जाइ। हणुमंत अंगद अजोध्या पढाई ॥| 
भामंडल कू दीया साथ । विरियांन लागी इण॒कौ जात ॥३४५८॥ 


क्श्द पच्चपुराल 


अजरत सो था सज्यां ठोर । ए पहुचे भूषति की पौर ॥। 

बींस बजावें गाये तांन | रघुबंसी कुल का करें बर्खांन ॥३४५६॥ 

भरथ मूप सांभली ए बात । तजि निद्रा बस्तर पहिरे गात ॥। 

छार उभा देख्या तीन | महा सुधड बजावें बीन ॥३४६०।। 

तिनकु पूछे मरत नरेस । तुम हो कवरा कहो संदेस ।। 

कवणा काज प्राये तुम रयणण । साचे मोहि सुझावों वयणा ॥॥३४६१॥। 
भामडल का उत्तर 


भामंडल बोले समकाय । राम लक्ष्मण डडक वन रहे जाय ॥ 
सुरजहास खडग तिहा लिया । खरदूषन श्रंबुक जिहां दहा ॥३४६२॥। 
रावण सीता हर ले गया | वानर वसी का मदद भया ॥ 

॥हरि के लाग्या सकती बांन । हरि के हर ले गए पराण ।।३४६३॥। 
देहु नीर सजीवन मूल । तो कछु होवे जीवन सूल ।॥ 

इतनी सुरिण कोप्या भरत । सत्रुधन सुझिर क्रोध करत ।।३४६४।॥ 
भ्रेसा क्या रायरा बलवान । सीता कु ले गया निज थान ॥॥ 

मारू राबण कू अब जाइ। वाही समय नीसान बजाय ।।३४६५।॥। 
जागे सब नगरी के लोग । भरत क्‌' व्याप्या लक्ष्मण सोग ॥ 
सुखिवाज त्र जास्या सब | अतिवीरज सुत झाया तबे ॥३४६६।॥ 

के कोई दुरजन यहा झाइ । भ्राण चढे बाजित्र वजाब ॥ 

भए एकठे नरपति घरों । भरत सू कहै उपाव किये बरसों ॥२४६७॥। 
जे तुम लंका पहु नो राइ । तो इह रयण बीत के जाय ।। 

लक्षमण का होवे काज । विसल्या भेजो इस साथ प्राज ॥३४६८॥ 
कंकई गई मेघद्रव के गेह | विसलया सुष्या लक्षमण सु नेह ॥ 

रोबे कन्या लग्या सुन बाण । या समे हु पारऊं जाण ।३४६६॥ 

तो लक्षमस्प भ्रब जीवे सही । सूरज उदय कछु जतन नहीं ॥ 

सब मिल कियो यह बिचार । भामडल संग विसलल्‍या तिण बार ।।३४७०॥। 
यासु पवन फरस के लाग। उसही घडी लक्षमरा उठि जाग ।। 
असक्ति वाश भाश्या आकास । लक्षमण को भई जीने की प्राज ॥३४७१॥॥ 
पवनपुत्र पकडधो वह बाण । बोली क्या पृछे हमुमान !। 

असक्ति बाण नें छोडे प्राण । पुण्यबंत सो चली न सयान ॥ ३४७२।॥। 


१. लक्ष्मरत 


झुनि सवासन्द एवं उनका पशापुराण ३१६ 


लक्षमण पृण्ययंत ध्ति बसी । विसल्या नारि सर्वभुश' मिली ॥ 
मैं विद्या अँसी झसकत्ति | मोकु' जारोँ सबे जगत्त ।३४७३॥ 


घरणोन्द्र ने ए विद्या दई । रावण कौ तिहां ग्रापति भइ 4॥ 

बालि मुनीश्यर गिरि कलास । वा समये झ्सक्ति दिया तास ॥३४७४।॥। 
मोकू कोई सरक न टारि । जो मिल जत्न करें संसार ।। 

विशल्या पूरब भव तप करे । ऐसी रिध उस तपते फुरे ॥३४७४५॥। 
झ्रावत सुणी विसल्था नारि । अगले भव का लक्षमण भरतार ॥ 

मैं भागी लक्षमण तजि देह । पुन्य बराबर अभ्रवर न एह ॥३४७६॥ 


वितल्पा द्वारा सूर्छा दूर करता 


विसल्या प्राइ लक्षमश के पास । केसर चन्दन लई सुवास ॥। 
गामचन्द्र कू किया नमस्कार । लक्षमण तणी करी बहु सार ।।३४७७॥। 


कन्याँ सहस्न विसल्या साथ । सब मिल गार्वें जस रघुनांथ ।। 
ताल मृदग बजाबे वीणा । गावें सकल नारि प्रवीण ॥३४७८॥। 


लक्ष्मरा! का होश में भ्राना 
लक्षमण तब उठे श्र गराइ । मुख ते सुमरे श्री जिनराइ (। 
बोले लक्षमरा रावण कहां । मार मार सबद मुख तैं मष्या ।।३४७६॥ 


रामचन्द्र समझाई बात । झसक्त बाश लग्या तुम गात ॥ 
विसल्या मेधद्रवश! की थिया। असक्त बाँणा इने दूरि किया ।॥३४५०॥। 
गाए प्ननंत अधाये घरो । मूर्सा तरों सब दूखश हसणो ॥ 
चेत्था सब सेना के लोग । मूल्या तब परजा का सोग ॥३४८१॥। 
दृहा 
वाईष परिवह्‌ उन सहे, षडी ज्यार कथाय ॥। 
असुस्र करम सब दारि करि, भया नरायन राय ॥३४८२॥॥ 
इति भो पद्मपुराणे विसल्या झागसन विधानकं 
६० यां विधानक 
चौपई 
रावत को संत्रियो हारा समकाना 


रावण सुति लक्षमश उपचार । किये सचेत विश्नल्था नार ॥ 
सकती बार तैं हुवा भ्रसकति । पुन्यदंद कू कछु न लगत ३४८ ३॥ 


३२० पदापुरत्तर 


बेठि सभा वहु मंत्री बुलाई । पूछ माता लंका जाइ ।। 
मृ्गांक मंत्री वीतती करे । कहुं सांच प्रभु हिरदे घर ॥३४८४॥ 
स्पधा के रथ श्री रामचन्द्र | ते जारो विद्या के बंद ।॥। 
गदंड वाहन लणामरा कुमार । विवल्या जाशो विद्या सार ॥३४८५॥ 
जे तुम चाहो भुगत्याँ राज । राक्षस बंसी राखो लाज ।॥। 
सीता ले मिलो राम के संग । जो त होवई राज का भग ।।३४८६।॥ 
सदा रहै ज्यौं ऊन सौं प्रीत । छूटें कु भकर्ण इन्द्रजीत 

राजर का मन्तव्य 
रावण कहै सुर मतरी । भेज्यी दूत्त उनपे इन घरी ॥३४८७॥ 
रूपवत हुवे चतुर सुजाण । निरभय वचरा सुणावै जाम ।॥। 
छुडावों कु भकर्शा इन्द्रजीत । हम उनसौ करे मत्र की रीत ।॥३४८८॥ 
में नही वा करे घमसान । चाल्या दूत सुधड़ सुजान ॥। 

रावस के दूत का राम के पास जाना 
सु गा उपदेस राम पै गया । सेन्या देखि विचार इह किया ।।३४८६॥ 
इनके है सेन्यां श्रति तुछ । रावण के है सब कुछ ॥ 
जाइ पौलि ठाडा भया दूत । रामचद्र सेन्या सजुत ॥३४६०॥ 
पहुच्या त्वरति बुलाई बसीठ । स्वामी काज को देइ न पीठ ॥ 
रामचद्र का दर्शन पाइ । नमस्कार करि ऊभा जाइ ॥३४६९१॥॥ 


विनती करू सुण हो रघुनाथ । कु भकर्ण इन्द्रजीत यो भो साथ ॥ 
रावण सु राखो सनमंघ । इत उत तै चूक इह धध ॥॥३४६२॥। 


प्रजा बचे सब का दुख जाय | छोड़ो क्रोध घ॒र्मं के भाय ।॥। 
रास का उत्तर 


रामचद्र वोले तिश बार । जो सीता भेज हम द्वार ॥३४६३॥ 

भाई पुत्र उसका देउं छोडि | जब वह जीया चाहै बहोडि ।। 
रायण के वृत का पुनः निवेदन 

दूत कहै साभलि राजान । रावण सम कोई नही धांत ॥३४६४॥ 

उन जीत्या है तीनू पड़। सब मभूपन पै लिया है दड ॥ 

जीत्या इन्द्र दशों दिगषाल । राक्षस बंसी बली भूपाल ॥३४६५॥ 


जे तुम जीया चाहो राम । तो सीत का सति लेहु नाम ॥ 
छोडो कु भकरां इन्द्रजीत । तो तुमसों छूटे नही प्रीत ॥३४६६॥ 


सुथि समाचंद एवं उनका परापुरारा कैर३ 


हमारे कुल को लागे गाल । बोले नहीं बचन संभाल ४ 

सीता कु दूजा कहै भरतार । लगें कलंक तिहु लोक मझारि ॥ ३४६७॥ 
रामचंद्र जो ढील न करें। रावण कू हम परलय करें।। 

लक्षमण भावमंडल सू कहै । दूत कु कछु दोष न लहै ॥३४६८।। 
रावण के बचन कहै इस ठोर | याकु कछू न लागे खोडि ॥ 

सिंह कोप हस्ती परि करे । मुखक परि कछु काज न षरै ॥३४६६॥। 
हृह बसीठ उदर सामान । ता परि कोप॑ स्थेष् क्‍या झान ॥। 

इतनू' कहि मार क्‍या पाप । जोग्या नीते समझ ब्राप ॥३५००॥ 
बलि दृद्ध विश्र तापसी । जोगी जती बुद्र मानसी ।। 

पशु श्राश्रित पंषी भ्रस्तरी । इने मारि भुगतें गति बुरी ॥३५०१।॥। 
दूत मारे का लागे दोष | सकल ही जीव दया कौं पोष ।। 

जिहा दया तीहां धरम । भ्रदया जाराहु पाप का मर्मे ।!३४०२॥ 
भावमडल का घट गया क्रोध । लक्षमण ने दीया प्रतिबोध ॥ 

सामंत दूत फिरि बोले वयन । समझो राम ज्यु' पावों चेन ॥३५० ३॥ 


तीन सहस्न विद्याधर सुता | व्याही सकल सुख की लता ॥ 
जो विद्या तुम चाहो राम | मानु नगर भलेरा गांम ॥३५०४॥ 


पुहषक विमान छंत्र सुखपाल । हाथी घोड़े मोती लाल ।। 
अ्रद्ध' राज लंका का लेहु। सीता का हट छांडि देहु ॥२५०५॥। 


राम का प्रत्युत्तर 


तब श्री रामचंद्र इम कहैँ | भरे मूढ तू विवेक न लहै ।॥। 

रावण क॑ कोई मत्री नाहि | भली बुधि समझावे ताहिं ।॥३५०६॥ 
नारी देकरि भुगतो राज । ते अपणां बिगाड़ काज ।। 

वातें भलो जांणु भ्रतीत । वन मे रहैं भ्रातम सु प्रीत ॥३१५४०७॥। 


फिरें पयादा बन फल खाद । वा सम सुखी भ्रवर न कहवाइ ॥। 
क्षी जिन जी सू' लगाव ध्यान | राखे सदा झातम ग्यांत ॥३५०५।॥। 


द्हा 
शाज काज त्रीया तजे, भुगते सब विध सुख !॥ 
घिग्‌ जनम वा पुरुष को, कुलहै लगाव दोंध ॥३५०६।॥ 
धक्का दीया दूत को, दिया सभा सै काढि ।। 
वचन न बोले समक्र करि, ताते ब्याप माहि ॥२५१०॥ 


३२२ पष्पुराण 
चौपई 


दूत का रावण के पास श्राना 


गया दूत राबरा के पास । भाषी सकल बात परकास ।! 
भामंडल वचन कह्या समकाई | लक्षमण ने तब दिया छुडाइ ।॥३५११॥ 


दृहा 
वह तो हठ छोड़े नहीं, तज न सीता नारि ॥॥ 
धरम नीत जे तुम करो, बेग विटावो राडि ॥३५१२॥ 
इति भ्री पशपुराशे रावश दूत श्रागमसन विधानर 
६१ वां विधानक 


चोपई 
रावण द्वारा चँत्य बन्वना 
रावण सु रो दूत के वैन । करें सोच मन भयो कुचन ॥। 
कु भकर्ण झने इन्द्रजीत । मेघनाद तीनू भयभीत ।॥३५१३॥ 
वे बंधे मै भूगतू राज । मेरा हुआ घना भ्रकाज !।! 
बे ठाड़े गलहथ हाथ । सोगवत करि नीचा माथ ।॥३५१४।॥ 
बहुत किया उनसो संग्राम। हारि न मानें लक्षमण रास ॥। 
जानो श्रब मुझ कंसी बने । निसच वे प्राण मम हने ॥३५१५॥ 
श्रेसी विद्या साधू कोइ | दुरजन सके न सनमुख होइ ॥ 
बडी बेर उपज्यों चितग्यान | सब राउं सांतिनाथ जिन थान ॥३५१६॥ 
मुनिसुन्रत स्वामी की सेव । करू बिब्र बीसौं जिनदेव ।॥ 
सहस्रकूट कंचन देहुरे । रतन बिब कचन मो जड़े ॥३५१७॥ 
देश देश चीठी पठवाह । करो चेत्याले सगली सज्याद ।। 
पंत वन नगर प्ने गांस । भण देहुरे उत्तम ठाम ॥३५१५८॥। 
पूजा प्रतिष्ठा करें सब लोग । धरे भाव करि तीनू' जोग ॥। 
मवोदरी श्रादि अठारह सहस । पूजे सब ज़िय उत्तम बंस ॥३५१६॥ 
भरम महातम हिए बिचार । देव गुरु सास्त्र करे सनु हारि ॥ 
पूजा दान करें सब नित्त | दया घरम सो लगाया चित्त ॥३५२०॥। 


इति भो पप्मपुराणे शांतिनाथ मुमिसुत्रत चेत्यालय विधानक 


सृद्ि समायंद एवं उनका सचपुरत्त श्१३े 
६२ थां विधानक 
चोपई 
झस्टा हिनका महोत्सव 


फागुन मास झ्ष्टमीं स्वेत । झठाईं ब्रत्त करें भरि हेत ॥ 

नदीश्वर दीप जिनेस्वर भवन । सुरपति कर तिहां गवन ॥३५२१॥ 
ग्रमराधिप पूर्ज जिन देव । करे नृत्य मन बच सुनेह 4। 

कंचन कलस धौर जल लाव । ते ढाले मस्तक भगवान ॥३५२२॥। 
रतनपुज घरि पूजा करे। ज॑ जै सबद पाप कू हरे ॥ 

लेचर भूचर चेल्यालय भगवंत । रचना रचें तिहां बहुमंत ॥३५२३॥ 
तरों चन्द्र वे सोभय ठोर । वाजतर बाजी तिहां सोर ॥। 

भ्रष्ट द्रव्य साम प्री घणी । बांदरवाल को सोभावशी ॥३५२४॥ 
पड़ित मुनी पढ़े जिनदेव । कहै ग्यांत के सूक्ष्म भेद ॥ 

वत्ते भ्रठाई उत्तम ध्यान । करुशा अग वखाराँ ग्यांन ३४२४५॥ 


दूध दही रस छत की धार । श्री जिन पूजा बारंबार ।। 
दुहुधा बोर करे सब घमं । जीव जत करूणा का मर्म ॥३५२६॥। 
सब ही सू छोड तिहा ढेर । पुम्य काज लागे चहु फेर ।। 
चरचा करे घरम की रुब्ी । पाले क्रिया बहुत ही सुची ।।३५२७॥। 
सामाईक कर त्रिकाल | सावधान सब ही भुवाल ॥ 
भात्मा लिव ल्यावे बहु भाई | ढिढसू' छृत्ति करे सब राय ॥३५२८॥ 
वहा 
वर्ते प्रठाई जे करे, राखे समकित सुध ।॥ 
सो ही उत्तम जिन सही, करें धर्म की बुध ॥३५२६॥ 
चोौपई 
शांतिनाथ भिदर सु प्रनूष + पूजा करे तिहां रावन भूप ॥ 
अणष्टांग करे नमस्कार । भ्रस्तुति पढ़े सु बारंबार ॥३५३०॥ 
मन में विचारे भेसा भाव | जिहां सग बसे नगर झन गांव ।! 
झाठ दिवस का पोसा लेह । निले उठि दान सुपात्रां देहि ३५३१॥ 
जमदंड कु' इह भाग्या भई | छुढेरा फेरि दुह्मई दई ॥। 
जे ते हैं उत्तम कूल लीग! झाठ दिवस भठाई जोग ॥३५३२॥ 
भारंभ तजि करो दिढ धरम । झाठ दिवस छोड़ो सक्ष कर्म !। 
जा के धर मे नाहीं धन्न | तिस कू थो मु हमांभ्या धन्त ॥३५३३॥। 


शर२४ 


पद्मपुराश 


भडारहु दीज्यो ताहि । जो कुछ चाहै सो दो वाहि ।। 

सुणु सहु लोक भयो झानद । पूजा रचे श्री देव जिनद ॥३५३४।॥ 

तीन काल पूज जिनदेव । सुरो सास्त्र गुरु की सारे सेव ॥ 

दान सुपात्रां विधि सौ देइ । अठाई' ब्रत सफल कर लेहु ।२५२५॥ 
जप जाप राख चित ठौर । गहै मौन व्यापइ न है श्लौर ॥ 

कोइ चरचा कोइ झातम ध्यान । कोई कहै धरम व्याख्यान ।।३५३६।। 


रावण द्वारा विद्या सिद्धि का प्रयत्न 


रावण चौबीस दिना की टेक । सिघ होवे तब विद्या एक ।॥ 
जाको वह विद्या सिध भई | दरजन जीत सके नही कोइ ॥३५३७॥ 


वे पूजै स्वामी सातिनाथ। रावण सुमर जहा हाथ ॥ 
चित्त न चले रहै मन धीर । जाणु बंठा बचद्ध सरीर ॥३५३५॥।॥। 
डूहा 
विद्या साधन कारण, दिढकर लाम्या ध्यान ।। 
हौनहार समभी नहीं, कहा होइती प्रान ।।३५३६॥ 
इति श्री पद्मपुराणे रावण विद्या साधन विधानक 
६३ वां विधानक 
अडिल्ल 


सुणी इसी जब बात कहै सब सजुत्त सू' ।। 
उनतो लगया घध्यानक श्री श्री भगवंत सू ॥। 

जो कोई ग्राश्रम लेई पुरुष के मान को ॥॥ 

वह नही छोड वांह सम की कान कौं ॥॥३५४०।। 


चोपई 


ब्रत साधना के कारण युद्ध बन्द होना 


कसी विध उसकौ दुख देई । उनतो कियो घरम सू' नेह ॥ 

वार्के करे धरम की हान । होइ पाप समझो घरि ध्यान ३५४१॥। 
जव हमसू वह सनमुख लड़ । तब हम भी उसमे जुघ करे ।॥। 

घरम नीत सू कीजे जुधि । पाप कम की छोडो बुधि ॥३५४२॥। 
वरत अठाई उसका सही । बाकों दूषण है यह नही ॥ 

वातर बंसी कहई नरेस + तुमतो कहो धरम उपदेस ॥३५४३॥ 


सुति सभाउंद एवं उसका परापुराण 5405. 


जई बालक तो विभडई कोज । तो नहि लागे उनको लाज ।। 
हम मारे रावश कू जाइ। ए आठ दिवस जाई विहाइ ॥३४४४॥ 
पूरणभासी तर बिहाण । भपरो झपएो वेठि विमांश ॥ 
मकरध्वज राजा संटोप । रतिवर्दध न छाया करे कोप ॥३४५४५॥ 
बाताइरा भ्ररु सूरज उद्योत । महारय पीतंकर बहु जोत ॥। 
नलनील प्रो नुप घरों । नामावली कहां लग गिणे ।।रेंड६।। 
पहुचे लका सभले वे भूप | रखवाले करे रावन रूप ॥ 
कोप्या सकल सूरवा घेर । मदोदरी समझा तिर बेर ॥।३२५४७॥। 
लंकापति प्रामन्या दई । हिंसा कर्म करो मतिं नई ॥ 
ए इस थांन धर्म की ठोर । भुझ कौये ते लागे घोरि ॥३५४७।॥। 
शझ्राग्या बिन कीजें नहीं जुध । प्रेसे कहि मंदोदरी बुधि ।॥। 
सगलां मिल तोडी पोल कु वाउ । लका मांहि पडी तब राष्डि ॥३५६४६॥ 
बंदरो द्वारा लंका में उपड्रत करना 
लगुर निज विद्या संभार । वानर वारन घर घर वारि ॥। 
जाकू' पकर्ड लौचे गात । वालक भझस्त्री डरपै बहु भाति ॥३५५०॥। 
रावण की माला लई छीन । लुच ताहि बहुत दुख दीन ।। 
भाजे लोग कोट में घसे । लुटैं गांम वानर जु हंस ॥३५५१।॥ 
क्षे त्रपाल द्वारा रक्षा 


क्षेत्रपाल कोप्या तिएणा घडी | माया रूपी सेना करी ॥। 

मुख ब्रिकराल राजा नयन । सुदगर हाथ भार मुख व्यन ।२५५२॥ 
कोई रूप स्यंध भ्रु सांप । ध्रगनि रूप धरि देह संताप ।॥। 

लांबी डाढि देह भ्रस्थूल । पकडें विरछ उपाड़े मूल ॥३५५३॥।। 
उनु इक्ष की कीनी है मार | बानर बंसी मानी हार ॥। 

भाजि छिपे भूल्या प्रवसान । छुटा दुख लंका के भान ३५४५४॥॥ 
बहुरउ विद्याघर संभार । मारे देव मनाई हार ॥ 

वे भाजे ए पीछा करे । देखें सकल प्रचंभा धरे ॥२५५४।। 
पूरणभद्ग मरिएभद्र खेत्रपाल । विद्याधर मारे मूबवाल ॥ 

भाजे तरपति खंका जोड़ि । सूरवीर फिर लड़ बहुरि ।३५५१६॥ 
सनमुथ् भए बविद्याधर मूप । मैं हूटे नही क्रोध के रूप ।॥। 

करे देव वीजली धात । चले प्र पषत हुठें नहीं राति ॥३५५७॥ 


इ२६ 


प्र्रपुराण 


बरसे मेह मूसलाधार | भाजे विद्याधघर कुबार ।। 

बे दोन्‍्यु देवल मांक गये । हाथ जोडि तिहां ठाढे भये ।३५५८।। 
वानर वंसी कुमर सब धाइ । हमकू दुख दिया बहु भाई ।। 

श्री जिन सातिनाथ के थान | रावण राय लगाया ध्यान ॥३५५६९।॥। 
सव परजा कू उनो दुख दिया। जिन मदिर में उपद्रव किया ।। 
तुम पझग्ने हम करे उपयार । बश्जों तुम उनसों इंशा बार ॥३५६०॥ 
लक्षमण कहै रावण है चोर । सीता हर ल्याया इस ठौर ।॥ 

साधैं विद्या सु' अजीत | एहै कवर धरम की रीत ।॥३५६१॥। 

झब हम वहै सरभर हैं सही । जे वह विद्या पावें नहीं।। 

तो हम पा सीता नारि। जई विद्या न हुवे भधिकार ॥३५६२॥ 
कारिज हमारा बिगड़े सही । पग्रवर सोच हमकु कछू नही ।॥। 

पापी कू' तुम भए सहाइ । हमारा दुख तुम चित्त न सुहाइ ।।३५६३॥। 
झइसा तुम कछु करो विचार ! टर ध्यान पावे नही पार ॥। 

कहेँ देव हम बोले नाहि | परिजा दुख करिय न चाहि ।।३४६४।॥ 


जासो बयर तामु' करो युध । श्रैसा वचन कहे गए सुर सुध ॥॥ 
सुणे वचन सब निरभय भये । मन सदेह सहु के गए ॥३५६५॥ 


डूहा 
रावण साथ ध्यान धरि, विद्या महा भ्रजीत ॥। 
एक खोट वाम॑ बडो, प्रमदा माही चित्त ३५६६॥ 


इति भी घद्मपुरार समदिष्टो देव प्रहशर जईकीसि विधानक 
६४ वां विधानक 


चोपई 


झगद का लका सें जाकर यहां को स्थिति देखना 


प्ंगद लंका देखश चल्या । किषधकांड गज साध्या भला ॥। 
चौरासी झरु सोहै भूल । घंटा बादि सुहावण मूल ।।३५६७॥॥ 
ऊपर वरशी अंबारी लाल । जिहां बैठा भ्र गद मूपाल ।। 

सूर सुभट संग मूपति घरों । पयादा लोग न जावे गिरे ।।३५६८॥ 


बादल मांहि जिम पुनिम चंद । तिम गज ऊपर श्गद सुरेन्द्र ॥ 
लका देखि नगर की मली । वोडि वोडि सोभा भरति भली ॥३५६६॥ 


शुनि सआचंद एवं उनका परापुराख ३२७ 


लाल मृदंग बजे भुडगुणी । करे नृत्य पातर झूबड़ी ॥ 
जिहां जिहां जिन के देहुरे । पूजा पढ़ें पंडित ख्रहु खरे ॥३४७०।॥। 
बाजा बज सुहावण रूप। तिहा कामिनी तारि झनूष ।। 
झगद कू देखें तिण बार । धन्य नारि जिसका यह भरतार ॥३५७१॥। 
कोई कहै इह जननी घन्य । जिसकी कु ख भया उत्पन्त ॥। 
कोई कहें बहन है धन्य । जिसका है यहू बीर रवन्य ॥३५७२।। 
सब मिलि नारि सराहुँ रूप । नमस्कार करि फिरियो भूष ॥ 
लका के गढ़ किया प्रवेश । चंद्रकांति मणि मिदिर भेस ॥३५७३॥। 
मंदिर का बहुत॑ विल्नतार । जो मूल सो लहै न द्वार ॥। 
इन्द्र नील मणि मदिर भौर । रतन सफोटिक भिदिर तिएा ठौर ॥३५७४।। 
श्री भगवंत का है तिहां सथाव । श्रगवद नृप तिहां पहूँ च्या प्रांत ॥। 
नमस्कार करि करी डडोत । भ्रस्तुति जिन की पढ़ी बहात ॥३५७५।। 
तीन प्रदक्षिणा दई नरेद्र । सातिनाथ पूजिया जिनेन्द्र ।. 
रतनषंभ चंत्याले लगे । उनते श्रंघारा सब भगे ॥२५७६।। 
बेदी माही वनी अनूप । छत्री सोमे अधिक सरूप ॥ 
ध्यानाइ॒द राघरा को देखना 
जिहाँ रावश था घ्यानारूढ । प्रंगद नें तब पाया ढूंढ ॥३५७७॥ 
रे पापी पाखडी नीच । धरना ध्यान कपट मन बीच ।। 
प्रेसा परपच करे हे भू ठ । गही मौंन जैसा है ऊट ॥३५७८॥ 
बिन विबेक देही को दहै । सत्य शील का भेद न लहै ।। 
रावर चित्त डुलावे नहीं | करते जाप्प भंगद ने गही ॥३५७६॥। 
पुहुप उठाय मारे मुंह माथ । पकडि झंभझोडे दोनू' हाथ ।। 
मदोदरी झ्ादि सकल रणाबास । चोटी पकडि झानी उन पास ॥३५८०॥। 
करे आलिसन मोडे बांह । रावण मूह तें बोले नांह ॥ 
सगलीं सली पुकार घणी । करें कहा भ्रव प्र सी बशी ॥३४५५१॥॥ 
तुम वंठाँ हमको दुख होद । तुमकों बुरा कहे संघ कोइ ॥ 
राबख का तिहां चित्त न टरे | तब श्र ग॒द मुख ते डच्चरे ।२५८२॥। 
रे रावर तें सीता हरी | हू ले जाऊं मंदोदरी ।। 
जैं तू बली तो लेहु घुडाय । दासी करि हु' पिता की जाय ।।३५८३।॥। 
मैं चाल्या जे तोहि दिखलाइ | मति कहियो ले भया चुराव ॥ 
रावण सुख ते कछुवन कहे । विद्या का ध्यान जीब मे रहे ॥२५८४।॥ 


श्र क्यपुराल 


शावण हारा विद्या सिद्धि 
चिहु झोर उजियाला भया। विद्या पाइ सुख उपज्यां तया ।। 
बोले विदा प्रभु झागन्या देहु । जो मन हुने सो काये करेहुं ॥३५८०५॥। 
रावण कहै लक्षमरणा कु बांधि । मेरा इहि विधि कारज साथि ॥। 
बहुरूपिणी विद्या गुणा धरो । रावण सो वह विनतो भरों ॥२५५६।। 
श्रागन्या देहु प्रमुजी मोहि | कुण खुटक हिरदा मा तोहि ।। 
तब रावण बोले तजि मौन । उठो वेग श्रब कीजे गौत ॥३४५८७॥। 
बाँधि भांणु राम लक्ष्मणा । तो समभौं तो मैं गुण घरणाँ ।। 

बिशा का रादण से निवेदन 


विद्या कहै लकापति सुणु' । दानव देव सकल मैं हणु ॥३५८८।॥। 
चक्रघारी सू' कछु न बसाय । श्रवर सकल कों बाँधू जाय ।। 
सातिनाथ का दरसन पाय । दई प्रदक्षिणाँ नवश कराइ ।।३५८६॥। 


प्रडिल्‍ल 
रावरा सोच विचार बहुत मन में करे, 
बिक्रा भई जू सिघ सुगु णा बहुला घरे ॥। 


जो यन इछ्ू बात सो याप॑ है नही, 
मो पे विद्या बहुत एक ये भी सही ॥॥३५६ ०॥। 


इति श्री पच्मपुराणे बहुरूविनी विद्या ग्रागमस विधानकं 


६५ वां विधानकं 
चौपई 
रावण का गसन 
सब रणाबास जु कर पुन्नार प्रंगद दुख दिया तिण बार ॥। 
तुम प्रग्ने श्रेसी करी । तुमारि संक न मनसे धरी ॥३५९१॥। 
अंगद गांड का कहा त्रित्त । उन कछु भय' झाँण्याँ नहिं कित्ति ॥ 
तुम ने हमारी न श्रॉनी दया । सव त्रिया कू दुख दे गया ॥३५६२॥ 
रावण कोप कहै ए वन । मइतो ध्यांन धरे दिढ जशइन ॥। 
जई किरोघ करता षन माहि। तो मोकु' विद्या फूरती नाहि ॥३५६३॥। 
वाकु बुधि मरणे की भई । बेदर वात उपाजाई नई ॥ 
बे तो सव ही है कीट समान । मारू' मीढक करू घमसान ॥३५६४॥ 


शुति समार्चद एवं उनका शच्पुराण २६ 
सब त्रिया तस्ती करि मनुदार,। पहर क्राभषश्त किये शू बारे ॥ 
अत्या बेह बजा बजवाद। शुवरश चौका लिया मंगाई ॥३५8५॥ 
वस्त्र उतारे करे स्वाग । तेल फ्लेज उंबटशा झाग ॥9 
कंचन कलस गंगा का मीर ॥ करई सेवा राखी तीर ॥३५६६॥ 
सांतिनाथ की पूजा करी । भ्रष्ट द्रव्य सामग्री बरी ॥। 
बहुरि धाय लीया भाहार । पुष्पक विमारा परि हुवा झ्सवार ॥३१५8 ७४७ 
बहुरूपणी का प्रब देख बल । पह्ैँसी है या विद्या पटल |॥। 
जितनी थी विद्या की सन । सब गुण देखे अपरो नयन ॥३५६&८।॥ 
कंपी घरती गिरि थरहरे । रामचंद्र का दल ऊपरे ।। 

रावण के मंत्रियों हारा पनः निवेदन 
राबश के बो्ल मंतरी । तुम पाई विद्या मुझ भरी ॥३५६६॥ 
रामचंद्र लक्षमश हैं बली | सीता देहु ्॑यों होगे रली ॥ 

शायरा द्वारा परचाताप ; 
मोहि भई भ्रांप्या की लाज । मोहि नहीं सीता स्यु काज ॥३६००॥॥ 


जई फेरू' तो मोहि लगे कलंक । सब कोई कहै इन मानी संक ॥। 
मोकू उपजी धुत कुबूधि । तुकि हरि लाया मूली सुधि ॥३२६०१॥ 
मेरी ध्राव थी जो इम ही लिखी । बठि बिर्माणा देखठ भू सखी ॥ 
पुष्वक विमान सीता वे्ठाँशि । दिललायां सबला संसार ॥३६०२॥ 


घिग धिग धिग है मेरी बुधि । कछु नहीं करी धरम की सुधि ॥।२६० रे।। 
परना री मैं काहे हरी । भ्पनी कीरत कौनी बुरी ।। 

जो मैं जटा पंखी के पास | छोड़ि झ्ावता दंढक वनवास ।३६०४।॥। 
अभीषण समझभावे था मोहि । मैं बापरि कीया अति छोह ॥॥ 

वाके मारण की मति करी । भाई बीछड़िं गर्मा तिन घड़ी ॥३६०५॥ 
जै मैं मानता उस तर्णा वचन । तो किस होती ऐसी कठित ।॥। 

कु भकरों शर्म इन्द्रजीत । सेषनाद तीमू सयभीत ।(३६०६।। 

पड़े वंदि मारा सब जाइ । ए दुख भोपैं सदी न जाइ ॥ 
' उत्तम कुल को कालम ह्याए | सीता कु आरशी चुराइ ॥२६०७॥॥ 
सकल लोक निसदिन निदा करे । जो सुलि है सो कहि है बुर ॥ 
परनारी हैं ज़िसा भुवंग । भव भव दुंश होगें जिय संग ॥३१६०५८॥। 


83० पग्मकुराशा 


मैं समभे था भ्रमृत प्राथ । विष समान लाये मुझ दाह | 
जई हु देहु राम ने जाइ। तो सब हंसे रक भरने राष ॥३६०६। 
उन अंगद मोसु' करी प्रति बुरी ) बिगोवा मोहि सब अ्स्तरी ।। 
रावरत का पुनः युद्ध करते का निश्चय 
झ्ंगद और मारू सुग्रीव | दोनू' मारि करू बिन ग्रीव ।। 
प्रभामडल तम मडिल करू । हनूमांन जम मंदिर घरू ॥३६१०।। 
चंद्रहांस से सबकों कादि । उनकू' भेजू' जम की बाटि ॥ 
देख जू प्रव मैं प्रैसी कह | मारि सबन कू' परलय करूँ ॥३६११॥ 
द्हा 
समभ्रि ग्यान विल्नल भया, पहुची झावजु पूर । 
घरम रीत जांणी नहीं, उन जु कुमाया कुर ॥३६१२।॥। 


इति श्री पकपुराणे जुधनिश्ये कृत विधानक 
६६ थां विधानक 
सोपई 
रागण की देनिक क्रिया 


बीती रयण किया सु विहाण । रावण उठि कीयो असनान ॥। 

पूजा करी देव भगवत । बारबार सुमरे बिनयवंत ॥३६१३॥ 

भोजन करि भूषण सवारि । मात पिता की कीली मनुहार ॥। 
दरबार हास 


सब कू दीने कंचन लाल । स्थधासन बैठा मुवाल ॥३६१४।॥॥ 
तिहा मूपती ठाढे घणा । रावण सोचें मन झ्रापणा ॥ 

कु भकर्ण था मेरी बाह । इन्द्रजीत मेघनाद्र भी नांहि ॥२६६१५॥। 
वे तीनू रामचद्र के बंदि । उन बिन सगली सेना भ्रंभ ।॥ 

हाथ गला थे सोचें सोच । अन्नपाणी थी छोडी रुच 2३६१६। 
देखे तिहा सकल मंतरी । उनू बुधि उपजाई खरी ॥ 

मन की बात उनू सब पाइ | कहै वीनती सब समकाई ॥।३६१७।॥। 
तुम कुछ चिता श्रा्ी भापणो । हुम संग नरपति छू गे बर्णे ॥ 
विद्या एक एक ते भली । पूर्जगी हुम मन की रली ।३६१४८॥ 
सुरवीर नही करे विचार । उठो बेय वंधो हथियार ।॥ 

मदोदरी भाखे भरोख़ा द्वार) कंसी ग्राजि करे करतार ।३६१६॥ 


मुद्ति सशाचंद एसं उसका पदयुराल | श्जरै 


प्रवशकुम होता , , 
रावस भ्राइधवाला प्रस्था । तिहाँ युगन श्ोट सहूं सिल्या ।॥ 
डंडे सो छप् पढ़धो मूमि । टूटी भुरि झाया रष ऋूमि ॥ ३६२०॥। 
झा होइ निकलया सांजार । स्वान काल क्रांड्या लिते बार ।। 
लोट सुगत रावरशय को भए । मंदोदरी सोचे निज हिय्रे ॥३६२१॥। 
मन्दोदरी की जिभ्ता 
मंदोदरी पूछे निज मंतरीं । जे रावण टाल शअ्रसुंभ घडो ॥ 
समभझाबो सुम मेरी वात । ज्याँ टलि जाबे एंही घाते ३६१२॥ 
प्रनत्री का उत्तर 
बोले मन्री माता सुणु । रावण समझी सबही ते बणु ॥। 
वेदपुराण करे व्याख्यान । वा सम सुधड़ न दूजो जाण ॥३६२३।३ 
हम कछु कहैं तो माँने बुरा । हमारे कहे काज कहा सरा ।॥। 
जो तुम वा समकाबों आप । तोइ हमन को मिट संताप ।॥२६२४॥। 
मंत्री पास सुणो उपदेस । गई जहाँ दसकंध नरेस ॥। 


सन्दोदरी द्वारा राजबण को समकाना 


हँस गमन सोहै मंदोदरी । बहुते संग सखीया खरी ॥३६२५१। 

जैसे गग समुद्र कू मिली । मंदोदरी इम पति प॑ चली ।। 

जैसे सबहै कालिदरी । विम्र वे संग सोहे भस्तरी 4३६२६।॥। 

जैसे इन्द्र इन्द्राणी क॑ हेत । झइसी प्रीत इनांको होत ॥ 

आवत देखी रावण विज तारि। बाधे था कटिस्यु तरवार ॥ ३६२७॥॥ 
खोले भूषति कारण कवन । काहे कू' तुम कौस गवन ॥। 

मंदोदरी बिसवें कर जोड़े । मोछू' देइ सुहाय बहोड ॥॥३६३८॥ 
प्रशुज़ी मेरा मानों वयन । करो राज घर बैठा चइन ॥ 

रामचंद्र हैं सूमे समान । तुम हो सब तारा समान ॥३६२६॥ 

कसे लगे भांत कू ढेल । बालक ज़्यों करता होह खेल ॥ 

वह हैं तीन लोक के ईस । उनसों कूरि ने सके कोई रीस ॥३६३०॥ 
सीतां उनकी, दैहु पठाइ । निरभ्रथ राज,ऋरों इस ठाइ ॥ 

परनारी है दुष की खांत । तासौं होइ बरस. की हासि ॥३२३१॥ 
कुल लग होड़ फ़ाहि है ब्रान । प्रेसी स्मक्तिकिचार तु स्लांत ॥। 
झोक बदी भ्रति ही अंजीर ।र्तन्नता सह जो लागे तीर ॥३६३२॥ 


देर '' बचुराख 


है कासिस्द्री प्रगम प्रयाह। बुड़त बांह सही तुम नांहि ॥| 

उत्तम कुल ए राक्षस बंस । तुम इह किया पाप का झंस ॥३६३३॥ 

तैं कुल डोव्या परनारी काज । कीत्ति तुम खोई भ्रकाज ॥! 

परनारी के भुगतश हार । ते क्षय भए हैं इस संसार ।३६४३४।॥ 

भर्ककीत्ति जैसे क्षय गया । श्री विजय की नारी ले गया ।! 

झ्रसनधोष भ्रने विजयसेन । श्री विजय के मन भया कुचेन ।३६३४५॥। 

उन भ्रकीतति को मारि । रूपणी त्रियां लई तिणतार ॥। 

पैसी तुमक्‌ू भई कुबुद्धि । भपरो जीव की करी न सुध ॥२६२३४६९॥।। 

सीता देहु रामक्‌' जाहि । निर्मेय राज करो तुम राय ॥। 

क्या हमारा करो तुरत । ज्यों नगरी भे होवे संत ॥३६३७॥। 
राजश का उत्तर 

रावश कहै मंदोदरी सुणु' । भ्रकंकीक्ति सम भो मति गिरों ॥। 

में जीते है सकल नरेस , इन्द्रमूप मान्यां आदेस ।।३६३८।। 

मेरा बल है प्रगट तिहु लोक । तू काई चितवे मन सोक ॥। 

कहां राम हैं भूमि गोचरी । जिसका भय तू चित्त में धरी ।३६३६॥' 

उनकी सेना दहवट करू । राम है बाँधि बंदि मैं रू ॥ 

जे मैं श्राणी सीता नारि। फेर सक्‌ कैंसे इस बार ॥३६४०॥। 
उत्तर प्रस्युत्तर 

मंदोदरी सु णि घु.ण्यो माथ । मेरा बचन तुम मानु नाथ ॥३६४६१॥ 

कहा दीपक कहा सूरज कांति । तुम दीपक रवि हैं रघुनाथ ।। 

भानु उदय तब दीपक किसा । उनका बल आगे तुम जिसा .३६४२॥। 

तुम काहें को होवो दुखी । सोता देह तुम रहो सुखी ॥॥ 

रावण वोले करि नीचो मांध । करें ध्ोच बहुत है साथ ॥३६४३॥ 

जे पुरुष काहू का कर ग्रहै । तो क्यू' छोड़े किसही के कहै ।। 

मोहि भई आरो की कार । कैसे छोड अपणी जांरित ॥३६४४॥ 

मदोदरी बिनव॑ सुणु नरेन्द्र | परनारी है पाप के फद ॥॥ 

कीरत नासे अपजस होइ । पति परतीत करे नहीं कोइ ॥३६४५॥। 

फल इन्द्रायण भ्रधिक स्वरूप । झसा परनारी का रूप ।। 

देखत लागे सोभावंत । फरसत खांत लगें बिच भंत ॥३६४६॥। 

जँसे मरि भुयंग सिर देख । जो कोई लोभ करें वह पेष ॥। 

डसे वियाल जाई तसु प्राण । वह मरिण तब कोई मुगतै प्राख ।३६४७॥ 


खुनि सर्द शगं उसका पश्पुराश . हछ. 

जे दांवी में डारे हाथ । निसर्च हुब प्रा का बातता 
'. अर्य्ति कुमि भया झग्दान । परनारी हरि करिते भांग 70$६४८)। , 

जाइ नरक भगते जिरकाल । छेदन भेदत दुख का साल +8 
ताती फुतली ल्यार्वे अ्रय । ए फल लगे सील के जंग 4३६४९॥ 
जे कुलीन ते पाले सील ॥ तजे सीस मे कूत्े कुषेस ।। 
सीता मो #्‌ साँची देहु | तुम इृह मेरा वचन करेह ।३६8०॥॥ 
जे तुम जराहो हो भ्रति रूप । मैं हुँ सबते महा स्वरूप ।। 
जैसा कहो सैंसा करू भेथ् । कअैक्रिया रूप करू झसेस ॥३६५१॥।॥। 
सीवाँ नै नी मेरे साथ । पहुं चाऊं जईने रघुनाथ ।। 


शायण का फोधित होना 


प्रैंसी सुरि कोप्या दशशीस । भू है चढाई नयनही बीस ।।३६४२ | 
तू मेरा झग्ने सू' जाह। रावण तब॑ इस विध रिसाह ॥ 
परपरुषां की भस्तुति करे । मेरा भय जिय मैं न धर ।।३६५३।॥। 
तेरे कहा रामसू' काम । तो कू जात हे उनकी ठाम ॥| 

सन्दोद री का पुत्रः निवेदन 
मंदोदरी कहै फिर बेन । प्रीतम तुम रालो बित चैंन ॥३६५४॥ 
इतनां सुर सीता में कहा । ता कारख इतना हठ यहा ७ 
बह तो कोई इच्छे नांहि । भटल सील बरतें है ताहि ।३६५५॥। 
उत्तम कुल जनक की थिया । महा सती राम की जिया ॥ 
जे कुल हाँन तंज ते सील । विभचारी कुल छाँडे नींव ॥३६५६॥ 
बिना कारिज मरि है ए जीव । ए सब पाप चढेंगे नव श्रीव ॥। 
पहिलां तजे झापनी देह । तब परदारास्थु किसा सनेह ॥३६५७॥। 
जिनकी तुमने सीता हरी । में तोहि मारैंगे इस धडी ॥। 
सील देत मानु तुम बुरा । तुम मरने कारन ही धरा ॥५६५८॥ 
बिसन कुमार विक्रिया रिद्ध | दारा दुल् बाका पूनि सिंध ॥ 
बलि पे मांगी पैड जु तीन । तब बोल्पा चौँभरा मति हीत ।।३६५६।॥ 
खोटा जाय याँभसा का सही । तीन पैंडि ही मांगी मही ॥ 
इतनी सुझ तब भाई देह । मानपोत्त र पर्यत पत्र देह ॥२३६६०।॥ 
दूजा चरशा सुदर्शन मेरे । तीजा पत्र रू रहा हेर ॥ 
तीजा चरण अलि के हीए । देगाँ ने संगोध तब दिम्रे ॥२६६१॥ 


बैशेफे 


, कम्रपुरास 


वृम हो जती दिग्रंबर भेस । समकयों ग्यांन दया उपदेस ॥ 

तथ भुनिवर कु उपजी दया । वलि कू छोड़ि अतधास लिया ॥३६६२।॥। 
मूलां ते दीजिये बताय । ग्यांभी मूरल नहीं रिसाइ ।। 

सीता वेहु ज्यु' मिटे राड | मानु बचत ज्यु न पढे धाड ।३६६३।॥ 
झागे भए नारायण सात | प्रतिनारायणश मारे इशा भांत ॥ 

प्रथम त्रिविष्ठ विजई बलमंद् । भ्रश्वग्रींव भारे करे चक्कर ॥३६६४॥॥ 
सुप्रतिष्ठ अंचल दूजा अवतार । तारक मार किया धंघार ।। 

स्वयंज्‌ धर्म तीजे भए । वैडन्न उन हव्यां समए ॥१३६६४५।॥। 

पुरुषोत्तम सुप्रमु बौथो बली । निसु भ कीत्तिश ग्रीवा दली ।। 

पुरुषसिंह सुदरसन पंच । मेरकुमार जिम मदिर हसे ॥३६६६॥) 
पुडरीक नंद भए छठा । मदसूदन सारभा चक्र पड़े ॥। 

दत्त नामात्र नारायश सातए | बलल्‍लभ कौं मारथा घातए ॥३६६७।॥ 

अब है यह प्रप्टम अवतार 4 तुम प्रतिनारायरा हैं इस बार ।! 

नारायण का है इहै नियोग ॥ प्रतिनारायश के कुल करे बिजोग ॥३६६८।॥। 
ताते मुझे ब्याप है इही | तुमकू लक्ष्मण मारगा सही ।। 

ताते निवर्ऊं बारु बार । भ्रब जें सके कलह कु टारि ॥३६६६॥। 

प्रकारथ कक्‍्यू' दीजिये जीव । श्रथ कछु करो घरम कीं नींव ।। 

अणुज्नत पालो घर माँहि। सुख सो बैंठा सीतल छांह ॥॥३६७०॥। 

छह दरसन विध स्यौ द्यो दान । सास्त्र सुणुउ निंत ब्याख्यान ॥ 

प्रथ तेरह विध चारित्र जीतो । पंच इल्द्री सत्रु ॥३६७१॥॥ 

आ्राठ कर्म जीतो तुम ईस । प्रकृति ते रहै एकसो भ्रडतालीस ।॥। 

भव जल तिर जावो सिव मध्य | भ्रजर अमर तिहाँ पुरण रिद्ध ॥३६७२॥ 
उत्तम ग्यानी करें न पाप । सौता देहु राम कू' भाप ॥। 

छुडावो कु मकरणा इंद्र जीत । मेघनाद छूट्टे इह रीत !।३६७३॥। 


रावण का उत्तर 


रावस सुरि इम उत्तर देह । तुम ए बचन काहे कह्ढेंइ ॥। 

तोरी कृ'ख उपजे वलवत । तू किम हो है भयवन्त ॥३६७४॥ 

मैं तो प्रतिनारायण नहीं । कौरा नारायश है इस मही ।। 

इहं सूप सम श्रवर न कोइ । वाकु बस कीयों भ्रम खोइ ॥३६७५॥ 
ऐसे हैं ये कहा बराक । जिन की छुम॑ मानो ही धाक ।। 

मरशा सु कातर होइ सो डरे । सरस होइ सो वैध मर ।।३६७६॥ 


खुनि सैसीचरद एवं उनका पद्मपुरास ५ ६ 


हद 
्ि 


करू” राम लक्षमंसा सू' जुघ । भ्रय मैं भर्वरत समर बूर्भ।। 
-भई रमेश पस्त भया भान । शशि की ज्योति उदय भई झ्रान ॥३६७9॥॥ 
रावण को राज्ि 


रावण अ्ंतहपुर जाइ। भोग भुगत सो रबणा विदाई ।। 
सगर लोग सब मानें रली । कोई दुखी न सोभा भली ॥ ३६७८।॥। 
घरि घरि दंपति भुंगतें भोग । ज्यों दुखि भरते देश असोग ॥। 
उज्जल सिज्या उज्ल वर 4 सो्भ लिहां चाँद की किश्ण ।॥३६७६॥ 
सुरगपुरी छुर कई किलांस + बेदी नारि कृत के पास ॥| 
फूल सुगंध अ्रगजा ल्याइ । जिसकी बास मघुकर लुभाइ ॥३६८०॥। 
बीश वजाणे गाव तान । बोलें बचन सुख कीं खान ॥! 
सखी विचक्षण ढोलें वाइ। पान खुवाब वीडी बणाइ ३६८१॥ 
चउका वष्यां विराजे दंत । सोह हीरा को सी भंत ।॥॥ 
कंठक॑ कला जाणई विचित्र | सोहँ हाथ कलूल के पत्र १३४३६८२॥ 
कांमी कामनी मय संत । बोलें संबद कौकिला मंत | 
ते छुख किसपे गरशें जाइ । जे बरसों तो पार न फादइ ।4३६५३॥। 
सुख सू भुगते आ्यारू जाम । करिं सतान सुमरे जिस सांभ ।॥। 
पूजा करी निरंजन देव । भोजन घू ज विचारे भेव 4।३६८४॥ 

पुद्ध के लिखें प्रस्थान 


प्रभु की भराशा बज निसांन । सुंध्यां सबद डोहे बलवान ।। 

काहूं कू' व्यापे बालक भोह । रोज नारी प्रभु भयो विलछ्लोह ।!३६८५॥। 
आँसू सथत भरे सब तारि। जुध करश चारमा भरतार ॥। 

कहेँ कंत सुणु' वर आंगन । हंस खाए हूं प्रभु को धान ॥३६८६।॥ 
स्वार्मि काज को भैरभा सरीर । करो कास मल राख्यो धीर ।। 

करे बेगि भूपति का काज । जे विधनां भ्रब राज़, छूघूज ॥।३६८७॥। 
जीवांगा तो मिलस्या भाई । सहु कुटंव भेटया ग़ल लाइ ।॥। 

भया बिदा ने पलाण्यां तुरी । ऊंची चढ़े देलें सब तिरी ।॥३६८५।॥) 
गए दूर सब हृष्टि न पड । मुरखाबंतनारी गिर कवर 

राजश की सेना तब अंली । भेई भीड़ परके नहीं सलीं ।१२६८६९।॥ 
देखे प्रटा ्रदारी लोग । हप गय पाभक खुमट मनोथ ।। 

भूपति तड़े बढ़े सामंत । बचाने जारी चसे इलद त ॥३६६०॥। 


बै३६ 


मन्दोदरी 


बदाघुरास 
धोडा रथ श्ग्ने सुखपाल । हस्ती पर रावण मूवाल ।। 
दस सिर वीस भुजा सोब त | के आकास गामी विद्यावंत ।।३६६१॥ 
भू मिगोचरी पृथ्वी पर चले । विद्याधर ऊचे बहु भले ॥ 
लोप्या भानु न दीसे ग्राकास । महासंघट सेना चिहुँ पास ॥३६६२॥ 
ह्हा 


रावश की सेना चली, कंप्या सब ससार ।। 
सूर सुभट जोधा घने, कहल न पा पार ३६६३॥ 


इति भरी पशपुराशे रशजओोग बविधानकं 
६७ थां विधानक 
चौपई 
से प्रन्तिम भेंट 
मंदोदरीं सु. रावश इम कहै । तू काहे चिता चित गहै ।। 
सुमटा साथ वर्णों है काम । जो जीवता बचे सग्राम ॥३६६४।॥। 


फिर तोहि सेती होइ मिलाप ) हौणी होइ टरे नही श्राप ॥ 

बहु विष समझाई प्रस्तरी । बिछड़े कंत हिए गम भरी ॥॥३६६५।॥। 
ऊंचे चढ़ि देखी सब सैन । घरि श्रगण जीवकु' कुर्चन ।॥| 

में समकाई रखि पचि हार । बचन न मानन्‍्यां मोहि भरतार ॥३६६ ६॥। 
श्रब के कहा वणाव दई। झठारह सहस सोच चित्त भई ॥ 

एक सहस मंगल मथमंत । रथसो लगे अंजन मिर मत ।।३६६७।॥॥ 

छुत्री कलस ग्रति सोभा बशी । रतन जोति सी दमके घणी ।॥। 

रावण बंठा रथ परि श्राइ । दससिर सोहैं बीस मुजाइ ॥३६६८॥ 


इन्द्र रथ सम रथ नहीं कोइ । अंसी सुणी रघुबंसी बोर ॥ 


राम हारा युद्ध की तेयारी 


राचचन्द्र केहरि रथ चढ़े । गरूड वाहन लक्षमन बढ़े ॥३६६६॥ 
सेना चली चतुर विध सघ । सुर सुभट मत उठे तरग ।। 
इद्र रथ रघुफ्ति ने देखि । पूछे इह का कहो परेषि ॥३७००।॥॥ 
के परवत की कोई देस । कही न देख्या इसका भेस ॥। 

झगद बोले जावबुनद । इह रथ रावण विद्यादत ॥३७० १॥ 


शनि सभाचत्द एवं उसका पद्मपुराण ३३७ 


लक्षमण सुरि कोप्या बहु भाई । वा सनमुख सेना ले धाइ ॥ 
दोमों की सेनाओं में युद्ध 

इत उत सेना सनमुख भई । काढि खडग लडाई लडी ।॥॥३७०२।॥। 

दती प्रजनग्रिर जिम जुट । मद के माते चुबे पटे ॥ 

मारे टक्कर टूटे दंत । मततक फूटे बहुँ रकत ॥॥३७०३॥ 

छोडे चरखी मार बाण । पंदल सब भुर्म घमसान ॥। 

किसही काढि लई तरवार । धाइ पडे करि सारुमार ॥३७०४।॥ 

तीर तुपक का लागै धाव | सुरमाँ सभी लड़ तिह चाव ।। 

तऊउव न माने दोउधा हार | घायल घूमे रणह मझार ।॥३७०५॥ 

रूडमुड परवत सा पड़े । रथ सु रथ भ्रस्व सु प्रसव भिढे ॥ 

दोउ धां ऊुर्क मुपत घसो । उनु का नाम कहाल्‌ गरे ॥३७०६॥ 

धनुष खेचि तक मारे बाण । बहुतू का छड तिहा प्राण ॥। 

ग्रध भ्रादि भप॑ तिहा आई । सुरवर किनर देखें जाइ ॥३७०७॥। 

करने धारी जोधा लरे । उनू के पीछे पाव न पड़े ।! 

कातर भाज  ज॑ रण कू देख | कोई न उचर॑ झ्सा लेख (३७०५॥ 

झसी कठिन बरी चिट फ़ेर । जित भाज तित मार घेर | 

बइरी संग बइरी जुटे । तिनका ऋष बहुनें घटे ॥३७०६९॥ 

सारे गा कर चकचूर । चक्र मारता भुभी सूर ॥ 

बरछी मारे लेइ उंचाई । कोई यहि कर देहु बगाई ॥॥३७ है ०१। 

बाधों बाय नड़े बलवांन । सोखत बड़े श्रति नदी समान ।। 

इहे हनूवत उसे मारीच । घेरि किया सेना के बीच ॥।३७११॥॥ 

तब घाण म्नगद सुग्रीव । सदुक कु म विक्रम रण सीव ।॥ 

पड़ी मार सवशण की सेन । कुके राक्षस अया कुचेन ॥३७१२॥ 

चिहु कोर धाए सामत । टूटे खढ़ग लोह बाजत ॥ 

शाक्‍शण देखे हारे लोग । झाशा श्राप जुध क॑ जोग ॥।३७१३॥ 

रामचद्र लक्ष्मण खलबस ९ सन्मुख ए धाए पु न्‍्ववत ॥। 

घुन्य तै होवे निज्र जीत । पापी मरे महा भयभीत ॥३३७९१४। 

रावशा रामचद्र सी कही । भ्रजहू कछु सास रहे 4॥ 

मारूँ तोकु बैग शववारि | लक्षमसा बोले बात विधार ॥३७१५॥॥ 


रे गवार पापी तू चोर । प्रश्नक पकड़ि मार ठौर ॥ 
अज्ञावच्चे राम कर गह्मा । लक्षमरा लसुद्रावत्ते ले रहा ॥8३७३ ५६३ 


बेडर 


परदापुराख 


जाणी पड़े गिरि सुमेर । सोम दंत गिरधा रण घेर ।। 
राक्षस बसी रोवे भूप । सुग्रीव श्रादि सोगर वे सरूप ॥३७६८॥ 


रोवें सकल उपाड़े केस । देखें सब रावण के भेस ।! 
हा हा कार करे वहु सोर । रावर मृत्यु पड़ा तिस्प ठौर ॥३७६६॥ 
वहा 
परनारी के कारण, रावण दीये प्राण ।। 
इह तन झपणा खडीए, समको एह सुजाण ।।३७७०।॥ 
इति भरी पद्मथुराखे दसग्रीव बध विधानकं 
७० वां विधानक 
चौपई 


विभोषण द्वारा भाई के मरगरा पर बिलाप करना 


अभीषश व्याप्या भाई सोय । रोबें और चहु धा लोग ॥ 

हाइ भाई ए तैने क्या किया । मेरा कह्मा ते नहि माना हिया ॥२७७१॥ 
जो मोहि सेती भई कछु चूक । गही मौत रहै हूँ मूक ॥ 

किरपा करो सुणावों वयन । तो श्रब मोहि होय सुख चैन ॥३७७२।। 
तुम बिन कैसे जीऊ वीर ! तेरे दुख सो जले सरीर ।। 

तुम विन चले जात है प्रान | श्राइ सूर्छा मृतक समान ।।३७७३॥। 
रामचन्द्र लक्षमगा तव देख । भभीषण पडचा मृतक के भेस ॥ 

वेद्य बुलाइ करे उपचार । ऊषद दे करि वीजग्गा बयार ॥३७७४॥ 
बडी बार में भा सचेत | व्याप्या मोह भाई के हैत ॥। 

रावण का तथ पकड़े हाथ । ले ले लावे छाती माथ ।।३७७५॥। 

बार बार आलिगन करें । हाय वीर तू झ्रथन भरे ।। 

बहुरि भयो वह मूर्छावत । जाए भया प्राण का झ्रत ॥३७७६।। 
बहुत जतन सो भई सभार । श्रतहैपुर पहुची यह सार ।। 


रावण को रानियों द्वारा विलाप करना 


मंदोदरी रभा चंद्रान । चंद्रमन उरबसी त्रिय भांन ॥३७७७॥। 
मलीन रूपणी सीला रत्न । रत्नमाला रामोदरी बिला।। 

लक्षमी पदमा सु विसाल । रानी सहस्र सभी बेहाल ॥३७७८॥। 
पीट छाती कूटे देह । सब मिल घालै सिरमे बेह ।। 

बिनवें सव भिल रावण भोग । सब नगरी का रोगै लोग ॥३७७६॥ 


झुनि सभाचन्द एवं उसका पहच्मपुरात बेड रे 


हाथ करम तैने कहा किया । बिघवया भई महा दुख दिया !! 
केंसे जीघें कत के मुगे । सब मिल पीट झपना हिरय ॥३७८०)॥ 


कोकिल सबद सुहावन बोल । सब परिण्शमा भाची रोर ॥ 
सब आए जिहाँ रावत पड़ना । देखे लोग ज्यों पर्गत गिरचा ॥३७८१॥ 
ले ले हाथ लगानैं हिये । इन रातरण बहुते' सुख दिये ।। 
बहुत भांति के भुगते सुख | अब कु जीगै कंत के दुख ॥३७८२॥ 
सब नारि आलिगतन करे । अझरणा आई सवा का सर ॥। 
जै सीता कु देता थ्रां ग । तो क्यानें ये वजता प्राण ॥।३७८३॥॥ 
मूमिगोचरी की अस्त्री हरी । परनारी ज्यु पैनी छुटी ॥ 
ग्रेसी विध रावश का मरे । करम अटारे किम टरे ॥३७८४।॥ 
रामचन्द्र लक्षमश तब आई । समभत्रै इनकू बहु भाई ।। 
रावण का था यही नियोग । अब तुम तजो सकल निज सोग ॥३७८५॥। 
भावमंडल कहै उपदेस । सुणु वचन भभीषण मुबनेस | 
रावण रण मे साका किया । रह्मा खेत सनमुख जिय दिया ॥३७८६।॥ 
ते बलब त टेक सो मरे | तिनका पावन रग्ण णे टरे ॥ 
धन्य पुरुष जे राख टेक । ते सहख्र मे गिदिये एक्र 83८39॥॥ 

पत्री होय मर पद्धि खाट । जनम झ्रकारथ तिसका घाट ।॥॥ 
इह रण था सुभटा की बोर । अंसा मरण न पाणे और ॥३७८८॥ 
घनि घनि ए रावण महावली । जाकी जुघधस्गे पृजी रली ॥। 
चक्र चलाया में चित्त न किया । ए दिढ़ रावरण मनमे लिया ।)३७७६।) 
सफल भररणा ए तिन विध जान । पभ्रंसे है उत्तम परमाण ॥। 

अंष्ठ मरन 
सग्राम माहि जे क्षत्री मर । के तपकर सजम ब्रत घर ॥३७६०॥ 


जीते श्राठ करम घरि ध्यान । ते उपजाबें केवलज्ञान ॥। 

पाणै श्रजर अमर पद ठाम | जुग जुग रहे उनू का नाम ॥३७६१॥ 

ले सन्‍्यास तजे जे प्राण । समाधि मरण जंग मैं ए जान ॥। 

भ्रंसी विष सौ मर जो कोइ । ताका सत्र बिघस जस होड़ ॥३७६२।॥। 
झँसो का किम करिये सोग । ऊनू' का हठ बल्घाने लोग ।। 

तौन लोक में श्रमर है जांन । वेद पुराण कर है बखान ।॥३७६३॥। 

वे नही मुवा सदा है प्रमर | झरिदम सा मुवा जान्या सगर ।। 


३४० पदापुराख 


लक्ष्मण द्वारा चक्र प्राप्त करना 
लक्षमश के वह बंठा हाथ । पुण्य सहाइ हुआ रघुनाथ | 
पुन्य समान सगा नही कोइ । पुन्‍्य ही ते जग मे जस होइ ॥३७४२॥ 
पुनि सहाय दुर्जन हीत । पु न्‍य पाव बुध्य प्रवीन ॥ 
पुण्य तें भोग भुगत ससार । पुन्‍य बडो त्रिमुवन श्राघार ॥२३७४३॥। 
पुन्य तै दुख दालिद्र जाइ | सकट विकट मे पुन्य सहाई ॥। 
जल थल महियल मैं भय टरे। ठग ठाकुर न उपद्रब हरे ॥३७४४।॥। 
पुन्य तै कंचन वरण सरीर । रोग सोग ने व्याप पीड ।। 
सब जग सेवे भय नहि ताहि । पुन्य समान भला कछु नाहि ।।३७४५॥ 
पुन्य तै पावे धन सिध । पुन्य ते पा सुर की रिध !। 
पुन्य तें पावे परियण सुख । पुन्यवत का भाजे दुख ॥३७४६।॥ 
सोरठा 
रघुबसी सु पुनीत, चक्र सुदशन याइया ॥। 
तब सव भए नचीत, पूरव भव के पु न्‍य सु ॥२३७४८७॥। 
इति श्री पद्मपुराणं चक्रसुदर्शन लाभ विधानकं 
६€ वां विधानक 
चौपई 
लक्षमण चक्र सुदर्शन पाय । ग्रानंदे रघुबसी राइ ॥॥ 
रावश का पश्चाताप 


रावण बेर बेर पिछताइ । मुभी सब भेनन्‍्या इस ठाइ ॥॥३७४८॥। 
हय गय रथ ग्ररथ भंडार । पुत्र मित्र सगी नही लार ॥ 

नारी लक्ष्मी श्रावे फिर जाई | जैसे बुद बु द जाइ विलाई ।।३७४६॥ 
हु माया जाल माहि पड़चा । परनारी जाय करि हरचा ॥ 

मैं माया तजि लेता जोग । तो क्यू होता इतना सोग ॥३२५०॥। 
लक्ष्मी तज न सक्या अग्यान । मोकु छोडि गई सुबिहान ॥। 

जे नर माया क॑ बस भए । घ॒र्मं विदारक स्वान ही हिए ॥३७५ १॥। 
जनम भ्रकारथ खोया आप । श्रइसां रावन करे बिलाप ।॥। 

प्रनतवीय स्वामी के वचन । ते मै देखे भेद भिन्न भिन्न ॥३७५२॥ 
कोटिसिला उठाबे जाइ। चक्र सुदर्शन पाणै झाइ ।। 

ते निसच राबण कु हणे। हुभ्ना परतक्ष श्री जिन भण ॥३७५३॥ 


मुनि सभा्ंद एम उनका पर्मपुशरत देड१ 


राज मद मे मैं हुआ अध । वाध्या असुभ कर्म का बंध ॥ 

घन जोवन सुपने की रिध ) जाग्या कछुप्रन देखे सिघ ॥॥३७४४॥ 

जो मुरख ते मोह बसि पडे । वे क्यो भवसायर मे नडें ॥ 

जे विषफल को देख लुभाई । जाके भख्े प्राशा उड जाइ ॥३७५५॥॥ 

उस खाया इक भव ही मरे । परत्रिया तै भव भव दुख भरे ।। 
विभीषण द्वारा लवमण को परास यों 

रावरण अपणी निदा करे । भभीषण सु लक्षमण उच्चर ।३७५६॥ 

अबर नृपति जो मारौ श्रांसा । ज्यो राव राखें हम कागा ।। 

तो करो राज लका का वही । जीव दान वाफौ द्यू सही ॥२७५७॥ 
रागरप का फ्रोधित होना 

रावण सुरि अगनि जिम बलै । रे लक्षमणग क्‍या मन में खिले ॥। 

मैं रावण हु' बली बलवान + जे ते चक्र लक्या अब प्लान ।।३७५८।॥। 

चक्र पाया क्यू काज न सर 3 जैसे चक्र कु भार का फिर 

चक्र फिराए होय न कछु । जसे धन थाणै कुल तुच्छ ॥३७५६॥ 

वे मन मै ही अति गरवन्त । क्षुद्र पुरुष गर्भ बहुबन्त ॥। 

जे तू नारायरा होता आज । मैं कहूँ सोद्दी कर्र तू काज ॥३७६०॥॥ 

इन्द्र मरीखा फेर तू रूप | तो तू सही नारायरा भूष ।। 

तू नारायण कैसे भया । दसरथ देस निकाला दिया ॥३७६१।। 

वन बेहड तू अ्रमता फिरधा । तब ते कुछ कहु न बल करचा ॥। 

मै बालकस्यों बूढ़ा भया । तब ते में प्राकर्म वह क्या ।३७६२।। 

मो पै हे विद्या बल वही । हू' रावण जीती सब मही ।। 

मोकू तू जाणे है भले । मो सू कहा चक्र की चले । ३७६३॥ 

तू भरम्या है चक्र फिराइ । वराक पुरा एहे सभ-य । 

जितना तरे सगी भूपाल । मारू गदा घसे पाताल ।३७६४।। 

में रावण किस की करू सेव । तुम कु झ्रब जिम भिदिर देव ।। 

निठुर वाक्य बोल्या वहुभाति । सकल सुण्या राज रघुनाथ ॥३७६५॥। 
लक्ष्मण द्वारा चक्र से रावण का वध करना 

लक्षमण कोप्पा चक्र फिराई | छुटथा ज्यों बीजली घ।ई ।। 

रावश इन्द्रधनुष कर गह्ला | भ्रपरों बल पौरष उमझ्या ॥३७६६।॥ 


चन्द्रहास खड़ग नीकाल । रोके मार चक्र की चाल || 
लाम्या चक्र रावण के हीए । दोए खड़ होइ प्राण उड़ गये ।॥३७६७॥ 


३३८ पुराण 


घनुष लोया रावशा ने तारिए । दाउ था छूटे विद्या बांण ॥। 
भभीषण मयमत सु जुध । बाघ्या मैं मूपति बहु बुध ।|३७१७॥॥ 


दूहा 

बहुत जुध दोउधा हुवों, कब लग करें बखाण ।। 

सुर श्रसुर गधर्व सु , सह जीवन दीये पराणा ॥२३७१८५॥। 

इति आओ पश्मपुराणं रावरशा लक्ष्मरा जुध विधानकं 

६८ वां विधानक 
चौपई 
देवताशो द्वारा श्राकाश से युद्ध का श्रवलोकन करना 
रावण लक्षमण दोउ लरे । दस दिन बीते दोउ न टरे ॥ 
सुर असुर किनर गधव । देखे जुघ सराहै सर्व ३७१६) 
वर्ष फूल होई जेकार । इनका जस प्रगट्या संसार ॥। 
न्द्रवरघन के आठ पुन्तरी । बेठि विमाणा श्राई सु दरी ३9२०॥। 
देश जुध पूछे प्रपछरा । तुम हो कवन ध्यान फहा धरना | 
चन्द्रवर्घन राजा की थधिया । जा समे बीवाही भरी सिया ॥२७२१॥ 
तब हम लक्ष्मगा कु पिता दई । जे लक्षमण जीते भब कही ।। 
हमारे मन का कारज होई । नातर हममैं जीवे नहि कोइ ॥।३9७२२।॥॥ 
इतनी सुणि देई अभ्रसीस । लक्षमणा जीवो बहुत वरीस ॥ 
उच्च चित्त लक्षमरा वली | आनदे सब मनमे रली ॥३७३२३॥। 
किनर दीया सिधारथ वारा । बह विद्या पाई तिह थान ॥। 
रावस्त द्वारा चिन्ता करना 

रावण मनतमें करें विचार । किमहि ने माने लक्षमरा हार 4३9७२४।॥ 
विधन विभायक छोड़े वागा । लक्षमण वाकी करे ने काँण 
सब विद्या छोडी तिह वार । चले वाणा ज्यौं घनहर धार ॥३७२५॥। 


बारा सकल निर्फल होइ गए । रावण साच बिचारे हिए ।। 

मेरी विद्या बाँणा अचूक । इह विरया पराक्रम गए सूक ।।३७२६॥ 
वहुरूपणी विद्या सभालि । कोप चढ़े रावश भूपाल ।। 

लक्षमण का त्रकवाण छीडि । एक मुड़ रावण का तोड़ि ॥३७२७॥ 


भुनि सभाचंद एवं उनका पद्मपुराण ३३६ 


इनेक रूप में रावण का लड़ना 
ट्टया एक भया होद दस ओरि । वीसते दूणी भुजा लिह ठोर ॥। 
सूरजहास लक्षमण कर गद्या । काट मु ड रकत तिहां वह्या ॥२७२८)। 
ज्यो ज्यीं कार्ट त्यौं त्यौ बच । सहत्न मुड मुज दूणा बढ़े ।। 
ज्यों ज्यों काटे भूजा श्ररु भू ड । लाख सीस भुज दोई लख दंड ॥३७२६।॥॥ 
सकल मजा झायुध को लिये | सार मार सबद मुख किये ॥ 
जिहा कार्ट तिहां चले रकत ॥ नदी बहे डूवे सहु जत ॥॥३७२०॥। 
परवत सु ड भुजा का भया । पडी लोथ पय जाई न दिया ॥ 
सोनत नंदी बहै तिहां लोथ । हाथी धोड़े रथ सूर वहोत ॥॥३७३१॥ 
जेसे मगरमछ जल तिरे। प्रैसे लोथ रकत मे फिरे ॥ 
जेता रण भुझा दोउ सेन । तिनका कहि न सके कोइ बेन ।।३७३२।॥ 


रावण की सब सुध वीसरी । लक्षमशा भूजा थकी तब हरी ।। 
रावण द्वारा चक्र चलाना 


रावश तब संभात्या चक्र | सुदर्शन नाम भयरनक वक्ष ३७३३॥+ 

सहस्न देवता सेवा करे । चक्र सुदर्शन वहु मुण धरे ॥॥ 

रावश के कर आया विह धडी । रवि की ज्योति सव उन हरी ॥॥३७३४: 
चिमक सकल भाज्या रशा लोग । कौरा कौंरा का होय वियोग ॥। 

जिहा चक्र चले सब दर्लख | कोई न बचे फिर जीवत मिले ॥३७३५॥ 
चक्र तेज ते सहु जन डरे । बा सनमुख कोई न उबरें ॥ 

रामचद्र लक्षमस्प सुग्रीव । भामडल सभीषश नीव 4३७३६॥ 

हनुमान सुभर थिर भए | कछु सक न माने हीये ।। 

बोले रामचंद लक्षमणा । रे बरांक सोचे क्‍या मना ॥॥३७३७॥५ 

छोडि चक्र कछू हो टूक । बज्ञावर्त सू हनू अचूक ॥॥ 

कोप्यय रावन चक्र फिसह । छुटया सुदर्शन भुख जाइ ॥३७३८३६ 
रामचन्द्र कर वज्ञावत्त + लक्षमस्स कर समुद्वावरत | 

भभीषण्य समरस्यः जिसूल + चक्र फेर गमाबे मूल १।३७३६&॥ 

हनुमान उठाई गदा १ सुग्रीव बच्च संमाल्या तदा ६ 

चक्र ने फोडि करे चकसूर । ग्रेसा मता करे सब शुर ॥३७४०॥ 
चन्द्ररस्म अर भपति घर । छलवल निषुशा राम संग बे ॥ 

सुदर्शन चक्र लक्षश्ररा ढ़िग जाई । तीन प्रदक्षिणा दीती ध्राई ॥३७४१॥ 


झ४४ परापुराश 


अरिदम की कथा 


अईसा केसो गहै न्‍्याई । जे वह मुवा जीव छिपाई ॥३७६४।॥। 
अष्यरपुर नगर हरदघ भूप । लछ्मीवती राणी सुखरूप ॥। 

अरिदम पुत्र वार्क गर्म भया । जोवन सर्म उछाह भ्रति थया ॥३७६४५॥। 
वसुसु दरी व्याही अ्रमतरी । रूप लष्यन गुण लावन भरी ॥ 

राजा राणी भए गैराग | राजबिभूत सकल साहिबी त्याग ॥॥३७६३॥। 
झरिदम पुरु का राजा किया । आप जाइ संयम ब्रत लिया ॥। 

प्ररिदम अधिक प्रतापी थया । भूप प्रताप सकल छिप गया ॥३७६७॥। 
सब पृथ्वी का जीत्या नरेस । मनाय झ्ाँण लीया सहु देस ॥ 

फिर आया ग्रक्षरपुर नगर । हाट बाजार छाए तिहा सगर ॥॥३७६८॥ 
घर घर बाधी बादरवार । भया रहसि प्रति नगर मझार ॥। 

धरि घरि रली बधावा भए । परियरशा में सुख उपजे नये ॥३७६९॥ 
बहुत झ्ानदस्पौ आयो राय । रत्नमुष्ठि भर डारत जाय ॥ 

राजा अतहपुर बे गयो ! राणी सु. इम हसि बोलियो ।|३८००॥ 

जो कछु नई बात तुम सुणी । भ्र॑ सी हमस्यौ कहिये मुणी ॥ 

राणी कहे तुम सुसियो कव । कीरतधर मुनिवर सु महंत ।।॥३८०१॥। 
इक दिन श्राए लेग आहार । भोजन पाय चल्या तिण बार ॥ 

मैं पूछथा तुमारा परताप । कब आवे प्रथिवीपति झ्राप ॥३८०२॥। 

मुनि बोले जीतैगा सब मही । पण वाकी आरवल तुछ रही ।। 

वा दिन ते चिता है मोह । सुणु प्रभू समकाउ तोहि ।३५०३॥। 

राजा सुरित के गयो उद्यान । जहाँ बेंठ्या मुनि ब्रातम ध्यान ॥। 

पूछें मुनि सू तब ही नरेन्द्र | मेरे मन की कहो मुनिद ॥।३८०४॥ 
बोले मूनिद पूछो तुम ग्राव । २ह दिन सात जीवण के राव ॥ 

पूछे नरपति कारण कोरा । समभावों स्वामी तजि मौन ।।३८०५।। 
कहै मुनीस्वर सुर भुवाल । विद्युत पात सो तेरा काल ॥ 

सोचे मूपति मुनि सु णा वात । करू उपाव बचे जिव धात ॥३८०६॥ 
बुलाइ मतरी मतो उपाइ। मुनि के वचन निरफल जाई ॥ 

एक जतन सु उबरो राइ । लोह की कोठी तुम करवाइ ।३८६०७।। 
वाड वामे राजा तुम पैठ । साफल लगाव हवा हेठ ॥ 

वजञ्ञ साकुल कठाडवा वाघि । डारे दह में जिहा नीर श्रगाध ॥३८०५॥। 


सुनि सभाचंद एवं उनका यशपुराश ३४५ 


जहां दामती का नहीं प्रवेस । या प्रकार जीवस्यों तरंस ।। 
छह दिन ब्रीत सातवां भया । डबें पैंठि द्रह भीतर गया ॥३८०६॥ 


नावांसु सांकुला लगाइ । उठी घटा सहज के भाई ॥| 
घने घटा होइ संसार उतार । कड़की दामनी मारधा तिराबार ॥।३८१०।। 
टूटा डवा राजा दोह खंड । होनहार महा प्रचंड ।। 
करम रेख किम मेटी जाय । हौंणहार सौं कहा बसाय ॥३५८११।। 
राजा वीजली नें मारिया। उन मरणो का भ्रति भय किया ॥। 
झंसे का सोग करया न्‍्यांइ। रावण मुझा सामों ध्याइ ॥।३८१२।॥ 
प्रीतकर ने पाया राज । प्ररिदम मुवा सरधा नहि काज ॥३८१३॥१। 
ड्हा 
करधो सयाणाय बहुत बिघ, मत्र जंत्र ग्रने उपाइ।। 
हौंगहार ठलता नही, बहुत वणावों दाव 4३८१४।॥। 
इति ओ पहदापुरारयं श्लरिश्म विधामक 
७१ थां विधानक 
चोपई 
रावरण का दाह ससकार करना 

रामचंद्र लछमन सजुत्त ॥ तिहा बेठा भूषती बहुत ॥ 
भभीषर ने बहुते समकाय । दहन किया कीजे प्रब जाइ ॥।३८१५।॥। 
रावण तीन खंड का राव । जाका तिहू लोक में नाव ॥ 
वेगी क्रिया तास की होइ । काया तिगडन पावे सोड़ ॥३८९१६।। 
जो मृतक कौं होई झ्बार । उपज जीव वा देह मार ॥ 
ग्यानवंत ढील नहीं करे । उठो वेग ज्यों कारज सर ।॥३८१७॥। 
सब मिल गए मंदोदरी पास । भ्रठारह सहस जिहाँ त्रिया उदास ॥। 
सोगबंत बैठी सब नारि । देख राम ने करे पुकार ॥।३८१८॥ 
नैनन नीर तहै असराल ! रोवे सगली खाई पछार ।। 
तब रघुपति समझा ताहि। भभीषण बीनवैं गहि बाह ।।३८१६॥ 
मंदोदरी बोली तब बात । दहन क्रिया कीज्यो भली भाति ॥ 
साज विमांण पदमसिर मए । चंदन झगर बहू विध लए ॥३८२०॥॥ 
पदम सरोवर भअभ्रंदर आन । चिता संवारी उत्तम थान ॥। 
वोले तर्व श्री रामचन्द्र । कु मकर्ा इन्द्रजीत हम बन्द ॥२८२१। 


बेड 


पद्मपुराण 


मेघनाद झ्लौर वदमय । ध्यारू प्रटके मांनइ भये ।। 

इनकु' अब तुम छोडो जाइ | दरसन करे पिता का श्राइ ।३८२२॥ 
बानर बसी बोले तव राइ । रावशा ते वे बल अधिकाइ ॥! 

जे वह छूटे तो ले बेर । राक्षस बसी मिल उनसों फेर ॥३८२३)। 
भ्रेैसा बल हम पे है नहीं । भ्रब के उनसु जीते कही ॥। 

उनकू मारि करो तुम षेह । दूरजन सू अब कंसा नेह ॥३ै८२४॥ 
मारि मारि करि लीजे जीव । भ्रव ही उनकी काटो ग्रीव |) 

रामचंद्र चित करूणा आइ । उनका पिता जले इस ठांइ ॥३८२५॥ 
प्रब नही दरसन पाव तात | बहुरि देखेंगे किह भाति ॥ 

फिर वोले सेना के लोग | श्रैसानं किम छोडन जोग ।।३े८२६।। 
भावमडल कहै छोडो उनने । जे तुम भय राखो नहिं मनमे ।। 

तुम मति कीज्यौ उनसो राडि | जब वे चतुर ता हम भी च्यार ।।३८२७॥। 


जो वे फिर भी हमसी लड़ । तो हम भरोसा नाही करे ॥ 
भावमडल प्रने हनूमॉन । सुग्रीव श्रगद चले बलवान ॥।३५८२८॥। 


बे च्यारू है बन के मामि | महादुखी है दिवस न सांकि ॥ 

लोह पिजरा चहुघा सूल | ऊभा तिहा दुख का मूल ।॥।३८२६॥ 

हाथ हथम्डी पाव साकुली । मन मे तोप देह सब जली ॥॥ 

मन का छोड्या सब संदेह । राजभोग से तज दिया नेह !।३८३०।॥ 
ग्रवरक॑ छूटे' तो तप करे । फेर नही भवसागर पड़े ॥ 

प्रेसा ऊना किया था ध्यान | भावमंडल तहा पहुथ्या झ्रांन ॥३८३१।॥। 
के रावन भुक््या सम्राम । तुमने को लक्षमण राम ॥ 

दरसन करो पिता का झआाइ । खोलि पिजरा अपने संग ल्याइ ॥३८३२॥। 
नीची हस्टि गैवर की चाल । आ्राव ते च्यारु' मूवाल ॥ 


कु भकरं एव इन्द्रजीत को छोडना 


रामचंद्र प्रति आरो सर्व । गलत भया जोधा का गये ॥२३८३३॥। 
कहै राम तोकू दू छोडि । जो तुम वर न करो बहोड़ि ॥ 
वोले कु भकरण इन्द्रजीत । हमतो छोडी संसारी रीत ॥।॥३८३४॥ 


जब छूटे तब दिध्या लेहि । राजभोग जल अंजलि वेहि ॥ 
बेड़ी काडि छोडिया कुमार । रावण कीरिया करी संवार ॥३०३५४॥। 


मृति समाचंद एवं उनका पश्चपुराण ३४७ 


वहुता ने उपज्यो वैराग । धर परियण सगला सुख त्याभ ।। 
बहुता ने माडश्ो सन्यास । भ्रन्नपाणी तजि करे उपवास ॥३८३६॥ 


कोई भए सम्यासी रूप । कोई गए लंका में मूप ।॥ 
प्रषणे जाइ कुटुब वे मिले । घरि घरि कथा राम की चले ।,३६८३७॥। 
झपर मध्य मुनि का संघ सहित झ्रागमन 
अपर मध्य मुनि लहर तरग । छपन्न सहस्र मुनिवर ता संग ॥। 
रिधवत भ्रैसे वे साध । जिहा रहैं तिहां मिटे उपाधि ॥३८३८।। 
बैर भाव सब ही का टरे । कोई नहीं उपद्रव करें ॥। 
लंका मै वे श्राया मुनी । ज्यार ग्यांन का धारक गुनी ॥३८३६॥। 
कुसुमादि वन में घारधों जोग । दरसन कू श्राया बहुलोंग ।॥। 
तपकिरात कंचन सम गात । सब कोई करे मुनीस्वर जात ।।३८४०॥॥ 
ग्रैसा मुनि तब करता मौन । तउ रावर ने हतता कौन ।। 
जादे समैं रहे वे जती । तिहा कष्ट नहीं व्यापे रती ॥३८४९१॥॥ 
मुनि को केवल ज्ञान को प्राप्ति 
सर्व मही है स्वर्ग समान । दोइसे जोजन लो परवान ॥। 
सुकलध्यान ग्रातम ल्‍यो लाइ । केवलग्यान भया मुनिराइ ।३८४२॥ 
श्रनत सत स्वामी अरिहत । भया जनम घातकी भगवत ॥ 
इन्द्र धरणोन्द्र चहु विध देव । जनम महोछव कीनी सेव ॥३८४३॥ 
मेरु सुदर्शन पाडु का शिला | श्री जिण का महोछव किया ॥। 
सहख्र श्रठोतर कंचन कु भ । ख्लीर समुद्र नीर भरि सुभ ॥३८४४। 
कलस ढालि जय जय करी । तीन लोक में महिमा घरी ।। 
श्री जिन जी जननी कौं दिये । सुरपति फिर सुरश्रालय गये ॥३८४५। 
धररोन्द्र का आसन कंपित होना 
झासरा कप्पा तब धररोनद्र । श्रवधि विचार कियो प्रानद ।। 
त्रिकुटाचल लका में थान । अपर मुनी कु केवलम्यान ।३८४६।॥। 
जय जय सब्द देवता करें| बाजा वाजे देव उच्जरै ॥ 
शाम द्वारा विचार करना 
रामचर्द्र बाजे जब सुरो । तब मृपत्ति सोच मच घरों ॥३८४७॥। 


प्रेसा कबरत बली इस ठाइ । जिसके बाजा बजैं इह भाइ ॥ 
रामचन्द्र लक्षमण सुग्रीव । भावमंडल श्र गद गुण नीव ॥३८४८।॥ 


३४८ पच्मदुराण 


मलनील कुभकरशा भूष । इन्द्रजीत मेघनाद अनूप ॥। 
लंका सींव गए सब राय । जय जय घुनि सुणी तहा प्राइ ।।३८४६।। 
राम का भुनि के पास जाता 
सव मिल समझया दम राजान । मुनि ते उपज्या केवल ग्यांत ॥। 
उतर भूष पयादे चले । ले पूजा सामग्री भले !३८५०।। 
दे परदिक्षणा करी डडोत । रघुपति पूछे धरम बहोड़ि ॥। 
व्यारू गति भाष्या मुनि भेद | सुभ अर असुभ करम का खेद ।।३८५१॥। 
उत्तम किरिया सगी जीव । मध्यम भ्रघर प्रगति की नीव ॥। 
भारत रौद् ने नीची गति । सात विसन नरक की थिति ॥३८५२॥ 
धरम सुकल जीव का भ्राधार । भवसागर तें उतर पार ॥ 
इन्द्रजीत मेघनाद जोड दोइ हाथ । हमारा भव कहिए मुनिनाथ ॥ ३५५३॥ 
बोले मुनिवर भ्यान विचार । सब जीयो का होइ झाधार ।। 
मुनि द्वारा पूर्व भवों का वर्शन 
जबूद्वीप भरत छह षंड । कोसबी नगरी तस मड ॥३८५४॥ 
भवदत्त पंच सेठ के वाल | रूप लक्षन गुण श्रति सुविसाल ॥। 
सम्यक दृष्टि दोऊ बीर । सकल जीव की जाशो पीर ॥३०५५॥। 
ग्यान समुद्र मुनि आगम भया । दोऊ वीर दरसन कू गया ।! 
पूछि क्रिया सरावग जती । क्रीया करिके कहो सब भती ।।३८५६!। 
साभल धरम अणुव्रत लिया । मुनि के पास बैठ तप किया ॥ 
अ्रद्ररस्मि नगरी मूपाल | दरसन कू झ्राया ततकाल ॥३८५७॥। 
करि प्रदक्षिणा कहै नमोस्तु । धर्म वृद्धि बोले मुनिरस्तु ॥ 
नंद सेठ ता नगरी माझ । पूजे जी जिन वासर साभ ।३८५८।। 
लक्ष्मी घणी महा धरमेप्ट । चले चाल जे सम्यक दृष्टि ॥ 
इन्द्रभुखी वाकी भ्रस्तरी । जिनवाणी निसचे मन घरी ॥३८५९॥ 
सेठ चल्या मुनिवर की जात | हय गय वाहन नाना भाति ॥। 
बहुत लोग आए सग सेठ । राजा विभव छिपी ता हैठ ॥३८६०॥। 
पचसम देख अझचभा करे | नंद सेठ इतना बल धरे ।। 
राजा तै भ्धिक परताप । भरम्या जिस बिसारी जाप ॥१८६१।। 
मेरे तप का एही निदान । पाउ जनम याके घर आन ।॥। 
छोडी देह भया गर्भ ब्राइ | इन्द्रमुखी सुख उपज्या काइ ॥३८६२।॥। 


सुलि सन्राचर एवं उनका पदपुराश शेड 


तप के महातम का परबेस । चन्द्ररस्मि भयानक रेस ।॥ 

गिरे कोट के कांगरा मूसि । कांपी मही झ्राए ऋुम भूमि ॥३८६३।॥। 
निमित्तग्यानी जोतिभी बुलाइ । इह निमित्त पूछे बलशाइ ॥ 

कहूँ जोतिगी जोतिग देखि । नंद पुत्र के ग्रहै विसेष ॥३८६४॥ 

दोई पुत्र मुगतैंगे राज | झैसे सकुन भए हैं भ्राजि 

राजा सोच करि करे विचार | होशी होइ सक॑ को टारि ॥३८६५।॥। 
जे उसका है यही निमित्त | तो क्‍यों श्राणों विकलप चित्त ॥। 

राजा गरभ की चिता करे । नवमास पूरा भवतरे ॥३८६६॥ 

रतन वरधन जनमिया कुमार । बदन जोति शक्ति की उनहारी ॥। 
पाई बुद्धि भ्ति भए सचेत । राजा सेव कर वहु हेत ॥३८६७॥। 
रतन वरधन परतापी भया। प्रृथ्वी जीत भ्रति ऊचा थया ।। 

सकल मूपति सेवे पाइ । कर बदन देवें सब प्राय ॥३८६८॥ 


अवदत्त तीजे स्व विमान | इन सन मांहि विचारा ग्यान ॥॥ 

हम थे पुत्र सेठ के दोइ । पसचम जीव रतनवरधन होइ ॥३८६६॥ 
राजविभव मे हुवा भ्रध । वार्क नही घरम का बंध ।। 

भरमंगा वह इस ससार । माया फंद भें लहै न पार ॥३५७०॥। 


ताते वाहि सम्बोधू जाइ। ज्यू बह भवसागर मे ना भरमाय ॥ 
झंसी चित धर झाए देव । भारथा रूप दिगंबर मेव ॥२८७१।। 


पौलिया जांण न देवे ताहि । रतनवरधन रूप धरघा नरनाह ॥। 
राजसभा माही सुर गया । पूछे नरपति झचरज भया ॥रै८७२॥ 
सुर समभझाव पिछली वात । हम तुम थे दोन्यु भ्रात ॥ 

तू पसचम हू' हो भवदत्त | माया मोह में डूबे मत्त ॥३८७३।। 
झजहू समझ जिम पाये पार । रतनवरधन कू भई सभार ॥। 

तज राज तप साध्या जाइ । नवग्रीवा परि पाई ठाइ ॥।३८७४॥। 
उहा ते चये ऊरबव नग्न । दोन्‍्यू देवराज के कु बर ॥ 

राज मृगत उपज्या वेराग । भए दियंबर सब घन त्याग ॥ऐ८७४५॥ 
तप करि दसमे स्वर्ग विमान । मंदोदरी गर्भ भए सू प्लान ।। 

पत्तचम जीव भया इन्द्रजीत । भवदत्त मेघनाद इह रह रीत ॥।३५७६॥ 
इन्द्रभुखी इच्छा इह धरती । ऐसा पुत्र भए सुभ घडी ॥। 

चन्द्रससम सेठ भरनंद । भए जती भला गुरुवंदि ॥३८७७॥॥ 


३०० 


बरापुराश 


तैरे तप का यह फल सही । हमारा बहुरि पुत्र होय कहीं ॥ 
इन्द्रमुखी मदोदरी भयी । इह विभूत नव पाई नई ।। ३८७८॥। 


साभलि धरम दिगंबर भणए । मंदोदरी पछतावा किये ।॥ 

विधवा भयी पुत्र हुवा जती । कु भकरणा है इह भती ॥३८७६॥ 
अब हम दिन कंसे भरे । बारह भनुप्रेष्या चित घरे ॥। 

मदोदरी सग अठारह हजार । तीस सहस्न राणी परिवार ॥र३े८८०॥। 


आरजिका सहस्र श्रढ़तालि । दिक्षा ले सुमरचा तिहु लोकपाल ॥ 
चंद्रनखा आरजिका ब्रत लिया । करे तपस्या मन बच कया ॥र८८१!। 


ग्रातम ध्यान लगाया जोम | अवर विसारधचा समला सोग ॥|३०८२॥ 
द्र्हा 
सुण्या भवातर पाछला, मन का सिट्था अ्वसास ।। 
राक्षस कसी अतिबली, करे मोक्ष की श्रास ।।३८८३।॥ 
इति श्रो पश्चपरारों इन्द्रजीत मेघनार मव निक्रमण विधानक 
७२ वां विधानक 
अडिलल 


राभ लक्ष्मरप का लका मे प्रवेश 


राभचंद्र लक्षमगा चलि लका । सकल सेना की मिट गई सका ॥। 
सेना सकल भई इक ठौर । इन सम वली न दूजा और ॥हे८८४।॥। 
पत्नास लाख हाथी को डोर । हय गय रथ का नाही बोर ॥ 

हस्ती पर रामचन्द्र लक्ष्मण । सोहै जैसे हैम रतन ॥ ३८८५॥ 

चक्र सुदर्शन आगे खरे । जिसकी ज्योति तेज रवि हरे 

भूपति भूप चले सब सग । सोम उनके भले तुरंग ॥३८८६॥ 
हाट बाजार छाए चउह॒ठ॑ । देखे नारि अझटारी श्रटे ।। 

कोई भारि भरोखा तिरी ॥ क़्वगें लोक की सोभा घरी ॥३५८८७॥॥। 
जर्क सके समाने वर । जिहा तिहाँ सु बराबर तरों ॥ 

बिराधित सुग्रीव हनुमान । रथ बैठा अंगद बलवान ॥।३८८८)॥॥ 
नरपति झ्वर बहुत ही बगे । नामावली कहा लां गिशो ॥ 
रतनदृष्ट करे रामचन्द्र । दरसन देख्या होई धानंद ॥। ३८८ ६।। 
पहूचे पोलि लका के कोट । इनकी छवि भाति भया झोट ॥। 
रत्नावली नमू पूछी सीता बात । पुहप करण परवत विख्यात ।इे६६०।। 


भुनि ख्रमाचंद एवं उनका पशपुरार ३५१ 


उह बन में इह सीता सती । सुधरीया सेव करे बहु भती ॥॥ 
भ्रावत देख्या श्री रामचन्द्र । रहसी सेवग भयो भानद ॥।३८६१॥ 


जैसे शशि पूनम की ज्योति । एक पति का है भ्रति उद्योत ॥ 


सोता शी दशा 


राम सीता 


बाह पार सुप्रिया कहै । श्री रामचंद्र का श्रागम लहै ॥!३८९२॥ 
देखो मीता दृष्टि उधार | करो दरसन बेग भरतार ।। 

सिर सीता क॑ जटा मलीन । दुरबल देह घरती श्रति खीन ।॥३८६ ३॥ 
कत विछोह ₹ुज्या सिसग[र । बहुत लगी काया सू' छार ॥ 

जाके रामचन्द्र का ध्यान | महासती जगमे परधान ॥३८६९१४॥। 
पतिगब्रता जनक को घिया | श्रपना मन सब विध हृढ्ठ किया ॥। 

धनि सीता जे पाले सील | पश्चइन्द्री विषय राष कील ।१८६४॥ 


प्रपणा पति ने जार सत्य । भ्रवर माता पिता सुत चित्य ॥। 

सीता सत विढ़ राष्य्रा भला । निश्चे तें तब रघुपत्ति मिल्या ।।रे८६६॥ 
दलंन 

खोलि हृष्टि देष्यों रघुनाथ । नमस्कार करि जोड़े हाथ ।। 

ज्यू' जल पीबे सूका खेत । फूल फले बहु होइ सचेत ॥।३२८६७॥। 

प्रेसे सुखसों वधे अरीर | विछोहा की भूल्या पीर ।। 

भयो समागभ देह सभार ! लक्षमण आई मिल्या तिशाधार ॥।३८६५।। 
सीता कु मसतक नवाइ | नया चर्णोत कू लक्षमण राइ ॥। 

भ्रसीस दई सीता बहुभाति । बिछोहे की पुछी सब बात ॥॥३८६६॥। 
भावमडल वहन यू मिल्या । सब परियश सुख माम्या भला ॥ 
विराधित सुग्रीव अ्रवर हमुमान । नलनील श्रवर भ्गद आन ।२३६००॥॥ 
भूषति सकल करे नमस्कार । दई भेट फूलो के हार ॥। 

कु इल कर्ण मोती श्रति दिप । जिनकी जोति क्रान्ति रवि छिप ।॥३६० १॥। 
राम लक्षमण ज्यों सूरज चद । सोम दोन्‍्यु भ्रणिक झआनद ॥ 

इम्द्र इन्द्राणी की सी जोड । सीता राम सोर्भ तिह ठौर ।,३६०२॥ 
चद्र रोहिणी जोडी बसी । अँसी इनकी महिमा घणी ॥ 

सुखसो बीते बासर रयन । सकत्न प्रथी में हुआ चयन ॥३६० ३।॥। 


श५२ 


झडिल्ल 
झशुभ करम सव टाल आइ शुभ करम भले, 
दोउधां दल संघार सूरमा अति भले ॥# 
सीता का सत फला जीत रघुपति भई, 
रावण षाट्या कुडज जु कीरत सब गई ॥३६०४।॥। 
इति श्री पद्मपुरारों सोता राम मिलाप विधानक 
७३ थां विधानक 


जोपई 


लका की शोभा 


लंका के गढ़ भ्यतर चले | तिहा चेत्यालय देखे भले ॥ 

रतन समान लगे पाखाँणा । तिनकी ज्योति दिपै ज्यों भान ॥३६०५॥। 
सातिनाथ जिन प्रतिमा तिहा । सहम्न कूट चेत्यालय जिहाँ । 

दरसन कीया देव जिशाद | सीता के मनमे श्रानद ॥३६०६॥ 

सब नरेस तिहां अस्तुति करें । जे जे सबद सुणत मन भरे ॥॥ 

परिक्रमा दीनी तिहाँ तीन । ताल प्रावज वजाबे बीन ।३६०७॥। 

धुरे दमामा ने करनाइ । कंसाल भेर वाज तिहां ठांइ ॥ 

गुणीयन गावे' जिनपद भले । पढे सतोच्न भूपति सब मिले ॥३६०८।॥ 
सांतिनाथ देवनपति देव । इन्द्र धररान्द्र करे सब सेव ।। 

देइ मुक्ति तिहोँ निरभय थान । भ्रजर भ्रमर जिहा पूरण ग्यान ।।३६०६॥। 
भेसी बस्तु नही ससार । जिसकी पटंतर कहै वीचार ।। 

दरसण अनंत ने ज्ञान भ्रनंत । बलवीरज का नाही प्रन्त ॥३६१०॥ 
तारण तरण साँति जिन भये । भव्य जीव त्यारि मुकति को गये ।। 

सब मूपति मिल पूजा करे । सातिनाथ पूजा मन धरे ॥३६११॥ 

तिहा सुमाली झ्र माल्यवान । रतनश्रवा नरपति तिह थान ॥ 

गये भभीषश इनके पास । भूपति वे बैठा उदास ॥३६१२।। 

मोह श्रध ते व्याकुल घशे । संसार रूप समभझावे इने ।। 

चहुगति माँहि अश्रमर नहीं कोइ । जामण मरश सब ही को होह ॥३६१३॥। 
इस विध हैं ससारी भोग । जैंसे नदी नाव सयोग !! 

उतर गए पार वीछड़ गये सर्व । पुत्रकालित्र मूमि श्र दर्व ॥३६१४।॥ 


मुनि सभाचंद एवं उनका पद्मपुरारा ३५३ 


जेता विभव तेजा संताप । सूल थोडा बहुली भाताप ॥ 

पीड़ा चिता कबही ना मिट । सोग किये काया बल घटे ॥३६१४॥। 
कबहू हूँ पिता कबहु ह्व॑ पुत्र । कबहुं होइ मित्र कवहु होइ सत्र ॥| 
कबहु भाई कबही हूँ वहिन । अम जीव मोह के जतन ॥२६१६।॥ 
ग्यानी सोग तजै इह भांति । इह चिता छोडो दिन रात ॥ 

सुख दुख जाए एक समांन । हिरद॑ राखे उत्तम ग्यांत ३६१७॥ 
राख सदा धर्म सो प्रीत । पुण्य पाप को जारा रीत ॥॥ 

बिता कू' छुंडो तुम मात । म्हैं सेवा करि हू' वहुभांति ॥३६१५८॥ 
दे प्रतिबोध प्राण निज गेहू । रसोई करवाई बहु नेह ।। 

विदेहा रावण पटघनी । ताके संग सहैली घनी ॥३६१६।। 

बइठे मिदिर साति जिणद । सुमरण करे देव गुरु बंदि ॥ 

र।मचन्द्र लक्षमण ने सिया । विदेहा कु श्रादर बहु दीया ॥३६२०॥॥ 


छोडो सोग करो चित ठाव । हम सेवा करि हैं बहु भाई ।। 
तुम माता मन राखो चैन । करे बीनती मघुरे बैन ॥३६२१॥। 


विभोषण द्वारा राम का स्वागत 
तिहा भभोषण् प्राये पहुच । वार्क हिये घरम की रुचि ।॥। 
दोइ कर जोडि बीनवे खरो | चलो प्रमूं भोजन बिध करो ॥३६२२॥ 
बाजा बाजे मन झ्ानन्द । हस्ती परि चढ़े रामचन्द्र ॥ 
लक्षमन झ्ादि भूपती सबब । भभीषण हरखें मत में जबे ॥।३६२३।। 


मेरा धन्य जनम है आजि । राम आए इतना दल साज || 

मो परि क्रीपा करी जो प्राज । मेर इहा आया भोजन काज ॥३६२४।॥। 
महोछव सब नग्न मे किये । सबही आ्रानद्या निज हिये ॥। 

पदमप्रमू निज सदिर गये । दरसंन देखि श्रधिक सुख भए ॥३६२५॥ 
पूजा रचना बारंवार । सकल नरेस करें नमस्कार | 

रतन जडित कचन के कलस । उत्तम नौर वास तिहां सरस ॥३६२६॥ 


उबटणा ल्याए बहुत सुबास । अ्रमर न छोडें उनके पास ॥। 
हेम रतन की चठकी बणी । रतनजोति विराजें भ्रति घणी ।॥३६२७॥। 


रांमचन्द्र लछमन तिहाँ न्हाइ। मर्दन कर मर्दनयां प्राइ !। 
सकल भूपषति करि करि सर्नांन । पूजा कीनी श्री भगवांन ॥३६२६॥ 


श्प्र्र पद्मपुरारा 


विविध व्यंजन 


बहु पकवांन अर व्यंजन घने । भात दाल सामग्री मिले ।॥। 

कनकतवाई सोवन थाल । बेठा जिमैं सब मूपाल ॥३६२६।। 

निरमल जल सौं कारी भरी । पीवे भपति माने रली ।। 

दूध दही जीमे सब भूप । षट्रस ब्यजन वस्े अनूप ।३६३०॥। 

बीडा मांहि लेइ मुख सोधि । चोबा चदन ट्यावे सुगन्ध ।। 

पहिरि भीणोे बस्तर सुवास। सीतल पवन बीजरा ब्यार ॥३६३१॥। 
भभीषर जस प्रगटे भया | सब सेना कु भोजन दिया ॥। 

मंत्री मंत्र करे सुविचार । राजदेहु ग्रब पट बैठाइ ॥॥३६३२॥। 

कोई कहै श्रजोष्या धनी । तिहा पट्ट बैठा सोभा घणो ।। 

कोई कहै लंका बडी ठाम | रावश तीन षड़ का राव ॥३६३३॥।। 

इ णही ठाम दीजिए राज । मनबछित सीर्भ सब काज ॥। 

प्रदोत्तर कलस राम प ढार । लक्षमण कौ नीका बैठार !।३६९३४।॥। 
दिया राज लंका का सर्व | कचन कोट लहे बहु श्रवं ॥ 

लक्षमण बिसल्या सू करि व्याह | सब मिल मंगल करें उछाह ॥३६३५।॥ 
एक था दसाग नगर को राव । रूपबती कन्या का नाव ॥। 

कुबेर ईस बार खिल भूप । कन्या कलसरा माल सरूप ॥३६३६।। 
उजेणी नगर सिहोदर राव । वच्च किरण राजा तिह ठाइ ॥ 

भेजी कन्य। बहु गुशवत । व्याह लक्षमणा बलबंत ॥॥३६३७॥ 

जे थी रामचन्द्र की मांग । कियो विवाह दु ख धब त्याग ।॥। 

जे नारी पूरब पु नि कर दई। राम लक्षमण की नारी भई ॥३१३८।॥। 


सुख मे बोत गए बढ वर्ष । सब नगरी माने बहु हर्ष ॥ 
इन्द्रजोत एवं मेघनाद द्वारा निर्वाण प्राप्ति 


इन्द्रजीत मेघनाद तप करे । रिध पाय सब कू' परिहरे ॥३६३६।' 
मेघनाद नें केवलग्यान । इन्द्रजीत घरि भ्रातमध्यात ।। 

टूटे चारि घातिया कम । उपज्या पंचम ग्यांन सुधर्म ।।३६४०।। 
विध अ्रियण ते गए सिवपंथ । मेघबर तीरथ ग्यान समर्थ ।। 
तुगी गिर पंत के थान । जबू माली तप की ध्यान ॥३६४१।॥ 


भहिमदर पायो सुविमभाण । सुख विलास मे होइ विहांत ॥ 
प्रव के चउवीसी तप करे । एवंव बेत्रईं जिम पद धरे ।!३६४२॥ 


मुनि सभाचनद एवं उनका पष्यपुराण बैश५ 


झनंतबोध घर प्रथम जिनंद । मुगति रमणी सुल होइ भानद ।। 

कु भकरणा तप करे बहुत । नरवदा नदी पर केवल हुंत ॥२६४३।॥ 
सुरपति करे महोछव तिहा ! देही छोडि पहु च्या सब्र जिहां ।। 

मई स्वामी मुनिवर तप करे । पोदनापुर मे ध्यांन दिढ घरे ॥३६४४।॥ 
झ्राकास गामिनी पाई रिध । सब तीरथ फरस्याँ उन सिर ॥ 

तप करि गया पत्षमे रवर्ग । भया देव मिटिया उपसर्ग ॥।३६४५॥। 
मारीच मुनी तिहां साथे जोग । कर वंदना सबही लोग ।। 

पाई रिध तप के परसाद । रागद्रेष छंडे सब वाद ।३६४६।॥ 

सहे बाईष परीसा धीर । भ्रसा तप साध वलवीर ।। 

सीता सम सती नहि कोइ । भ्रब के भव गणाघर पद होइ ॥३६९४७॥। 


रावण होइ देव श्ररिहन्त । वाणी भालनी सिवपद संत ॥। 
इह्ा पूछ श्र सिगके कर जोडि । सीलवत नारो भीऊर ॥३६४८५।। 


जे नारी उत्तम कुल बडी । पाले सील ऊपमां चढी ॥ 

जिश मे दोऊ कुल की लाज । ते नहीं तजे सोल का काज ॥३६४६॥ 
जे विध वे पाले हैं तील । मत गयद ने राखे कील ॥। 

मीता किण कारण अ्रधिकाइ । गणाघर होइ मुकति को जाइ ॥३६५०॥ 
श्री भगवत तब कहै विचार । सीता महासती है मारि ॥। 

विपत्ति मैंई फिरि कंत के संग । अ्गन्या किम ही करी न भग ॥३६५१॥ 
रावण हरी परीसह सही । प्रपणां सत टाल्या बह नहीं ॥। 

ग्यान प्रंकुस सों मन गयंद । वैराग्य भाव सो राख्या बद ॥३६५२।। 
वा का सत ते जीत्या राम । मन वाछित सब सीधा काम |। 

जे मन बच पाले हृह कोइ । ऊंची गति पाबे जिव सोह ॥३६५३॥ 
लोक लाज सो राखे सत्त । निसचल रहै न ऊनका चित्त।। 

वे क्यो बाकी सरभर करे । जंसा भाव तइसी गति भर ॥३६५४।॥ 
जसी करणी तैंसी ठाँव | पाले घरम नी सील सुहाव ॥। 

पच्रव॑सि राजघान का ग्राम | नौदर विप्र रहै तिस ठाँव ॥३६५५॥ 


प्रभिमाना वाकी अस्तरी | असे अ्रगनि पवन तें जरी ॥ 
द्विज कौ सदा देहि वह दुख । कदे न राखे घर में सुख ॥३8५६॥ 


रात दिवस कलह वें करे । ब्राह्मण देखि प्रैंसी दुख भरे ।! 
नौदर बाभण आस्या अन्त । अभिमानां निकेस गई वच्च !३६५७॥। 


३५६ 


पर्चपुरार 


पोदनापुर का रुद्र नरेस । वामनी उठि गई तिहां देस ।। 

पुहुप करण नगर ना नांम । लवध प्रसाद राणि तिह ठाम ॥३६५४८॥ 
हेमकर पंडित तिहाँ गुणी । राजा कदरप क्रीडा धणणी ।। 

लग्या पाव राजा के माथ । मनमें सोच करे नरनताथ ॥३६५६॥ 


भया परभाति काया करि सुध । बेठर पाट विचारी बुध ।॥। 
भूपति बहुति सभा मैं ग्राइ । नमस्कार करि लागे पाईं ॥३६६०।॥। 


पडित गुणी झाए परपान । राजा उनसो पूछे ग्यांन ॥। 

राजा क॑ मार्थ ल्यावे चोट । वासौं कहा कीजिये खोट ॥३६६१। 

मत्री बोले सब तिणा बार । वाका चर्णा काटो मुप।र ॥। 

हेमंकर द्विज बोल्था करि ग्यान । बेही चरन तुम उत्तम जान ॥३६६२॥। 
दीजे वाहि भला आभरणा । ग्रेसी बात सुणी उन कर्ण ।। 

भये कोप सभा के लोग | इणा विध किम भाषी ये फोक ॥३६६३॥। 
विप्र ने कह्मा भेद समझाय । बहुत विभूति दई तब राइ ।। 

मित्र जसा ब्राह्मणी एक । भ्रसांक द्विज मुवा घरि टेक ।३६६४।। 
सिधइद कवर अबर पुत्री । तिहा जटसाल द्विज ने थिति करी ॥। 
सीखी विद्या भए सुजान । सस्त्र सास्त्र सीखउ परवांन ॥३६६५॥ 
राजा की पुत्री उन हरी । सिघइद दोडया तिह घरी ॥। 

घेरधा द्विज तिहां हुवा जुध । सेना की खोई संव सुध ॥३६६६॥। 

कन्या जीत गया द्विज गेह । लबध प्रसाद ने छोडी देह ॥ 

विप्र भया नगरी का राव + सब भूपति मे प्रगटयो नाव ॥३६६७॥। 
सील दृधि श्रीड़धन सजोग । पोदनपुर का भुगते भोग ।। 

राजा सुकेत वाधरपुर धघणणी । भूपति सू वा भय व्यापी घणी ।॥३६६८॥ 
सिधोद देवी ता असतरी । श्रीवरधन की सका धरी ॥। 

रयण समय दपति उठि भगे । पोदनापुर बन जाइ न लगे ।।३६६६।॥ 
तिहा मुगंग डस्पौ सिघ इद । देवी राणी क॑ हुवा दु द ॥ 

रोब पीट वन मैं वही । तिहा सहाय हुबा कोई नही ॥३६७०॥। 

मधु मुनिद करे तिहां तप | दयाभाव श्री जिनवर जप ॥ 

मुनि नें सपरस झाड वियार | मृतक विष उतर भई संभार ॥३६७१॥। 
श्री मुनिवर कू करी डंडोत । पूजा स्तुति करी बहुत ॥। 

बीती रयश उगीयो भाण । विनयदत्त पहुच्यों तिहां प्राण ॥ ३६७२॥ 


धुनि सभावन्द एवं उसका परश्मपुरारा ३५७ 


सुण्या भेद रात का सेठ । भ्रस्तुति करि उनकी ढिय बैंठि ॥ 

श्री बरधन झाया भूवाल । सिघ इंद सु' मिल्या तिह काल ॥३६७३२॥ 
सील ढ्द्ध माया सू मिली । क्रोध लहर दोनु की टली ॥ 

श्रीवर्धन जोडया दोउ हाथ । मेरा भव भाखों मुनिवाथ ॥३६७४॥ 
अवधि विचार करे मधु मुनि | सोभापुर नगर प्रथी धणी ॥। 

भद्रसेन झाचारिज तिहा | राजा धर्म सुरणी नित जिहां ३€७५॥॥ 

एक दिन चाल्या जती के पास । मारग में श्राई खोटी बास ।॥। 

दुगग ध ते भया जीव बुरा । राजा अ्रपणा घर कु मुड़ा ॥२६७६।। 
एक नारी को भ्रैंसा दुख । देह वसाई गधाव मुख || 

जिहा निकले ते गली वस्ताइ । श्रेसी नारो बहै तिएणा ढाइ ॥३६७७॥| 
मुनि दरसन पाया तिण नारि । गया दुख बहै उतनी बार ॥। 

अमल राय सुरि प्रचरज करे। श्रणुद्रत गुरु पास घरे ॥३६७५।॥ 
झाठ गाव झ्ाठ को राखि । राज विभूति पुत्र को भाषि 4 

दया दान विचार ग्यान । झाउ पोकरि सौधमे विमान ॥३६७९॥। 
उहा ते चइ श्रीवरधन भए । सुष्या धर्म चरण कु नए ॥। 
मित्रजसा पूछे परजाइ । इह मात! है. किह भाई ।१३६८०॥ 

विप्र ने तब दे दिया सराफ । नगरी जले उ्दे भयो पाप ॥ 

बहुते लोग क्रोध कौ पाइ । हुतासन में दियो विप्र जलाइ ॥३६८१॥। 
यह द्विज मर करि हुवा वरामन । रसोई करे राजा के दिन दिन ।॥। 
एक दिन मुनि नृप के घर श्राइ ) भोजन निमित्त ऊभा मुतिराइ ॥ २६८२॥। 
वशमन मुनि कू विष दिया। देही छोडि सुरपद पाइया ॥। 

विप्र मरि करि पहुच्या नरक । लख चौरासी रह्या गरक (।३६८३॥ 
मित्र जसा भई अस्तरी । प्रसोषसरक की हुई पुत्री ॥। 

राजा पूछे एह संदेह । पुरुष सौं नारी भई क्‍्यु एह ॥३६८४॥ 

कहै सुनीसुर सुणु नरेस । भ्रब तुम परतक्ष देखो भेस ३। 

राजा सुकात राज में मुदा । भोजन पुत्र सेठ की अस्तरी हुबा ॥३६८४५॥ 
अभिमावा प्रसाद लवध की झ्सई । कररुह की राणी तब थई ।॥। 

मधु मुनि किया प्रत सनन्‍्यास । ईसान स्व पद पाया वास ॥३६८६॥ 
जे कोई धर घरम सू' त्रित्त । निसचे पा्व पंचम गति ॥ 

भवजल तिर जाई सिव्र मध्य । तिहाँ सासती पुरण रिध ॥३६५७॥ 


शैपद 


पद्मपुराश 


द्हा 
घरम ध्यांन लव ल्याइ कॉरि, घरे ज सजिम भार ।। 
चिहु गति स्यंतर ना रुले, पा सुख अपार ।३६८५॥ 


इति भ्री पश्मुराणे मधु आख्यान विधानकं 
७४ दां विधानक 


चोपई 


नारद भुनि का श्रयोध्या से भागमन 


नगर अजोध्या उत्तम थान । भरथ प्रताप तप ज्यु भान ॥ 

परजा सुखी दया चित धणी । इद्धलोक बी सोभावणी ॥३६८६९॥ 
झपराजिता मिदर सतखणो । पश्चात्ताप करें मन आपरो | 

मेरी कुख रामचन्द्र आए | जोबन समए वे उठि गये ।॥३६६०॥ 
धरती पर धरते नहीं पाव | वन वेहड श्रम दु ख के भाव )। 

पुत्रा ने देखू कि भाँति | झपराजिता रोबई मात ॥३६६१।॥ 
प्रम नारी शेवे ता संग । ज्यों घनहर बरसे बहती गंगा ॥ 

नारद मूवी आए तिगा घरी । नमस्कार असतुत बहु करी ॥३६ ६२॥ 
चउका दिया बैंठरा ब्राण । बहुत कियो झ्रादर सनमान ॥ 
सीलवत वे नारद मुणी । जटाजूट वाशी करि गु नी । ३६६३॥ 
कमडल पीछी कर में लिये । असम लगाई तल घोती किये ॥ 


इपराजिशा से प्रश्न 


पूछे नारद कहो मो मात $ सुकोसल का कुल उत्तम भात ॥8३६६४॥॥ 
राजा दसरथ की पटवणी । तुम किम हो किम प्ररमशी ॥ 

तब बोली झपराजिता माइ । नारद मुती तुम थे किस ठाँइ ॥३६६४॥। 
रामचन्द्र लक्षमगा वनवास । तिम कारण हम रहा उदास ॥। 

घातकी खंड मे पूर्व विदेह । सुरेन्द्रपुर नगर गया था एहू ॥२६६६। 
व्रिलोक ईस जित का अवतार । मिदर मेरु सुरपति तिहां वार ॥॥ 
ल्याई करी जनम की रीत । द्वारि कनस उपजाई प्रीत ॥३६६७॥। 

इंद्र घरसोत्र श्रारती करै । नर भानुष वहु सेवा करे )। 

ओआमूपरा ८हराय कीए सिगार । माता से सोप्या तिण बार ॥३६६८॥॥ 
तेईस व ये रह्या मै तिहा । तुमारा भेद कछुअन मैं लझ्या ॥ 


सुनि सभाचन्द एवं उनका परद्मपुराण १५६ 


राम कथा 


सर्व प्राण हित मुनि पे सुणी । रामचन्द्र की कथा उण भर्ती ॥३६६६। 
रामचन्द्र लक्षमरा प्रद सिया । दंडक बन में प्राश्नम लिया ॥। 

सीता कू' रावण ले गया । रामचन्द्र लक्षमस नें दुख भया ॥४०००॥॥ 
विराधित सुग्रीव राम सू मिल्या । रावर सु जुघा किया उनो भला ॥ 
लक्षमण लाग्या सकती बाण । हुवा मूरछा गए पराण ॥४०० १॥ 
द्रोवशभेघ की बिसल्या घिया । उबे उपाब लक्षमण का किया ।। 

सुणी बात भपराजिता माय । गिर गई मूमि मूर्छा खाइ ((४४०२॥। 

जे लक्षमण के मारे सकति । कैसी हुई उनू की गती ॥। 

सीता का सुषमाल सरीर । बन बेहड तिहा अ्रश्न न नीर ॥।४००३॥। 
बन फल खाइ रहे बन माहि। बदी बीच महादुल ताहि ॥। 

जाय पड़े समुद्र मार । कंसे पाऊं उनकी सार ॥४0००४॥ 

नारद मुनि बोले समझाई ।+ लक्षमण जीया करे उपाव ॥ 

बाध्या कु भकरण इन्द्रजीत । मेघनाद ने किया भयभीत ॥४००५॥ 


रावण ने मारी राज वे करे । तुम मनमे चिता मति घरे ॥। 
झ्रब मै लका गढ़ मे जाइ । राम लक्षमणश झाणु इस ठाँइ ॥॥४००६।। 


नारद का सका में श्रागमन 


नारद चाल्यो चैठि विमारा । तिकुटाचल कु कियो पयान || 

पदम सरोवर रावण की चिता | प्रंगद क्रीडा करे सुख की लता ।40७७।। 
झतहपुर भ्रगद के सग | खेले राणी मन उछरग ।। 

चउकस बैठे चोकीदार । नारद पूछे रावश सार ॥४0०८॥। 

रखवाले कहै सुरि रे प्रग्यान । तू झाकास से बैठा प्रान ।॥। 

रावण कु मारधा लक्षमणा ठौर । रामचन्द्र सा बली न और ॥॥४००६॥ 
झाई किकर लक्षमण सो कही । प्ंगद ने तब हासी गही ।। 

तपती कू ल्यावों मो पास । देखेगा राम तब करे उपहास 4(४०१०॥ 
हस्ती चढ झगद सु नरेन्द्र । नारद कु ले चाले करि बन्द ॥| 

घकाधकी सू किकर गहिलिया । रामचन्द्र स्‍भ्रागै कर दिया ॥४०११॥। 


रास द्वारा नारद का स्वागत 


रामचरद्र नारद कु देखि ! झ्रादर दिया ऋषीस्वर प्रेष ॥ 
तमसकार करि बंठाया पाट । मूपति सभा जुडी थी ठाट ॥४०१२॥ 


रामचर्द्र पूछे कुसलात । मुनि जी कहो घरनी की बात ॥ 


३६० प्रच्चपुराण 


तारद हारा प्रयोष्य। वर्रन 


नारद कथा भ्रजोध्या कही । भ्रपराजिता केकई सुख नही ।४०१३॥ 


तुम कारण मरे दिन रयण । उनके मन को नाही चयन ॥। 
जो तुम उनकी सुध ना लेहु । प्राण तजे जाणौं निसदेहु ॥४०१४।॥ 


बेग चलो तुम मेरे संग । सोग वियोग सब होवे भंग ।। 

रामचन्द्र लक्षमण सुणि बेन । व्याप्पा मोह भरे दोउ नैन ॥४०१५॥ 
विराधित सुग्रीव भ्रगद हनुमान । इनको ग्रस्तुति कही बखानि ।॥ 

तुम कीया पश्मारथ काम | तुमते रही हमारी माँम ।।४०१६॥ 

परदुख भजन तुम भूपती । तुमसों उर हो हा किम भती ॥ 

भावमंडल की अस्तुति कर | तुम ते ए सब कारज सर ॥॥४०१७।॥॥ 
बहिन तग्गी मेट्या सव दुख । तुम प्रसाद हुआ सब सुख ॥ 

भभीषण सु बोले रघुनाथ । जे तुम आानि मिले हम साथ ॥॥४०१८५॥। 
तो हम जीत्या लका देस | हमारा तुम मानन्‍्या उपदेश ।। 

प्रजोध्या को हम करि हैं गौंन | तुम उपगार सके कहि कौन । ४०१६९॥ 


लंका राज हम तोकू' दिया। भभीषण बहरि चरश कौ नया ॥ 
मेरी अरज सुगौ जगदीस । करो राज तुम बहुत बरीस ॥४०२०॥। 


हु सेबग विनऊं कर जोड़ि | माल बुलाबो इस ही ठौर ॥ 

टैम पे राज से किरा भाति । मैं सेवग सेऊ दिन राति ॥४०२१॥ 

रामचन्द्र बोर लक्षमणा । जनम भौम देखगा कौ मता ।॥! 

फिर बोले भभीष्शा राइ | सोलह दिवस रहौ इस ठाइ ॥४०२२॥ 
प्रयोध्या से राम द्वारा दूत भेजना 


भेज्या दूत श्रयोध्या नगर । सावधात होव॑ जन सगर ॥ 
विद्याधर तिहाँ भेज्या दृत । अ्पराजिता आझ्ावत देखे दूत ॥४०२३॥॥ 


प्राए दूत भरत के पास । सुणी जीत मन भया हलास ॥। 
बहोत दिया दूत को दान + आदर भाव किया सनमान ।॥४०२४॥॥ 


प्रपराजिता केकई ये झ्रान । सुरो बचन भया मन आन ।१ 

पीछे ग्रावत देखी सेन । बहुत हुवा नगरी मे चैन ।।४0२५१॥ 
“तन कचन बरसे तिह घरी । सब प्रयोध्या कंचन सू भरी ॥ 
अस्त भृष यह आाग्या दई । अयोध्या फ्रेर समारों नई ॥॥४०२६।॥॥ 


मुनि सभाचन्द एवं उसका परापुराण ३६१ 


सकल गेह कंचन के किये । रतनजडित चित्रसाली किये |। 
विज्ञाधर झ्ाये सूश्रधार | ते मंदिर अति भले सभार ॥॥४०२७॥ 
जे जै द्रव्य हीणा था लोग | तिश का भेट्या सब ही सोग ॥। 
जे कोई नगर गये थे छोडि । उह दुनियाँ ले भारि बहुरि ॥४०२८॥ 
बहुत लोग भ्रश्न भी बसे | लंका तें यह प्रधिकी दिसे ॥ 
राजामंदिर सब तै भला | देखत ही सब का मन खुला ।।४०२६॥ 
बारह जोजन लांवी मही । दस जोजन चोडाई सही ॥ 
नगरी का कथन मई कोठ । झन्य सहु मिट गई खड़ट ॥४०३०॥। 
श्रीजिन का चैत्याला कियो | आादिनाथ मंबिर तिहां भए ।। 
दोई सहस्नत थम की साल । सहुस्र कट सोम सुविसाल ।४०३१॥ 
सहस्र थभ की वेदी बणी । बंदरवाल मोती की थणी ।। 
सहद्न एक ध्वजा तिहा लगी । रतन जोति चहुदिस जग्ी ॥४०३२।) 
कमल सरोबर वापिका कूप । सीतल पवन सुहावन रूप ॥ 
अ्रड़तीस जोजन वन चहु पास । फूल फलें बहु दक्ष सुवास ।।४०३३॥ 
सोलह दिन में संपडा सही । सुर नर देख भचंमं रही ॥। 
रामचंद्र इह पाई सुध । चलरो की कीणी तब बुध ।।४०३४।॥ 
ड्हा 
झजोध्या कंचन की बरी, रतन लग्या बहु भाई ।। 
अ्रमर सुख व छोड करि, मोहे सुरपति प्राइ ॥(४०३५॥। 
इति थो पद्चपुराणे साकेत वरशन विधानकं 
७५ वां विधानक 
थौपई 
रास सोता का श्रयोष्या गन 
लंका राज भभीषर दिया । झ्जोध्या कु पवाशा किया ।। 
बहुठि चले पुहपषक विमाण । विद्याघर सम हैं बलवान ।।४०३६।। 
तिकुटाचल लंकागढ़ छोड़ि । कांई सोम है चिह्र पर ॥ 
पुष्पक जिसान से घोता को साथ का परिचय देना 

मेहर सुद्शन देख्यो सिया । पूछें कबणा ए ठांम सोभया )।४०३७।॥। 


बोले राम सुदर्शन मेद । महोछा श्रीजिन जनमत बेर ।॥। 
ए है जनम कल्यारएक ठाम । इसका सुष्यां पुराणु मांस ।।४०३८॥॥ 
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दडक वन देल्याव राम । तुम दसकंध हरी या ठाम ।। 

उहा ते श्राइ देखी बहै नदी । चारण मुनी आए थे जटी ।४०३६)॥ 
भोजन दान दिया था उने । जटा पद्नी पूरव भव सुने ॥ 

जटा पख्री इत सेती गह्मा । रावण वा के प्राण कु दह्रा ॥४०४०॥ 
बंसगिर पव॑त देख्या वही । देसमूषण कुलमूषण सही ।। 

उनु का जब उपसग निवार । केबल ग्यात लह्या तिणा बार ।४०४१।। 
बालखिल्य जिहा था भूप । कल्याण माला पृत्री सुस्वरूप ।। 

रष्या मूप करे था घरो। वाकीं माग्या था लक्षमरं | ४०४२।। 
दशाग नगर बज्ञकर्णा नरेस । तिहा श्राय परदेसी भेस ।॥। 

उन दीया था हम प्रते श्राहदर | वाका दु ख चले थे टार ॥४०४३।१। 


भ्रयोध्या दर्शन 
ग्राए तिहा श्रजोष्यापुरी । कचने मदिर सोभा ब्रति खरी ।! 
सीता पूछे इह नगरी कौण । कनकभय दीसे है जिहा भौत ।॥४०४४।॥ 


लका ते दीसे झ्मागरी । बसे सघन उत्तम जन भरी ।। 
रामचंद्र बोले समकाइ । भ्रजोध्या जनम भूमि यह ठाइ ।।४०४५॥। 


विद्याधर संवारी भ्रान । भ्रैसा कोई प्रवर न थान ।। 
श्राएं जिहा बीस देहुरे । रिपभदेव सोर्म भ्रति खरे ॥४०४६।॥ 


उतरे मूमि जिनदरस निमित्त । भरत सत्रुघच झाए पहुत ।। 
देखी सेन्या घणी विभूति । पुहपक्र विमाश सोभा सजुक्त ॥४०४७।॥ 


राम लक्ष्मण भरत शत्र घन मिलन 
रामचद्र लखमण के पाउ । भरथ सत्रुघन लाग्या घरि भाउ ॥ 
उनु लगाया उनने कंठ । छुटि गइ मन माहिली गंठ ॥।४०४८।॥। 


मैगल डोर लाख पचास । अस्व रथ पाइक वहु भास ।॥। 
देखें नारि पुरुष सब लोग । सघ नगरी में मिट गया सोग ।।४०४६॥ 


पुहपक विमाण परिच्यारू बीर । सोम कनक वरण सरीर ।। 

मोती माणक हीरा लाल । डाले रामचंद्र परि उछाल ॥।४०५०।। 

सीता सती बहु सोम पास । जैसे पूनम ज्योति प्रकास ॥। 

विराधित कू' देखि लोग सब कहै । चद्रोदिक सुत इनैं सग रहै ॥४०५१॥॥ 


जब खरदूषण सू' भई मार । तव विराधित किया उपगार ॥ 
दडक बन दें ले गए पाताल । रामलखण पहुचाए हाल ।४०५२॥ 
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देख्या अंगद सुत्रीव हनूमांन । इन सुभ्रीब सेना सब पझ्लांत ।। 
रामचन्द्र का कीया काज । राखी रघुबंस की लाज ॥[<०५३।। 
हसूमांन बल महिमा घणी । इसकी बात भागें भी सुणीं ॥ 
भावसडल जनक का पूत । देव एक कीया वह पत ॥(४०५४।। 
जनमत ही सुर ने इह हरधा । विजयाद गिरिपैं गिर पडा ॥। 
पुहुपावती ने पाल्या याहि । पु न्‍्यबंत्र प्रराकमृमी ताहि ॥४०५५॥। 
जितने राजा सेना साथ । जैसे इन्द्र देव की पझ्वाथ ।। 
बाजंतर बाज ब्रहु संग । ता सबद सुख पाधे श्ंय ॥%०५६। 
गावे गुरि! जन मजुरे वेसन । करें राग होई सुक्त चेन ॥ 
ब्िरदावली जाचकर जन कहैुँ। नगर लोक भक्रित होड़ रहै ।४०५७।॥। 
प्रपराजिता अवर कंकया । सुप्रभा और सकल सुख भमा ॥। 
सतखिण मिंदर बइठी जाइ । दरसन देखे पुत्र का श्राइ ॥४०५८।। 
निकट पौल धाइया बिवाण । माता पुत्र सू भया मिलाण ।। 
चारू माता के पद नए । भरे नयन तब उनके हिये ।॥8०५६।। 
कठ लगाय परिग्रसा भेटिया । नए जनम ए भ्रत्र प्लाइसा ।॥। 
प्रसुभ कर्म ते भय विद्योग । पु न्‍्य उदय तें भया संजोम ।॥४०६०॥ 
प्डिल्ल 

पुनि मिले कुटु व श्रौर सुख सपति घणी, 

वृद्धि होइ परिवार जिली प्रावे श्रणी ॥ 

करो धरम सु प्रीत रिध बहू पाइये । 

मध्य लोक सुख देखि मोक्षपुर जाइये ।॥४०६१॥ 

इसि श्री पशपरारों ्रो रामचरत्र लक्षमण श्योध्या शागसतल विधानक 
७६ वां बिधानकं 
जोपई 
भ्योध्या बभव 

दोइ कर जोड़े श्रेशिक राइ | प्रभु जी कथा कहो सममाइ ।। 
केती' धिभव सम के भई । केती पृथ्वी साधी नई ।।४०६२॥। 
श्री जिन वाशी गहर गंभीर । सुणते भाजें प्राणी की पीर | 
गौतम स्वामी व्यौरा कहैुँ | सुशि श्रेशिक मन निश्णे बहै ॥४०६३॥। 
कनक कोट चतु:साला नाम | दीज् कोट प्रज्ञोघ्या ठाम ॥ 
एक कोट नगर के फेर | दूजा कोट फिर भीतर घेर ।॥४०६४॥ 
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तौजा कोट सब ही तें बड़ा | बातिका तीत निर्मल जल भरभा |। 
अ्याकू| पोल बच्ध किवाड । हस्ती पौल बनी मझ्ध'र ॥४०६५॥।। 
जिन प्रतिमा की महिमा घणी । ढालि कलस श्रति सोभा वणी ॥ 
रतनजोति सोमे चिहु श्रोर | चंद्रवा बणे घरो सब ठौर ॥४०६६।। 
बणी पूतली जिहा लूजत । सोर्म सब ठामें बहु भत ॥ 

दृक्षावली का बण कटाव । उनू' को कहा लग बरणाव ॥॥४०६७।। 
सभामडल भरोखा सु अनूप । सुख सेज्या परि पोढे भूप ।। 

बहु सुगंध पारंदर तिहां । मानसथंभ बिराजें जिहाँ ॥४०६८।॥। 

बदठे पट्ट फिरें सिर छत्र । चमर ढरे गगाजल जब ॥। 

सोले सहद्न मुकट बंध राई । करे सेव तेव मन वच काई ॥४०६६।॥। 
बैजयंती सभा तिहा जुडी । वद्ध मान मदिर रिध बढी ॥। 

ग्रनोपम गंदा खड़ग कनकार । सूर जहां सुसोम तरवार ।॥४०७०।॥। 
बज्ावर्त्त समुद्रावर्स । झसा घनुथ बहु सोभा भर्सा ॥ 

उत्तम वस्त्र सोम सब प्रंग । जके सुबसन वर्ण पचरग ॥४०७१।। 
पंचास लाख गउ को खीर । छंपन लाख गउ लक्षमण धीर ।। 

सत्तर कोटि नगर में आन । तीन खंड के भूषति जान ॥४०७२)। 
सेव करे नित सकल नरेख । तरपति खग्रपति मारने आादेस ॥। 

चक्र सुदशंत जोति अपार | प्रग्ट तीन लोक मरार ॥४०७३।। 
च्यारू बीर पट्ट बंठे निसत | सकल सभा में उसु का चित्त ॥। 

बन उपवन के फल अ्ररु फूल । देखि ताहि पशथि करि हैं भूल ।+४०७४।॥ 
उछले जल फिर उतर भूमि ! दृक्षावली तिहा रही भुमि ।॥॥ 

मंदिर वरों सब रोस के भले | तिहां बेठि नृप मारने रखे ॥४०७५॥। 
आस पास पर्वत उसतग । निर्मल नीर बहै तिहां गंग ॥। 

गिरवर ते इहै ऊचा कोट । छिपे भानु उह गढ़ की झोट ॥॥४०७६॥। 
सुर्गं सुख तजि मोहे देव । ग्रजोध्या इछे रघ्ृपति सेव ॥॥ 

रामचद्र की आझ्रागत्या भई । धर्मसाला सब राबो नई ॥।॥४०७७।। 
पव॑त परि चंत्याला किये । नगर नगर जिन मदिर भए ॥। 

प्रटूट मंडार घटें है नहीं । भोग्य भूमि सब है मही ॥॥४०७८॥। 


सीता की नगर में चर्चा 


तगर नगर चर्चा इह चली । रामचंद्र कीनी नहीं भली ॥| 
सीता कू' रावबन ले गया। सीता का सत कंसे रहा ॥४०७६॥ 


धुति अश्ाक्तद एवं उनका पश्मपुराण कह ४ 


रामचंद्र सा करें ए कर्म | कंसे रहे भय का धर्म 0 

मै मारी बाहिर पन देइ । ताहि सुभट कंसे धर मैं लेइ ॥४०८०।। 

उत्तम कुल कौ पूरी लाज । पर धर अर्म तिन सो नहीं काज ।। 

भ्रसी चरच। घर घर होई । भ्रसुभ कर्म भति बाधों कोह ।।४०८१॥ 
भरत के मन में देराग्य 

भरत तणौों मन भया बंराग । सकल रिघ्र सौ मेल्यो लाग ।। 

राजभोग विष समह्या सबे । संब हौ विनासी जआाणों श््बे ॥४०४२॥ 

जोबण जल बुदधुदा समान । जरा व्यापे तब थक पराना। 

पांचु' इन्द्री हुब क्षीण । पराक्रम थर्क देही होइ हीए (४०८ ३॥। 

त्तब कैसे पाले चारित्र । चार कषाय जीव के सत्र ।। 

विधय सत्ताइस सहू दुख के मूल । जे प्रग्यान मोह में मूल (॥४0५४॥ 

लोही मुत्र हाड धामिष । ताहि देखि जिय मानें सुख ॥। 

फाया कु डी काचा पिंड | जिम कु भार बणावं मंड |।४०८४५॥ 

एक घड़ी में होई छार / पभंसे सू' कहा करे पियार ।। 

मनुष्य जनम किस ही विष लह । सयम को निश्चय सो गहै ॥४०८६॥ 


इृह विभूति सस्या उशहार | सोभी जात न लागे बार ॥ 
जैसे दावानल वन दहै । बड़े वृक्ष पल मे भस्म करि रहै ॥४०५८७॥। 


सब वन भस्म करें वह झ्राग । तउ न हारे पल पल जारय ॥। 

जेता ईघन डारे ताहि ॥ तो भी पावक तृपत न नाहि ॥॥४०८८।। 
ऐसे भुग्तें सव जग मही । तो भी तृष्णा मिटती नहीं ॥ 

ज्यो समुद्र श्नति ही गभीर । गंगा नदी मिल्या सब नीर ॥॥४०८६॥। 
उमड़े महीं समुद्र किह भांति । अं से जीब मोह के नसात ।॥ 

रागई ४ छोडो करि ग्यांन | सुख दुख सममे एक समाव ।॥४०६०।। 
जैंसे गंगाजल के पास । काक धरे प्रामिष की पभ्रास ।। 

मृतक परि बंठ चला जल मार्हि | उठे लहर ध्गम भ्रयाह ॥४०६१॥ 
समुद्र मांहि पहुंच्या वह काम । तिहां तैं निकसे न मारग लाग ॥| 
देखे डदक बिहूं दिसि झ्लोर । उड़ने का पावे नहीं ठौर ॥४०६२॥ 


ऐसे जीव माया बस पड़े । भवसाभर में अ्रमता फिरे ।) 
जेसे मींडक पंकज रुचि करे + सिहाँ भुयंग ध्ाय पकड़े ।।४०६३॥ 


श्् * पा्मपुरास 


पैसे लोभ दे जींव नें वुःख । नकी पहुचाव तिहां नहीं सुख ॥ 

इह विमूृति सपरा उशिहार | श्रज हू ल्यू संघम का भार ॥४०€६४॥। 
करें विचार भरथ भूपती । किणा ही. प्रकार होस्यु' जती ॥। 

अब जेहू सबम व्रत घरू । सकल लोक मुज़ भाखं.वुरू ।4०६५।॥ 

भ्ब लू राज भ्रकेल करा । रघु ने देख जन ब्रत घरधा ॥। 

कछु राध्षिये लोकाचार । कछु कीजिये जीब का ग्राधार ।।४०६६।। 


जैसे केहरि पिजरा माक । इम भरथ विचार वासुर साँक ॥ 


राम से भरत की प्रार्थना 


रामचन्द्र सो बिनवें भरथ | प्राज्यां दयो तो लेहु चारित्र ॥४०६७॥॥ 
राम का उत्तर 

रामचद्र समझाव॑ बात | तो कु' राज दिया है तात ॥॥ 

हम प्राग्या देवे कू कौन ॥ तुमारे मिलन कू' किया था गौन ।४०६८।॥ 
करो राज परजा सुख देहु । चउथे प्राश्रम दिष्या लेहु ॥ 
' चक्र सुदर्शन तुम प॑ रहो । जो कुछ आग्या हमसू कही ॥४०६९॥॥ 

छत्र धरावो भ्पने सीस । तुम हो सब प्रथ्वी के ईस ।॥ 

सत्रुधन चमर ढारंगा खड़ा | लक्षमशा मंत्री सब गुरा बडा ।।४१००॥। 


तीन षड का भुगतो राज । हमने नहीं राज सों काज ।॥। 
करें वीनेती भरत कर जोडि । कीया भोग कछु रही न खोडि ॥४१०१॥ 


स्वर्ग लोक सुख देखे घरो । तो भी जात न जारों भले !। 
इंह विभूति विनसत नहीं बार । माया में मरि अश्रमैं ससारि ॥॥४१०२॥ 


ऊच नीच गति भरमे जीव । सुभ अ्रसुभ की बाघ सीन ।। 
करो दाल पालो रतन तीन । च्यार दान विश सौ यो भित्त ॥8१०३॥। 


दयाभाव सो राखों चित्त | सुख दुख सम जामे ज्ञानवंत || 
समझमावे मंत्री परवीम [दया दान राखो मन चित्त ॥॥४१०४।॥। 


कारिसो दीसे परिवार । कोई न चले जीव की लारः ।। 
घरि चारित्र लहूं गति मोक्ष । तिहाँ सासता सुख संतोष ॥४१०५॥। 


स्थंधांसन सौं उत्तर्था भरथ | तब बक्षम्त करे है भुति.॥ 
सरत को पुनः रास के द्वारा समझता 
अरब ही तुम सत्ति छट्ठो सज | जोवन सम नहीं तप. का कज ॥४१०६॥ 


नि आलायंद एवं उनका पद्मपुराण जहर 
बैराग भाव हम चित्ते धरे॥ झुत्कारे संग तुम तप ध्ाचरै ।। 
केकइया माता विजललाइ । राणी रुदन करे बहु भाव ॥४१०७॥ 


सीता अबर विसल्य भ्राइ । सहु परिवार कहें समऋाई ॥। 
कोमल काया लघु है बेस | महा कठिन मुनिवर का भेस ।।४१०८।॥ 


घट रितु के दुख कंसे सहो । सज्या मूमि परीसा लहो ।। 
नीरस भोजन वन का वास । किम छाँडो तुम भोग विलास ॥४१०६॥ 


स्वर लोक सम है यह रिद्ध । अन्य जनम किया देखी सिद्ध ॥ 
श्रावक धरम पालो घरमाहि । परजा दान करो नित थाह ।।हह यों 


बाल समे तप करणा लहीं । 'चउथे ऋश्चम दिल्या कही ॥। 
वेग चलो प्रव करो सलान + हमारा बचम सुजु दे कान ॥४१११।॥। 


पकडि बांह खेंचे सहू भ्रस्तरी । स्यावें उबटणां सुगध भति खरी ॥॥ 
भार जल धोवे सब झग । भरथ ध्यास छुवा महीं भंग ।४११२।॥। 


पूजा करी श्री जिमदेव । सकल गस्तरी करें कभी सेच ।। 
तिलोकमंडरशा छूटों गयद । तोड़ि वंधरश करा अति दुद ।॥4११३॥ 


पाड़े हाट मदिर श्ररु पौल । सब नगरी मा माची रौर ।। 
छूटे अभ्रगन जत्र प्ररु बांण । गज नहीं माने कोई कोण ॥४११४।॥। 


उन्मस हाथी का अ्रक्रस्मात आगमन 


जिहा भरभ कर पूजा ध्यांन । मैंगल भ्राया उनही 'बान । थ्‌ 
व्याकुल &ुई सब भ्रस्तरी । भरथ भूषप भय चित्त न धरी ॥४११५॥ 


रामचद्र लक्षमरा इह सुनी | उनकू देखत हू सब दुची ॥ 
डारे फास हस्ती कू धनी । साने नही क्रोष का धनी ॥४११६॥। 


देखि भरथ कू हाथीनिया । नमस्कार सब बहु विथ किया ।। 
भरथ नरेस अब मे भया । था का मद काहे ते गया ॥॥४११७॥॥ 


जाती समरश भयों भयंद । पुरव भव का समझया विद ।। 
ब्रह्मयोत्तर प्रुरग सुरगत्ति प्राई । उहा तें श्रइ राजा के भाई ॥॥४११८।॥। 


दान देह कीया बहु मांन । ताते हस्ती उचण्या आंत ।। 
दोजे कछु दया के तिमित । बदयाअत कोजे बह सतत 4४११६॥ 


बेशथ वयापुरत्त 
सोरठा 


जो कछ्छु दोजे दात, तजों सकल अभिमान कू ।। 
पावइ निरभय थान, दया बरम परभाव सू' ॥४१२०॥। 
इति भी पद्पुरारे त्रिभुबनन सडल संक्षोभ विधानकं 
७७ वां विधातक 
चोपई 
भरत का हाथी पर अढ़ना 

हाथी खडा धरम के ध्यांन । राम लक्ष्मता ढिग पहुंचे भ्रात ।! 
भूचर खेचर नरपति घने । चउघां फेर मनख इम भरा ॥।४१२१॥। 
इह दती सब ते मयमंत । केसे भाव घरधा इन सत ॥। 
भरत झाइ चढे ता पीठ । सीता विसल्या प्राक्ममो दीठ ॥४१२२॥ 


एभी संग चढी तिश बार । अपनी अपनी ठाम विचार ।। 
डोली डोला अने चकडोल १ रथ पालखीया बहुत भ्रमोल ॥४१२३।। 


सेना बहुत चली ता संग । पहिर आमूषण भले सुरग ॥॥ 
कुसुम प्रमोद नदन उरिहार । तिहाँ श्राए सगला परिवार ॥४१२४।॥। 


उतर पअंतहैपुर सब गये । सगले लोग झ्चंम भए ।। 
इह गेवर था महाबलीष्ट । ऊभा रह्या मौंन करी दिष्ट ॥४१२५।॥ 


हाथी द्वारा तप साधना 
बहु महावत झ्ाए पास । मला मलीदा सौंज सुवास | 
हाथी खा न खोले नयन । सेबग बोले मधुरे बेन ॥॥४१२६॥ 
आमूषण डारे सब डारि | गज नहीं देखें श्राखि उधादहि ।' 
श्राया अने सथानिक सडा । खम्बा सकल सउऊंज तिहा पडा ॥४१२७॥। 
जैसे खड़ा खंभ पाषान । तैंसे मंगल ल्याया ध्यान ॥॥ 
जन की बात न पावे कोइ । ए भ्रचरज सब के मन होइ ॥४१२८॥। 
वेश्चक ग्रथ संभाले वेद्य । भ्रउषध ल्यावे मन में खेद ।। 
विद्याधर जन्र भत्र बहु करें । कुछ उपाय नही सुसरे ॥४१२६।॥ 


करें जोतिगी ग्रह चाल । कोई कहै मारधा है इन बाल ॥। 
श्रैसा गज पृथ्च्री पे नही । ए रावण क॑ था पारोधन सही ॥॥४१३०॥ 
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जो कोई कहै सो करे उपाव | कोई न जागो उसका भाव ।। 
भपनी ध्पनी सब ही कहैं । भोई वेदन कोई रहै ।॥४१३१।॥। 
डूहा 


करे जतन सब गुणीजन, वैद्यक ग्रंथ विचार ॥ 
मन की को जाणे नही, रहे सकल पचि हार ॥४१३२१। 


इति श्री पद्मपराणें त्रिभुवन श्रलंकार समाधान विधानक 


७८ वां विधानक 
चोपई 
देश भूषण कुलभूब ए सुनि का प्रागमन 


देशभूषण कुलभूपगा केवली | ग्रजोध्या ग्राए पूजी रली ॥ 
महेन्द्र बन भ्रति उत्तम थान । सोम दोऊ चन्द्र अर भान [४ १२३॥। 


तीन लोक मे प्रगटे मुनी | रामचन्द्र लक्षमण यह सुनी ॥| 
रघुपति मन में भए उछाह । दरसन हित चाले नरनाह ।४१३४। 


भरथ सत्रुधन चारो बीर । सोह कचन बरणा सरीर ॥ 

तिमुवन प्रलकार हस्ती पलार । तिहां बाजै आनंद निसाण ।॥।४१३५॥। 
स्ग्रोव नील प्रगद हनसान । भूपति संग चले बलवान ।॥ 

अ्पराजिता भर केकईया । सुप्रभा सग चाली बहु त्रिया ॥।४१३६॥ 
सीता भ्रादि चली बहुनारि + ऋाते लोक सकल परिवार १॥ 

पहुंचे वन तब उत्तरे भूमि । दर्शन पाय चरण को भूमि ॥४१३७।॥ 

दई प्रक्रमा करी डडोत । कहो वाणी धरम उद्योत ।! 

कसी विध धरम जती का होइ । कंसे श्रावण पाले सोह ॥४ १३४८।। 
केवलग्यानी ज्ञान भ्रपार । कहेँ धरम मुनि प्राण श्रधार ॥। 

धरम समान सभा नहीं कोइ । धरमही तें ऊंची मति होह ॥४१३९॥ 


भरम सहाय जीव के सभ | ध्रन्यवि बरज्यां रंग पतंग |। 
असा है ससारी भोग । कबहु साता भसाता जोग ॥४१४०१॥ 


धरमहि सेती इन्द्र फगीन्द्र । चक्रवत्ति प्रर देव जिणद ।। 
ऊंची गति बहूरि निरवाणा । पा सोक्ष सासता थान ॥४१४१॥॥ 


३७३० 


पच्मपुरारत 
लक्ष्मण द्वारा हाथी के सम्बन्ध से जानकारी चाहना 


लक्षमगा पूछे दर कर जोडि । हाथी की कथा कहिये बहोड़ ।। 

+4णा कारण इरसा कीया दु द । समता भई भरत कू' बद ॥४१४२॥ 
केवल लोचन ग्यान अगाघ । पूजत है प्राणी के साध ॥ 

नगर प्रजोध्या नाभि नरेस । मरूदेई परस्वती के भेस ॥४१४३॥॥ 
सरवारथ सिध रिषभ देववारा । छह महिना भ्रागे परकास ।। 

भई भौमि कनक सी सरब । रतनद्ृष्टि वरष्या बहु दवे ॥४१४४॥। 


गरभ जनम कल्यागाक भए । सुरपति खगपति सब ही नए ॥ 
बज्ञबृषभनाराच सस्थान । प्रथम जिनेन्द्र महा बलवान ।॥४१४५।॥ 


लख त्रियासी पूरव राज । पाछे किये घरम का काज ॥ 

सार सहस्र मूपती साथ । ग्रातम ध्यान धरे जिन नाथ ॥४१४६।॥ 
जैसे सुदरसन श्रटल मेर + ग्रैसे तप साथे मन घेर ॥ 

प्रनि मूप सहि सके न भूख । लगी त्रिषा मन लाग्या सूख ।।४१४७।। 
तव वे मुनि करे विचार । जई फिर जाउं नगर मभारि ।। 

मारे भरथ सहु नें ठौर | तात॑ मत हम थापै भौर ॥४१४४८।॥। 


दरसन चब्यारि निराले भए । उनने भेष निराले किये ॥ 
उनमे भृष्ट भया मारीच । ग्यानामृत ते सब को सीच ।।४१४६॥। 


सुप्रभा राजा प्रहलना अस्तरी । ते भी बसे अजोध्या पुरी ॥ 

पुत्र दोइ वार्क गर्म भए । सूर्य उदे चन्द्र उदे निरभये ॥॥|४१५०।॥॥ 
जब वे कु वर जोवन के वैस | मारिच पास सुण्यो उपदेस ॥। 
सन्यासी का साथ जोग । छोडि दिया ससारी भोग ॥४१५१।। 


च्यारू गति भरम्या वे दोइ । कबहू देव मनुष गति होइ ।॥ 

कबहु कि तिरज च गति फिर । तप करि राज पुत्र अवतरे ॥४१५२।॥। 
हस्तनागपुर हरिपति मूप । मनोलता राणी सु स्वरूप ।। 

तास गर्म चन्द्रददय जीव । कुलकर नाम घरम की नीव ॥४१५३।। 
विश्वकमं विप्र भ्रगनिकुन नारि ! सूरज उदय लिया श्रवतार ।। 

मुरति रति नाम पुत्र का धरधा | बेद पुराण विद्या सु भरधा !।४१५४।॥ 


हरपति राजा तपकू' गया । राजभार कुलकर कू' दिया ॥। 
सुरति रति पोहित भूषति हेत । सन्‍्यासी महत शिष्य सो हेत ॥॥४१५५॥॥ 
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पंचा अगनि साथ वन मांहि । करे तपस्या बसार सांक | 

नरपति सुणि दरसन कू' चल्या । झमिनदन मुनि देख्या भला ॥४१५६।। 
तेरह विध चारित्र का घणी । मति श्ुत ग्यांन भ्रव्ति उपनी ॥ 

मुनि देख्या वाकी ढिग जाय । नमस्कार करि लाग्या पाइ ४१५७॥॥ 
मुत्ति बोले राजा सु बंत | दादा निज देखू' तुम नेन ॥ 

जिहां तापसी साध ध्यान । जलें सरप वा लकड़े थान ।॥४१४५॥ 


राजा गया ते लकडा निकाल | चीरचा दु ठ निकल्या व्याल ॥ 

जैन धरम की धरी परतीत । धन्य साध जे इन्द्री जीत ॥४१५९६॥ 
पाखडी जाण्या सब भेष । निश्च जैन घरम सु प्रेष ॥ 

राजा चाहै दिक्षा लेई + सुरति रति प्रोहित तब शिक्षा देइ ।॥४१६०॥ 
तुम बालक प्र सतति नाहि । सतति बिन दोक्षा नही काहि ।। 

जे बिन सतति तप को धरे । मर करि जीव कुगति में पड़े ॥४१६१॥ 


जब वह पुत्र सु ईसरथ । सौंपो राज रिंध सब गरथ ॥। 
भ्रपणा कुल का करिये घरम ! भ्रनि भेष धरो मति भरम ।।४१६२॥ 


यो क्षीरकदम का पढेत पुत्र । नारद सु वाद किया बहुत्त ॥ 

चसू मूप को भेज्या नरक । भ्रेसा प्रोहित बरे जे भड़क ।४१६३॥। 
श्रीमदाराणी सुरिस बात । राजाने सम भावे बहुभाति ॥ 

नूप वाका माने नही कहा । प्रोहित खोट हिया में गह्मा ।॥४१६४।॥ 
गाणी सो विप्र कहै समझाय । राजा जैन घरम रुचि ल्याइ ॥ 

मीख हमारी सुर, न राय । मेरा जजमान हाथ ते जाय ॥४१६५॥ 
विष देकरि मारे इस घड़ी । राणी प्रोहित इह चित्त घरी ।। 

विष देकरि तब मारथा राव । राणी कु कोट चुवे सब ठाम ॥४१९६॥ 


प्रोहित साततवा नरक दुख फय । महा दुःख सों तिहा विहाइ ।! 
राजा चउगे भरमस्या जौन | ब्रत समय भए इक भौन ॥४१६७॥ 


भीडक भूसा मृत्र ने मोर । कुकर गति दोन्‍्यु इक ठौर ।। 
ऊंच नीच गति भरम्या भाई । प्रोहित जीव हाथी की काय ।।४१६८॥५ 


राजा जीव मीढक जल बीच । हाथी नै रौंष्या तिहां कीच ।॥ 
फिर मीडक उपज्या तिहं ठौर | कोवा खाय गया भी और ॥॥४१६६॥॥ 


३७२ 


पश्पुराण 


मीडक जीव मू से गति पाय । हाथी ते विलाव गति आय ॥। 
मूसा कु बिलाव किया भक्ष । दोन उपज्या जल मैं मच्छ ।॥४१७०।॥। 


कुकडा मच्छ बिलाव ने मूसा । घीवर ने गह्मया जाल में धस्या ।। 
उहा तै मरि वाभण क॑ गेह । राजग्रही नगर बिप्र का एह ।॥४१७१॥। 


बहु बाक॑ सिघ जउलका भ्स्तरी । झतर सौं पुत्र जणे सुभ घडी ।। 
प्रथम रमन दूजा विनोद । मात पिता ले पाले गोद ॥४१७२॥ 


जोवन सम विचार एह । रमन धरे विद्या सु नेह ।॥। 
कुपढ मनुष पसू ते बुरे । जिन कछु भेद चित्त नहीं घरे ॥४१७२३॥।॥। 


पशु भला जो उठावे बोक | मूरख जैसा ज गल रोभ ॥। 
गुनी होय तो समर्क ग्यान । कुपठ कहा जाने पहचान ॥।४१७४।। 


गुरा ते राज सभा में कारा । झ्रादर भाव सदा सनमान ॥ 

गुरा हीणा जैसे बिनु आख । जैसे पत्ती बिनू पाखि ॥॥४१७५।। 
भ्रंसी सोच वाणारसी गया । गुरु पै जाय चरण कू' नया ।। 

तिहा सिष्य पढें थे घने । सेवा करे उन, ढिग भरे ।॥४१७६॥ 

वे सिष्य भोजन देव याहि । रमन पढ़े मन मे उछाह ।। 

च्यारू बेद पढे मन ल्याइ । व्टि! कला सीष्या बहु भाइ ।।४१७७॥।। 
गुरु पे विदा होय करि चत्या । राजग्रही वन देख्या भला ॥। 

बर्षा भई घनहर घनघोर । बरषा भई बन नाच्या मोर ॥॥४१७५८।। 


भीजत चल्या रमण तिण बार । देख मढी इक वस्त्र उतार ॥ 
वस्त्र निचोड वह सूतो तिहा | स्थामा भावज झ्राई जिहा ।।४१७६॥। 


विनोद त्रिया श्रसोग दत्त सू नेह | उने कीया वचन जष्य क॑ गेह ।॥। 
जब उठ स्यामा वन के गई। विनोद विप्र तरवार नागी लई ।।४१८०।॥। 


त्रीया पाछे चाल्या लाग । असोगदत्त अ्रग्नै श्रावे था जाग ।। 
कोटवाल क॑ आ्राया हाथ । बाध मसक वह ले गया साथ ।॥४१८१॥। 


गई वाभणी मड के बीच । रमन सोव था लागी मीच ।। 
विनोद जाएी यह इस का जार । खड़ग काढि तसु सीस उतार ॥४१८२॥ 


देह छांडि भैसा भया श्रध । दोनू' जले बयर सनमंघ ॥ 
भये भील भृग गति पाइ । वनमैं रहै वापै भए काइ ॥४१८३॥। 
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नगर कपिला राजा स्वयंमूत । विमलनाथ दरसन हित जुत्त ॥ 
बे दोनु मृगर भ्रा खडे राय । जिन मदिर रास्ते तिहां जाय ।।४१८४।। 


अभ्रनपांणी घास तिहां हरघा । सेवा करे जतन सु खरा ॥ 
समाधिमरण मे त्यागी देह । विनोद जीव सेठ के भया ग्रेह ॥४१८५॥ 


नाम घनदत्त लघमी गेह भ्रपार । वाइस कोडि जुड़ें दीनार ॥। 
रमन जीव लहि स्वर्ग विमान । भए पुत्र घनदत्त के श्लान ।।४१८६॥। 


बारुणी नाम सेठ की धणी । याणी जाके पुत्र थिति बणी ।। 
निमित्तस्यानी पंडित बुलाइ । जनमपत्री लई लखाइ ।।४१८७॥ 


घडी मृहर्त्त उत्तम बार । उपज्या वराग तजे घर बार ।॥। 
इतनी सुणी दंपती वात । पुत्र ने बरजें बाहेर जात॑ ॥४१८८॥। 


वन उपवन मदिर सवराइ । खाणा पीवणा सेवा सार ।। 
फूल पान उबटणा सनान । आभूषण दे बहुला भ्राणा ४१८६।॥ 


भर सी जुगत दिन बीते घरों । प्रभात समय सुपना मे सुरो ।। 

ग्रगले भव हम थे दोइ प्रात । प्रव के भए पुत्र भ्रने तात ।।४१६०॥। 
भानु उदे बाजैंतर होई | जै जे सबद करे सव कोइ ॥ 

श्रीधर मुनि कौं केवल ग्यान । अर सी भूप ने सुणी कान ॥४१६१।॥ 
पच भूमि ते देखी भीर । पहुच्या चाहै मुनिवर तीर ।। 

तब उत्तर था साह का कुमार । डस्या भुयगम खाइ पछाड़ ॥४१६२॥ 
मर करि स्वगं मा देवता भया | मनबाछित सुख भमुगतै नया ॥। 
चंद्रातपुर प्रकास यस मूप । माधई राणी महा सरूप ॥४१६३।। 

उहा ते चया भया जगदूत । पाई सरोध जोवन संजूत ।। 

प्रकास जस ने दिक्षा लई | राज बिभूत जग दूत ने दई ॥॥४१६४।॥ 
भोग मगन मे बीते काल | दुर्जन दुष्ट तर सिर साल ॥ 

राजा कु उपज्या वैराग । राज भोग कू्‌ चाहै त्याग ॥४१६५॥ 

मंत्री समझावे राजनीत । सतत्ति बिना नही होय भ्रतीत ।। 

जब हो पुत्र तब छंडो राज । पालो प्रजा धर्म सु काज ॥॥४१६६।॥ 
राजा कू' लागे बुरा सब कम । प्रण ब्रत पाले जिशवर धर्म ॥। 
राजभोग मे छंड्या प्राण | ईसान स्वर्ग पाया सुभ थान ॥४१६७॥। 

ज बू द्वीप क्षेत्र विदेह | भ्रचल छत्री वालहरनी सू' नेह ।। 

रतन संचय नगरी का नाम । ईसान स्वर्ग ते चया तिह थांनत ॥४१६८॥ 


३७४ 
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झ्रभीराम पुत्र जनमीया कुमार । छहुं ंड रहसी या संसार ॥। 
जनम समये दीया बहु दांन | और बजे प्रानद नीसान ॥४१६६।॥। 


दिन दिन कुमर बढ़े जिम चंद । देख रूप सुख होइ श्रानद ।। 
जोबन समय विवाही नारि । राजसुता वरी तीन हजार ॥॥४२००।॥। 


भोम माहि बरतें दिन रयन । कुमर बिचारे मनमे जयन ॥। 
स्वर्ग लोक सुख देखे घरों | सेमी जात न जारे गिरी ॥४२०१।। 


इह विभूति ससारी जरजरी । मगन हुवा पावे गति बुरी ॥ 
बैठा पट्ट तिहा रणवास । ग्यांन उदय हुवा परकास ॥४२०२॥। 


ए सुख समर्क जहर समान । जो कोई भर्ख ताहि जहर समान ।! 
विष खाइ एक जु बार । विषय लपटी भ्रम संसार ॥॥४२०३।। 


जोबन जात न लागे वार । पड़े जीव माया क॑ अधार ।|॥। 
पुण्य पापने जाएँ एक । जाके राखे मन में टेक ॥४२०४।॥। 


ऊच नीच गति डोल हस । उत्तम भष्यम पाए हस ।। 
पुण्य उदय पावे बहु सुख | जब बिहृडे तब माने दु खा।४२०५॥ 


रोग सोग चित झ्लारत घरैं। फिरि फिरि जोनी सकट परे ।। 

ग्रव मैं सयम व्रत कु धरू । जैन घरम निश्चय सू करू ॥४२०६।! 
राणी सुखकर भई अ्रडोल | भ्र॑ से सुणे कत के बोल ॥ 

पाले व्रत तब राजिकुमार । एक प्र तर लेइ भ्रहार ॥॥४२०७॥। 


पाख महीनें करें पारणा । मदिर देख॑ जिहा सतघषणा ।। 
उभा जोग लगावे ध्यान । देही दुर्बल कीनी जान ।।४२०८॥। 


काल श्रनंत इन्द्रिया ने पोष । भरम्या जीव बिना संतोष ।। 

ताते देह डसों इस भाति । सह परीसा अपना गात ।।४२०६।। 

चउसठ सहस्तन वर्ष तप किया । ब्रह्मोत्तर स्वर्ग पर बासा लिया ॥॥ 
घनदत्त सेठ काल को पाइ । लख चौरासी भरम्या जाइ ॥॥४२१०।। 
पोदनांपुर सकताक॑ द्विज | महिणी नारि धर की द्विज ॥ 

ता घरि भ्रवतरभा घनदत्त भ्राइ ' जोवन समये कर्म कमाइ ।।४२११॥। 


जूवा खेले सेवे सात विसन । सात॑ विध लेस्था श्रर किसन ।। 
ब्राह्मण नें सहू को दीये गाल । उनु जब बेटा दियो निकातज ॥४२१२॥। 
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मृदवत निकल्या देसांतर गया । गुरुसंगत विशज्यारथी भया।। 
बसंत नगर मे विद्या पाइ । वहुर पोदनापुर में ध्ाइ ॥४२१३।। 
ग्रीष्म रित त्रिषा भ्रति लगी । विप्र गरेह माता थी सगी ॥ 

तिहाँ भ्राइक भागे नीर । महिनी ब्राह्मणी आई तीर ॥।४२१४॥। 
भरि भारी पाया जल ताइ । भ्वर जला नयनु घरिवाह !। 
तब परदेसी पूछे बयन । ते का माता भरे जल नैन ।४२१५॥ 


कहे बभरणी मेरे था पूत । बाहिर नीकल्या दुःख बहुत ॥॥ 

जें ते देख्या कूल तो कही । तो मोकु समभझावों सही ॥४२१६।। 

जब वह वोल्या मैं हू तेरा पूत । भ्रब हूं विद्या पढे बहुत ॥। 

सकताक पिता महिणी माय । मिल्या पुत्र कढ लगाय ॥४२१७॥ 
जिहां तिहा आदर होइ । जोतिग बँद्यक पूछे सब कोइ ।। 

बहुत दिना सुभमारग चले । पभ्रत फेर खोटे मति गये ॥।४२१५॥ 
सात विसन सेव्या दिन रात । धर्म छाड्डि कुहावे कुजात ॥ 

वसत श्र गना बेस्था रित भया । वा सगति सग्रला गुण गया ॥४२१६॥।॥ 
मात पिता का खोया दर्व । वाको बुरा कहै है सर्व ।। 

लज्मावंत होय देस ही तज्या । ससाक नश्न गया वह भज्या |।४२२०।। 
नंदवधेन रामा के मडार । चोरी निमित्त गए तिह बार ।॥। 

भूप मता राणी सू कर। प्रभात समय हम दिष्या धरे ॥॥४२२१॥। 


ग्रंसी चीवर साभली बात । समभि ग्यान कंप्या बहु गात ॥॥ 
इतनी बिभव राय ने त्याग । मनम्या धरा बहुत बराग ॥४२२२॥ 


मैं जन्म्या मात पिता के जाय । भिक्षा करि करि पोषी काय |। 
खोटे करम कमाये घरा । भ्रब प्रायश्चित कहा लु गिशे ।॥४२२३।। 


मदमभत्त गया ससाक मुनि पास | दिक्षा लई मुगति की आस ।। 
गग गिर पै परीस सहै । गुणा निधान मुनिवर तिहां रहे ॥४२२४।॥ 


विद्या पटि समकित चित धरचा । ग्रुणानिधान केवल तप फुरधा ॥। 
सुरपत्ति नरपति पूजा करी । देखि विप्र जिन दिष्या धरी ॥॥४२२५॥ 


झावचिरज भया सबा के चित्त । कईसीभयाक मन थिंति 
मास उपवासी ल्वार्व ध्यान । ब्रह्मोत्तर पाया सु विमाण ॥४२२१।। 
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इन्द्र समा इनका प्रताप । सुख मा मूल गए संताप ॥। 

मदमत देव गए ग्रार्बल पूर । सुख मे भया दुख का मूर ॥४२२७॥। 
भरत के पूर्व भव 

हा हा कार करें बहू भांति | ए सुख छोडि भ्रव कहा जात ॥॥ 

माया माक्कमि चया लोक सध्य । समेद सिखर थानक है सिध्य ।४२२८॥। 


हाथी उपज्या प्रति मयमत । सहश्र जूथ मांहै गरज'त ।। 
जदसे समुद्र गरजना कर । इह विध मंगल वन में फिरे ॥४२२६॥ 


जिहा सरवर देखे वह भले । क्रीडा करे कमल तिहा खिले || 
गगातट पर पाव पीर । डरे सकल देखे इस वीर ॥॥४२३०॥। 


महा भयानक दीसे रूप। या सतमुख नही झावे भूप ।। 
जैसा बादल सजल बड़ा स्थाम । श्रैसा दती सोहै उस ठाम ॥४२३१॥ 


प्व॑त पर चूबे करना भरे । भ्रमर गु'जार तिहा भ्रति करे ।। 
तब रावण भ्राया था जिहा । हाथी सब दल मारे तिहा ॥४२३२।॥ 


रावरा ने पकड्चा उस बार । त्रिलोक मडल सा नही संसार ।। 
रामचन्द्र लक्षमण की जीत । रावण भुल्‍्या हाथी भयभीत ॥ ४२३३।॥ 


त्रिलोक कंटक त्रिलोक मडल नाम | झइरापति सम इसका भाव ।।! 
भरथ तरों मन भया गैराग । तव धाए वा सनमुख लाग ।।४२३४८॥ 


जाती समरण उपज्या चित्त । गहै मौन होइ रहै भ्रनित्त ।। 
प्रभिराम देव स्वर्ग ते चया । दसरथ के या सुत भया ॥४२३५॥। 


सोरठा 


सुणि पिछला सनबंध, सकल सभा चक्रित भई॥। 
समझे भेद अ्नत, पूरव भव सब झापरो ॥॥४२३६॥ 
इति श्री पश्मपराणे भरत त्रिलोक अल कर भवकीस त विधानकं 
७६ यां विधानक 
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भेये प्रवभय सगला लोग । रहै थकित जौसे साथ जोग ।। 
जाण्या सकल कमे का बध । बहुत तज्या मोह का फद ।।४२३७॥। 
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भरत मूपती द्वे कर जोडि | नमस्कार कीया तब बहोडि ॥। 
जीव श्रम्याँ चिरकाल भ्रनत । हीडत हीडत नहीं पायो घत ॥४२३८५।। 
थके बहुत न लहे विसराम। ज्यौँ पथ्िक श्रम गामों गाम ॥ 
रीतल छांह ढू ढे बत मांही | वाको कही पाइये नांहि ।२३६॥ 
बहुंगति मञ्रमत लह्यो नहीं पथ । सुण्या नहीं जिराबारी ग्रन्थ ।। 
मिथ्या धर्म ते लहीय न ठोडि । प्रभू बिन सरणा नाही श्रौर ।।४२४०॥ 
भवसागर भ्रति भ्रगमम प्रथाह । सदगुरु पकड़े बूद्घत बांह ॥। 
झजर धमर तहां पाब सौरुय । गुरु सगत ते लहीए मोष्य ।।४२४०॥॥ 
प्राभ षण सब दीने डार । कुडल सोर्भ जोति अपार ।। 
सहु उतारि कर लु थे केस । मुनिवर भए दिगंबर भेस ॥॥४२४२॥। 
राजा सहस्र दीक्ष्या लई सग । केकई नयन बहै-ँ जिम गग ।। 
कंकयोी का विलाप 
हाइ पुत्र त॑ कीनी बुरी । मेरी दया हू हिय नहीं घटी ॥४२४३॥। 
जीबन सभे तजे भरतार । पुत्र लिया सयम का भार )॥ 
एबुख मैं कैसे करि सहुं । पुत्र बिना हू कैंसे रहूं ॥४२४४।॥ 
मूच्छावंत भई कंकईया । व द्य उपाव घणा ही किया ॥ 
भई सचेत बहुरि बिललाइ । रामलखण बोल समभाय ।।४२४५॥ 
माता मति करो तुम बिलाप । हम सेवा तुम करिहैं श्राप ।। 
भर्थ जु कुल उधा रण मए । सुभट बरत जिरा रुचिसौं लए ॥॥४२४६।॥। 
कंकयी का व राग 
पहले ही मन था वेराग । भ्रव इन करचा सकल ही त्याग ॥। 
केकईया मन श्राण्याँ ग्यांन । धरम विचार किया सुभ ध्यान ।।४२४७॥॥ 
प्रथीमती श्रारजिका के पास । दिक्ष्या लही मुकति की झास ॥। 
तीन से सग श्रनि पभ्सतरी । सत्य सोल संयम सु. भरी ॥४२४८।॥! 
झातम ध्यान लगाया जोग । छुंड्या सब ससारी भोग ॥। 
दया भाव सगला पर नित्य । समक्तित सु भया निश्चल चित्त ॥४२४६॥। 
ड्हा 
धरधो ध्यान भगवंत सु, ध्रातम सु घरि प्रीत ॥ 
भरथ भूप हो बहुवली, करी घरम को रीत |।४२५०।॥। 
इति श्री पश्मप्राणे भरत केकइया निःक्मण विधानक 
८० यां विधानक 
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श्रे णिक राय करे प्रसन्न | कौरा कौंरा सगति हुवा मौन ॥। 
कैसी कैसी पाई ठाम | तिशका व्यवर सुणावों नाम ॥४२५१॥ 


वाणी एक तसु भेद प्रनेक । प्राणी करे व्याख्यान धनेक ।। 
सिद्धार्थ रतनवरघन राय | भ्रबुवाहन जंबुनद घरे भाव ॥४२५२।॥। 


सुमीमा नन्द आनदकद । सुमति महा विधि सेती चंद ।। 
जनवल्लभ दृद्॒ध्वण सतवाहन । हरि सुमित्र धर्म बलवांन ।।४२५३।। 


सपूरन नद सुदन सात । सहम स्वेताबर भये इह भात ॥॥ 
केई गये पंचमी गति । केई स्वर्ग लोक की थिति ।॥४२५४।॥ 


रामसन्द्र लक्ष्मरा द्वारा दुःख प्रकट करना 


रामचंद्र लखमण बिललाइ । भरत बिना कछु चित्त न सुहाइ ।॥। 
हा हा कार भए चिहुओर । झ्रभुषरा सब डारे तोडि ॥४२५५।॥। 


रुदन करे फाडे सब चीर । रुदन करे बहु चले जल नीर ॥। 
हाय भरथ हम पाए क्यू । हम भी तो संग दिक्ष्या ल्यू ॥॥४२५६।॥। 


तुम बिन कंसे जीवे बीर | तुम बिछूडे बहु पार्ब पीर ।। 
तब मन्री समभावे बेन | सुशों बात चित राखो चेन ॥४२५७॥। 


भरथ ने कीये उत्तम कर्म । रघुब सी कुल उपज्या धर्म ।। 
सव परिवार चढाई रती । श्राप करी मुकती की गती ॥॥४३४५८।। 


राभ का राध्याभिषेक 


करो राज अब ढालो कलस । परजा सुख पावे ज्यु' सरस ।। 
राम करे राज का काज । लक्षमणा राज करो महाराज ।४२५९।॥ 


सब नरपति लक्षमण पै गये । नमसकार करि गढे भए ।। 
प्रमुजी चलो करो तुम राज । पटाभिषेक करों तुम आजि ॥४२६०॥ 


लक्षमण चले सभा संयुक्त । बाज॑तर बाजया बहुत ॥ 
झ्राए रामचन्द्र के पास ) दोऊ भ्राता मन उल्लास ॥४२६१॥। 


पट ऊपर बैठे दोउ वीर । रतन कनक कलस भरि नीर ।। 
ढारे कलस एक सो आठ । पदम नरायरा राज का पाट ॥॥४२६२॥ 


सुनि सभाचंद हृवं उनका परापुराण ३७३ 


मुकुट छत्र पुहपन की माल । सोम मुगताह ग्रन॑ लाल ॥। 
आमूषण पहैरेंरा भ्रनूप । तीन खड का सेवे मूप 4४२६३॥ 
ज॑ ज॑ सबद करे सब लोग | करे कोतुहल भ्ररि भ्रति भोग ।। 
सकल नारि सीता पै गई । पट वैठारि बधाई दई ।॥४२६४॥ 
विसल्या कु पटराणी किया । किंषधपुर सुग्रीव ने लिया ॥। 
अति नगर नल तील कु दिया अ्वर राजा मार्ग सोइ दिया ॥४२६५॥ 
लक्षमण विशल्या राम क॑ सिया । इनसाँं बडी झवर न को तिया ॥। 
करे राज हम अ्राता दोह । नगर में हुए मार्ते सब कोइ ॥४२६६।॥ 
लका राज विभीषण दिया । ककरपुर सुग्रीव ने लिया ।। 
श्रीपुर तगर दिया हनुमान । किनर नगर रत्नजटी मान ।।४२६७॥॥ 
भावमडल रथन पुर देस । भोमी अपनी लही दरेस ॥ 
जेते राजा थे उन पास । त्या त्या की सब पुगी ग्रास ॥४२६५॥। 
डृहा 
ग्रसुभ करम को टाल करि, मिले कुटु ब सरेस ।॥ 
मनब छित सब सुख भए, पाया बहुला देस ॥४२६६॥ 
इति भरी पद्मपुरारों रामचंद्र लक्षमण पट्टा सिषेक ब्िधानक 
परे थां विधामक 
सोषई 
शत्र धन को राज देने की इच्छा 
राभ शन्रुधन लिये बुलाइ । कहैं वचन प्रमुजी समभाइ ॥ 
झअ्रध राज प्रथवी का लेहु । देस भोग मनुष्य करेहु ॥४२७०॥! 
श्राति देस के बंछठ दरेस । तिहाँ लिहां थाप कऊ महेस ।। 
आ्राणई मनमे करो विचार । जे मागो ज के ्॒य्‌ इणाबार ।॥|४२७!१॥ 
ह््हा 
पोदनांपुर राजग्रही, पुरपट्टुण बहु ठाम ।। 
जो मन इच्छी सत्रुधत, कहो तिहा का वाम ॥।४२७२।॥। 
चोपई 
सत्रुधन द्वारा मधुरा का राज्य चाहना 
हाँ कर जोड़ि सत्ुघन कहै । मथुरा नगर मेरे मन रहै ।। 
रामचंद्र कहते तिह बार । सथुरापत्ति का है बल अपार ।।४२७३।। 


शै८० 


पदापुराण 


रावण तर्गौं जमाई वली | वाप बरछी कहिए भली ॥। 

एक चउट सू' हो सहस्त । श्रनि भले हैं बापे सस्त्र ।ड२७४ा। 
बरछी कर की करमे रहै । ऐसे गुणा गरब तन गहै ।। 

तुम वांसों मति माडो युद्ध ! भ्रवर देस मांगों तुम सुध ।४२७५॥ 


सत्रघन कहई सुनो रघुनाथ । कोई मति झावों मो साथ ॥ 
मेरी मुजा आवध समान । दशरथ पुत्र महा बलवान ।४२७६।॥। 


जो तीडी दल भ्रति संघट्ट । गरुड चले सब जाई झ्हट्ू ।। 

ग्रेमा दल बज वाकक जुड़चा । मार घेर वाहि ठा खरा ॥४२७७॥। 
रामचद्र मनमे बहु दिया । मधुराय विगार नह कीया ।। 

बिन भ्रवगुन कंसे दुख देह । सबसो राखे धरम सनेह ४२७८॥ 
सत्रुधत सुन वीनती करे । आ्राग्या प्रमू इन मन नही घर ॥ 

ग्रैसा मधु है कहा वराक । जाकी मानु इतनी घाक ॥॥४२७६।। 


जैसे मधु बडा सहेत । वार न लागे उसको गहेत !। 
घेर लेड इस विधि तुरंत । वो मैं सत्रुधन महंत ॥॥४२८०।॥। 


राम लक्षमगा हृह श्राग्या दई । सेनाँ साथ घनी कर लई ॥। 
समुद्रावर्च धघनुप कौ लिया | वाजतर सबद बहु किया ।+४२८१।॥ 


माता सुप्रभा पे गया । नमरकार करि टठाढ़ा भया ॥ 
प्राग्या द्यो माता जी मोहि । जीतु दुरजन पाउं सोइ ॥४२८२।। 


माता दीये झ्रासिरवाद । होज्यों जीत भगवंत प्रसाद ।। 


शत्रुधन द्वारा सथुरा पर चढ़ाई 


चले सत्रुघन सेना जोडि । पहुचे प्राय मथुरा की ठोर ४२८३॥। 
चहुधा घेरि दमामा दिया । जईसे पंछी पिजरा किया ॥। 

इह विध घेरी च्यारू शोर | सहु नगरी मा माची रोर ॥४२८४।। 
मधुराजा सोचे मत माहि । मो सम बली झ्रवर कोउ नाहि ।! 
घेरघा मोहि सत्रुधन झा । मत्री मत्र करे उन पाय ॥४२८५॥ 
अचारणाक घेरे मघुराई । करई विचार वईठतरा ठाई ॥। 

जे उमड़े दल मथुरा घणी | या कू सजा लगावे घणी ॥४२८६॥। 
कोई कहै रावण सा बली । रामचन्द्र सो कछु ना चली ॥। 

राबण मारि जीते सहु देस । इत समात कोई नहीं नरेस ॥४२५७॥। 


मुनि सभाच“्द एवं उनका परद्मपुरारत हैधरै 


रामचन्द्र का छोटा वीर । याकों कौश सके करि धीर ।। 
जे सुख फेरि रामचन्द्र चढ़े । एक एक का मुड बहु उड़े ॥४२८८।। 
के ते लकरें श्रपनें बार । जल नवका महा गुषशा सार ।। 
जीतैं सत्रुघन के हार । प्रेसी उनू' कहीं गवार ॥४२८६।॥ 


सत्रुधन भेजिया बसीठ । ठाम ठाम दोडिया घीठ ।। 
दूत गए वे नगर मझार । जिहां सहर मथुरा का दरबार ।॥४२६०।॥। 
सत्र घन पे झ्राए दूत । पूछे नरपति भेद बहुत ।। 
कुबेरछद वन पूरव और । मधु मूपति प्रब हैं वा ठौर ॥४२६१॥। 
ऋरड़ा करत बीते दिन षध्ठ । वे सूख देखि भूले कृष्ठ ।! 
प्रंसा मैं घेरा बा ठांव | श्रवसर चूका बसे न दाव ॥४२६२।॥ 
सत्रुधन घाया तोडि किवाड । वन वेहड घेरधा सब धाट 
तोडि बंध बेडी दई खोलि । दे भ्रसीस बोले सहु बोल ॥॥४२६३॥॥ 
तेरी जीत करे जगदीस । सब मिल भारि नमावे सीस ।॥। 
अ्रध रात्र घेरधा सहु देख । कोटि ढाहि कीया परवेस ॥४२६४।॥ 
राजा मधु की भई सभार । बरछी रही गेहे मक्कार ।॥। 
सोओे राजा मण भझापने । घीरज भी छोड्या नहीं वर ॥४२६५॥। 
सेना मधु साथे जब जुरी । दोउधा मार बारा की पडी ॥ 
गोला गोली वरघे ज्यु मेह | घाव लगे सुभट की देह ।।४२६६॥ 
द््हा 

हाथी सू हाथी लरे, रथ घोड़े पाइकक ।। 

मुह फेर नहीं सूरमा, पाछा हटे नहीं मग्ग ॥४२६७॥ 

पड़ी लोथ परवत जिसी, बाज लाल सुरग ।। 

कायर भाज देख रण, हीसे खडे तुरंग ॥४२६५॥।॥। 

लौनारण मध्‌ सुत बली, घस्या मृगराज समान ।। 

धनुष गह्मा कर भ्रापण, सत्रधन मारधा तात ।४२६६॥ 


गिरा सत्रुधन रथ थकी, दूजा रथे सभार ।। 

मारी गदा कुमार के, रथ टूटया तिश बार ।॥४३००॥ 
फिर संभाल दोन्यू लडै, जंसे लड़ें जु मल्‍ल ॥। 

कोई हार न मानई, जोवन बंत झटल्ल ।।४३०१॥ 


इेद्च२ 


पच्राषुण 


लौंना रण बिद्या बान गहि, तोडे घुजा का दंड ।। 
सत्रुधत खडग सभाल करि, लिए प्रॉन जब छूंड ॥४३०२।। 


भोपई 
भुका कुमार मधु सुएर तणा। पुत्र मोह तब व्याप्या घणां ॥ 
चढ़े कोप सनमुल्ल ए झाइ । सत्र धन बोलिया रिसाइ ॥४३०३॥। 
मधु राजा जो तेता ताम | करो वेग तुम सनमुख काम ।! 
तो मैं बल है तो तु भाव । जममंदिर तोहि भेजों राव ।।४३०४।॥ 


दोनो दल मे माच्री रार । कायर सवहु पडे पुकार ॥। 
विद्यावान सु छाया भानु | प्रंसे जुध महा भयवान ४३०५॥ 


महासुभट भुर्क पडि व्यार । कातर भाज गये तिणवार ॥। 
मधु सूदन सोचै मन मांहि । सत छड॒या पति रहनी नांहि ।॥4३०६॥। 


एक दिन मरणा सही निदान । काल रहै नहीं किस ही सथ्रान ॥। 
तातें सनमुख कूका जाई । कोप्या मूप साभटी आई ।॥४३०७।॥। 


गदा खड़ग करि गहे समार | वान छुटे ज्यों घनहर धार |। 


मधु राजा द्वारा युद्ध भूमि मे व॑ राग्य 


सत्र घन मारी तरवार । मधुराजा घुमेँ तिह बार ।४३०५।। 


ग्रातमध्यान सु हिये विचार । भरमत फिरशा जीव संसार ।। 
समकित कबहि न ग्राया चित्त । मिथ्या मोह श्रम्सा चहु गति ॥४३०६॥ 


मनुष्य जनम घरि धर्म न किया । जनम श्रकारथ खोइ कर गया ।। 
पुत्र कलित्र हूय गय मडार । इणमे यू ही राचक््या निरघार ॥४३१०॥॥ 
भ्रष्ट मदो मे माता फिरधा । सात बिसन सू परत्रा करथा || 

सजम ब्रत सू करथा न नेह। विष भ्रभिलाष सु पोषी देह ।॥॥४३११॥। 
झ्रचानक मरण भए है भ्राज । ग्रब कैसे होइ जीब का काज ।। 

प्र॒न्न पात तजि लियो सनन्‍्यास । राज भोग की छोडी पध्रास ।।४३१२॥। 


झारत रौद्र राग भ्रते हघ ! धरम ध्यान मन मैं करि पेष ।। 
उत्तम छिमा दसों विध धर्म । दया भाव का जाण्या मर्म ॥४३१३॥। 


कायोत्सगं घरधो न जोग । भाभूषण पर छोड़े संजोग ।। 
सत्र्‌ घन भ्ादि सकल भूपती । ऊभा देख्या मघुसूदन जती ।॥४३ १४॥ 


मुनि सभोचंद एबं उसका पद्मपुराण ईंदेई॥ 


हस्ती सू' उतरा तिहे घंडी । नमस्कार बंहूँ स्तुति करी ॥। 

जै जै संवंद करें सुर भाइ । वरघे पुहपे तहां मुर्निराय ।४३१४।॥। 
देही छोड़ि गये सनत्कुमार । भंवा देव मघुवत्तमीवार !! 

मथुरा के पट सत घन बँठि । पूजा दास जिस सर्दिर पैंठि ॥४३१६।॥। 


तगर लोग भए सब सुखी + तिहां न दीसे कोठ दुखी ॥॥४३१७॥। 
दही 


मधुसूदन मूपति बली, घरभा धरम दिढ चित्त ॥। 
संयम का परसाद तैं, भई स्वर्ग मां चिस ॥४४१५॥। 
इसि भरी पदापुराणे मधुसूदण विघानकं 
८२ थां विधानक 
चोपई 


सत्र घन राज मथुरा का करे । सहु पिरजा सुखस्यो दिन टरे ॥॥ 
बिद्या सूल देव की सगि । उडि गई देव के आने भाग ॥॥४३१६॥ 


सत्र घन राज मथुरा का करे । सह परिजा सुखस्यौ दिन टरे ॥। 
सुर के आगे करे बखान । सन्नुघन हरे मघुसुदन प्र।ण ॥४३२०॥। 
राज लए मथुरा का छीम । वा भागें मो गुन मए हीन ।। 
मधु राजा के भित्रों द्वारा प्राकमरा 
सुण्यां देव मित्र मोहनां । वा समय मित्र कोष्या घर्नाँ ॥॥४३२१॥। 
झ्रेसा कहा मानुष्य बलवत । जिनें मारचा मेरभा मित्त ॥ 
तल की धरती ऊपर उलट । लेस्यु' बेर मित्र का पलट ॥४३२२॥ 
ह्वा ते चित गया पाताल । व्यतर देव बुलाए तिह काल ॥। 
सेन्‍्यां जोडि चल्या तब देव । धरणोंद्ध नें पूछा तब भेव ।॥४३२३) 
कहो चमर सुर भ्पनी बात । सेना जोड़ि कहा तुम जात ॥। 
जमर इन्द्र कहै समकाइ । मेरा मित्र मारंधा सत्र घन राइ ॥ 
बेर लेण चाल्या इस घरी । वा निमित्त ए सेना जुडी ।।४३२४।॥ 
घरजेनलर द्वारा समभाना 
सु णि वचन बोल्या धररोन्‍द्र । सत्र घन लक्षेमरा राम॑चन्द्र ॥। 
तीन लोक के हैं जगदीस । इनसे कु णा करि सके है रीस ॥४३२५॥। 


हम रावण कु दीये बाण । सयती उन भाग्रे भई भ्रसगति /# 
लक्षमरा तशी विसल्या नारि ! वा प्रार्गें सब मानें हार | ।४३२६॥ 


ऐप वच्चपुराख 
उसका ग्रद्यउदक लागें कोइ । सब की विद्या निर्फल होइ ॥ 
दोन्‍्यू देव ब्यतरी भौर + वाहि देखि भाजी घर छोड़ि 3४३२७॥। 


बाके भ्रग पवन लगि चले । सब निरोगी होइ पवन मे मिलें ।। 
हमारी विद्या बासू' भई लीण । वे हैं महाबली परवीण ।१४३२८॥ 
जड्ट कठपसे राम लखमण । बाघ मोहि करें बेजतन ।। 

ते मन माहि विचारी बुरी । श्रंसी जीव मे इच्छा धरी ॥४३२६॥ 


तब सूर बोल मैं हां देव । कहा मानृष जा का करे भेज ।। 
बाधु सागर भति गंभोर | सत्र,धत कहा भ्रसा बलवीर ॥४३३०।॥। 


मध्य लोग में ल्याया सेन । विचारें देव धररोंन्द्र के बन ।॥। 
भूमिगोचरी हैं बलवान । या की परजा माने झ्ाण ॥४३३१॥ 


परजा ने ऊपर नही किया । सब ही का फूटा हिया ॥ 
प्रजा को दुख देना 
पहली दुख प्रजा कु द्य । मघुसुदन का बेर हू ल्यू ॥४३३२॥ 


जुरि ताप पीडा फैलाइ । उछले कउवा जम शझ्रागै बिललाइ ॥। 
मरै लोग मिट गया भोग । व्याप्या दुरा सोग विजोग ॥॥४३३३॥ 


सत्र्‌ घन करे बहुत उपाव । कछुवन चले काल सौ दाव ॥ 
छोडि नगर पजोध्या गया । भाई मिले महा सुख भया ॥४३३४,। 


सुप्रभा माता क॑ सनमुख । पुत्र विछोहा मिलया भूले दुख ॥। 
श्रीजिन भुवन इक समराइय। । करी सातक दान बहु दिया ॥४३३५॥ 


मनवाछित दान भला सनमान । बज तिहा झ्ानंद निसान ।। 
सुणी जीत घरि घरि श्रानद । सत्र्‌ घन के मनमे दुखदु द ॥४३३६।॥ 


में मथुरा पाई थी भली । कवरण करम तैं मोहि न मिली ॥। 
सपति मिल कर होय बिछोह । जाका हुवे घणा श्र दोह ॥४३३७।॥। 


घर प्नगरण न सुहाव ताहि। रात दिवस मथुरा की दाह ।॥। 
मथुरा नगरी उत्तम खेत । इसकु बंछे सुर करि हेत ॥४३३८।। 


इन्द्रपुरी तै मथुरा सुभ ठौर । वा पटतर नगरी नही झ्रौर ॥ 
पुनि तें लहीए अँसा थांत । मथुरा इन्द्र के लोक समान ॥४३३६॥ 


सुनि सभाजंद एवं उसका पद्पराश श्द्भ 


दूहा 
मथुरा नगर सुहावता, झंसा श्रन्य न कोइ ॥। 
जितना बहु पूरव पु स्य कीए, ताहि परापति होइ ।।४२३४०।। 
इति ओ पद्पुराणे सथुरा उपसर्ग विधानक 
८रे वां विधानक 
चओपह 
श्रे स्िणिक राय करे प्रसन्न | मथुरा सू बहु ल्यागा मत 
नगर भ्रन्य बडे हैं प्रनेक । सत्र घन किरिया क्यो अति टेक ।।४३४१॥ 
इतरा किम राखे वह सनेह । कहो प्रमु मो भाज सदेह ।। 
श्री जिनराय पिछला भव कहे । काहू मन संसा नहीं रहै ॥४३४२।॥ 
मथुरा मे जनमे देवकुमार । गदहा लादे मांदी भार ॥ 
काल पाय याछठ करा । लागी अग्नि तिहा नल मरथा ॥४३४३॥। 
उहा ते मरि भेसा अश्रवतरभा । वहै बारमें महिष पद धरथा ।। 
सातवें भव विप्र के गेह | कुलघर नाम उत्तम गति देह ।४३४४॥ 
अरिचा चरित्रा सगत साथ । क्रीया घणी सील विस्प वाद ।॥। 
असकति राजा मथुरा घणी। ललिता राणी स्थीं जोडी बणी ॥४३४५॥ 
राजा गये साधने देस । ब्राह्मण खोले नंदी केस ॥ 
राणी देखे भरोखा द्वार । वाभरा देख्या रूप अपार ॥४३४६।॥ 
टेर लीया ऊपरि बड़ि बोर | भोगे मनमानी तिह ठोर ॥॥ 
घणा दिवस बीता इस भाति । मदिर पे झाया नृप राति ॥४३४७॥। 
राणी प्रछन राख्यो द्विज । राय सध्यो मनभे श्रद्चिरण ।। 
कहो राणी इह नर है कौर! । किस विध श्राया मेरे भौन ।।४३४८॥। 
राण्ी त्रिया चरित्र विचार । राजा सौं कहै तिएा बार ॥। 
इह भाज्या था बदीवान । झाइ घुस्या सदिर के थान ।।४३४६॥ 
याके पीछे दौडे सुभट । इतनी काश मु रहे भ्रटूट ॥ 
इह बोल्या जे छू टू श्राजि । तो दीषित होउ मुनिसज ॥४३५०॥ 
मैं या प्रति छिपाया राज । छोडो याहि दिष्या ले जाय ॥। 
मूपति सुरियि कीयो तमस्कार । छोडे विप्र उसही बार ॥४३५१॥ 
ये राग्य भावना 


विप्र के मनमें झ्ञायो साच । अब हू जीतू इन्द्री पात्र ॥। 
इन्द्रिय विषय किये बहु स्वाद । संयम जिना जनम गयो बाद ॥॥४३५२॥ 


शेषप६ 


पश्षपुराल 
तृष्णा लोभ कदे घाटे नाहि। भरमत फिरचा चिहुं गति माहि ॥। 
साध नाम सु उबरे प्रान । करू तपस्या ग्रातम ध्यांन ॥४३६५३।। 


कन्यारा मुनीसुर के ढिम गया । केस उतारि घुनीस्वर भया ।। 
सहै परीसा बीस अने दोइ । तप प्रसाद ऊची गति होइ ॥॥४३५४।॥ 


स्वर्ग तीसरे रतन विमान । करें भोग तिहा सुख निधान ।। 

मथुरा पति तिहा चन्द्राभद्र । सुधा राणी महा विचित्र ।॥४३५५।। 
सूरज अबद राणी का अ्रात । मउखात पुत्र भए श्राठ ।। 

कनक प्रभा राणी दूसरी । रूप लष्यन गुण लावन्य भरी ॥४३५६॥ 
कुलघर का जीव आए ता कु ख | जन्म्या पुत्र भए धन सुख ।। 

रूपवंत रवि जेपम्र प्रताप । रहसे दोनू' माय अ्ने बाप ॥४२५७ | 

जनम समे दीथा बहु दान । सब ही का राख्या सनमान ।। 

दिन दिन कु'वर बढे पल घडी । देखत नयन रली भ्रति खरी ।॥४३५८।। 


सावथी नगरी का नाव | कल्पद्विज बसे लिह ठाव ॥ 
प्र गक त्रिया विप्र के गेह । दंपति करे सदा सुख सनेह |॥४३५६।। 


झ्रचल पुत्र ताक॑ गरभ भया | जोवनवत सोम बहु कया ।। 
भूख माहि सुत दीना काढि | तिलक वन माहि विप्रसुत ताढि ।।४२३६०।॥। 


प्रचलकु वर के श्राओं वीर । तीनू मामा के मन पीर ॥। 

इह तो एक ही दीसे बलवत । निसचे राज लहैंगा प्रत ।।४३६१॥। 
टराके चाहै हण्या परान ! कनक प्रभा सुणी इह कान ।॥। 

अचल पुत्र वइरी के साथ । मारदा चाहै पुत्र ग्रनाथ ॥।४२६२॥ 


जाहि पुत्र देसाँतर लेह । करो जाइ काहू की सेव ॥ 
दुरजन के सग फिरणा बुरा । तोहि उपदेस दिया मैं खरा ॥४३६३।॥ 


इतनी सुशत भाजिया कुमार । वन में शृदन करें हा हा कार ।। 
माप सोच करी द्विज तिहा घणणी । के कोई देव के पडित गुणी ॥४३६४॥ 


के भूपति क॑ बगपति राय । पूछे कुमर विप्र जु ग्राय ।। 
कहो कुमर तू! अपरता नाम । किह कारण झाए इस ठाम ॥४३६४।॥ 


योले बचन तब प्चलकुमार । मोक्‌ू वन में दिया निकाल ।। 
ता कारण रुदन करू बन माझ | कौसी वितई इस ठा सांझ ।।४३६६॥ 


सुनि सभाचंद एवं झयका परापुराण ३८७ 


करे विप्र बात इंह भाई । कोसंबी नगरी इद्रदत्त राई ॥। 
मनोग कला वाक पटधणी | इन्द्रदत्ता पुत्री बहु गुखी ॥४३६७।। 
विद्या गुण श्रति ही प्रवीण । और सकल जाइगा नहीं हीण ॥ 
जो वाहि जीते ताहि वा वर | नमती कहा ब्रचल बसि करें।।४३६८॥ 
विसाख्र पंडित राजा के द्वार । विद्या सीखे राजकुमार |! 
ग्रचल है राव पड़ित बसक । राजकुमारी जीती ब्रसिक ॥४३६६।॥ 
सुख मैं दिन कछु बीते ताहि । भ्रचल हुबा तिहा नर नाह ॥। 
भ्रास पास जीते सब देस । मथुरा श्राह कियो परवेस ॥॥४३७०।। 
बाजतर चद्रभद्र ने सुण्ण | सब सामत ग्रगाऊ बशोे ॥॥ 
राजा सुशी पुत्र की सुध। भए आनंद बिचारी बुध ॥४३७१॥। 
चद्रभद्र दिगम्बर भया | मथुरा राज अचल कू दिया ॥। 
आ्राठौं भाई मामा तीन । ए सब जाइ भये श्राघीन ।।४३७२॥॥ 
आप वाभरा भावी तब द्वार । पोल्या श्रटक करे तिह वार !। 
राज सभा मे नाजें नट। विप्र सो करें पौजिया हठ ॥४३७३॥ 
राजा दृष्टि वाभणा पर पड़ी । झ्रायो बुलावो वाही घडी ।। 
श्रामूषण नीका पहराइ । श्राप बराबरि राख राय ।४३७४।॥ 
हय गय विभव दीने बहुदेस । बहुतमया नित कर नरेस ॥। 
सुखर्सो राज बहु अनें किया | सावथी नगर विप्रकू दिया !॥४३७५॥ 
जय समुद्र मुनिबवर प॑ गये । साभलि धरम दिगबर भये ॥। 
तेरह विध सौ चारित्र धरा । दया अभ्रग दस विध तप करधा ।॥४३४६।। 
आतम चित्त लगाया ध्यान । महेन्द्र स्वर्ग पाइयां विमान ।। 
चउथ॑ स्वर्ग देवता भए । पूरण पभ्ाव तिहा ते चए |४३७७।। 
प्रचल जीव सत्र घत जान | आप करतात वक्त भया शान ॥ 
सेनापति सत्र धन बली । जाने धरम करम की गली ॥४३७८।॥ 
कोई जनम मथुरा में पाद । मथुरा कू चाहैँ इह भाई ।। 
पृष्यवत पूरव तप किया । ऊची ग्रति बहुंते भव लिया ॥४३७६॥ 
सोरठा 

ब्रब भव का नेहे, ताते मोह किया घणा ॥॥ 

रूपवतत बल देहू, फेर राज मथुरा वण्या ।।४३८०॥। 

इति शो पद्मपुराखे सतन्रुधन पूर्व भव विधानकं 

८४ थां विधानक 


वैष८ पद्मप्राण 


चोपइ 
मथ्रा से सात सुनियों का प्रागममन 
मथुरा श्राए मुतिवर सात । चारण मुनि ग्यानी विख्यात ।। 
सुरमन श्रीमन श्रीनव॒ जाणि । सर व सु दर जोवानव खॉणि ॥४३८१॥। 
विनयलाल श्रवर जयमित्र । प्रष्ट करम जीते उन सत्र ॥ 
श्रीनदा राणी सु दरी । जाक॑ पुत्र भए सुभ घड़ी ।।४३८२॥ 
प्रीत कर मुनि केवलज्ञान । जै जै करे देवता झान ॥। 
श्रीनद्राज घरम कु सुण्या । पुत्र सहित दिग्म्बर बन्या ॥॥४३८३॥। 
रय देह पुत्र बालक मास एक । थापे राज काज की टेक | 
श्री नदमुनि केवली भया | घरम प्रकास मुकति कौ गया ॥।४३८४॥ 
घैसा तु तप करेइ बहुत । सह्दै परिस्या वहु रुत्त ॥| 
इनकौ उपजी घारण रिघ । पोदनापुर गये वे सातु सिंध ४३८४५।। 


ह्वाते पाये प्रजोध्या देस । अरहदत्त देख मुनि भेस ।। 
देखें सेठ मन कर विचार । रति चडमार्स किया विहार ॥॥४३५६॥ 


ए काहे का है ए मुनी । चउमासा माँडे उले दुनी ।। 
वे मुनिसोत्रत जिन भौन । दरसन हेत किये थे गोन ।।४३८७।। 


पड़ित नई देखे चारण जती | श्रादर भाव किये वहु मती ॥। 
भ्रष्टोग मना सेठ श्ररहदत्त । सु पों मु नीसर थकत ॥४३८५।। 


असे साध आए मो गेह । मैं उनसौं कीया न सनेह ॥। 

प्रपणी निदा बहुते करी । मेरे मनकू' झ्राई बुरी ॥४३५६॥ 

कठिन पाप झ्रापकौ किया । गदगद बोले उमड़े हिया ।। 

वे मुनिवर थ चारण जती । हिंसा करम न लागे रती ॥॥४३६०॥। 
घरती ते श्रधर रहै चरण । दरसन कोया हूँ दुख हरणा ।। 

मैं साधा की निदा करी । मोहि कुछ न भई सुध तिह घड़ी ॥४३६१॥। 
पर निंदा है पाप का मूल । उपजी कुमति गई सुध मूल ॥ 

ग्रण जाण्या नर करे जे पाप | मनकू समक्ति करे पश्चात्ताप ॥४३६२॥ 
पाप छीड करें उपवास । तुर्ट पाप पुन्य की ब्रास ॥। 

जहा साध सोद उत्तम ठाम । उनकू' देख घरे मन भाम ।।४३६३॥। 


मुनि सभायंद एवं छतका पश्मपुराण रेघ९ 


भेरे घर तई' मुनिवर फिर । झ्ादर साव सभी बीसर ।। 
दानांतराय भई कुबरुधि । तत्त्व रूप की करी न सुध ।॥४२६४।॥। 
ड््हा 
कोटि मिथ्याती दान दे, एक संजमी न समांन ।। 
प्रणुब्रती ताथे बडा, महावरती परमान ॥॥४३६५।॥ 


तीर्थंथर सम को नहीं, जा घर लेइं आहार ।। 
धन्य भाग उस जीव का. सब ही करे मनुहार ।॥४३६६॥ 


चोपई 


इस बविध च्यार मास पिछताई । करें पाप खयऊ समक्काई ।। 
दान देण की इच्छा नित्त । घरमध्यान सो एक चित्त ॥४३६७॥। 


कातिग सुदि साते सुभवार । मुनिवर झ्राये वनह मझकार ।। 
छह रुति के फल फूले घणे । भरे सरोवर निर्मल भरे ।।४३६८॥।॥। 


श्ररहदत्त सुरिग आया जिहा । बहुत लोग संग पहुूचे तिहा ।! 
अस्वगयद का नाही वोर । करे महोछव ज॑ ज॑ सोर ॥४३६६॥। 


रामचद्र लक्षमणा सत्र घन । भये झ्रानंद सबन के मन ॥॥ 
दरसन कु श्राए तिए बार । नमस्कार करे बारबार ।|४४००।॥। 


स्वासी हम परि क्रीपा करो । भोजन लेइ पुन्‍्य विस्तरों ॥ 
झाहार विधि 


मुनिवर बोले सुनो नरेस । जती न कहै भोजन उपदेस ।।४४० १॥। 


जे मुनि ग्रपनी भोजन कहै । पाप खोट झ्पने सिर गहँ ।' 
मुनिवर उठे आहार निमित्त । फासु भोजन लेय तुरत ॥४४०२॥ 


छुह रस का समर नहीं स्वाद । ऊच नीच देखे रह प्रसांद ॥। 
कर पात्र करि भोजन लेह । फिरि जोग वत ही मैं धरेह ।।४४०३॥ 


धरि घरि लोग नित करे रसोह | द्वारापेषश ढाढा होह ॥ 
सत्र घन पूछे जोडे हाथ । कहो धर्म मोसु' मुनिनाथ |॥४४०४॥ 


घरम जिनेल्वर कब लॉ चले। श्रागम कहौ सुणौं हम भले ।। 
पश्चम काल का प्रभाव 


कहै मुणीस्वर सुणी नरीद | पच्रम काल उपज न जिरांंद ।।४४०५॥ 


३६० 


आशीर्वाद 


परचु रखा 


भ्रतिसय की हीवेंगी हारा | देव सहाइ होसी नहीं आंण ।! 

उत्तम जन सेवई मिथ्यात । कुमुरु कुदेव की माने जात ॥॥४४०६।। 
उत्तम कुल न करंगा राज । नीच लोग भुगतैंगे राज ॥ 

जैन धर्म की होगैगी हांगा | मन वच काय सुने न बलाण ।।४४०७॥। 


माया घारी ह्वगा जती । ते पावंगा खोटी मती ॥। 
श्रावक होइगे निदक घर्मे । देव सास्त्र गुरु लहे न मर्म ॥|४४०८॥ 


खोटा मत पोखेंगे घर । मिथ्यावेद निसच॑ सों सुरों । 
पुत्र पिता मे होइ विरोध | भाई भाई करि करेंगे क्रोध ॥।४४०६।॥। 


एक मूखा एक भुगतें सुख | कोई न पूछे दुखिया दु ख ॥। 
जई भाई कू देइ उधार | दुरजन होइ लहै तिन बार ॥४४१०॥ 


क्रोध कषायी होइ हैं मुनी । श्रावग सेवा न करि हैं घती ।॥। 

जैन घमम की हीव॑ विछत्त । मिथ्याहृष्टी श्रावक चिस ।।४४११।॥ 
कुगुरु कुदेव की महिमा होइ । खोटा वेद सुर सब काड़ ।। 

बहोत लोग होइईंगा दुखी । को को होइ है सुखी ।।४४१२॥ 

सत्र घन बोले सुणों मुनीन्द्र । तुम क्रपा तें होई आनन्द ॥। 

तुम से साधक झावर मो गेह। करधा क़ितारथ मिर्ट सदेह ॥ ४८१३॥ 


सप्त मुनिस्व॒र बीले बेन । मथुरा राज करो सुख चेन ।। 
घर घर पूजो प्रतिमा भगवंत । चैत्थालय कीज्यों बहुमत ।॥४४१४८।॥ 


पूजा झरिचा सू' मन ल्याई। दुख सताप सब जाइ विलाय ।। 

मुनिवर गए भ्रउर ही थान । नरपति श्राए भ्रपणौ जान ॥४४१५।। 
रामचन्द्र की आगन्या पाइ । मथुरा चले सत्र धन राह ॥। 

मुनि थांनक वदे मुनिराह । रामचन्द्र के पहुचे श्रान ॥।४४१६।। 

द्वारा पेषण कीए नरेस । चरणोदक लाए सुभ पेय !! 

विनयवत होइ दीए दान । उत्तम भोजन करि सतमान ।।४४१७।॥ 
पझक्षय दान मुनि बोले बोल । घरि घरि चरचे रतन प्रमोल ।। 

सत्र धन मथुरा पहुच्या वली । सकल प्रजा भ्रति मानी रली ।॥४४१५।। 
जिनवर भुवन किया उच्च त । पंडित सेव करे बहुमंत ।॥ 

बेद सारत्र होगे दिन राति । सु्ण लोग सुल माने गात ॥४४१६॥ 


नुनि सभाचंद एवं उनका पद्मपुराण ३६१ 
घरि घरि पूजैं प्रतिमा लोग । रोग कष्ट भागियी वियोग | 
सप्त रिष प्रतिमा चिहुं बोर । काहू कों नहीं लागे खोड़ि |।४४२०॥। 
नव जोजन मथुरा लबाइ | जोजन तीन बसे चौडाइ ॥ 
सर्व सुखि कोई नहीं हौरा । पंडित सुधड़ बसे परवीश ॥४४२१॥ 
स्वगपुरी तें मशुरा भली । महा सुगंध विराज गली ।। 
राजा राज विचारे नीत । सर्व सु राखें उत्तम प्रीत ॥४४२२॥। 


इन्द्र समान सत्र घन राइ । बहुले मुपति सेवे पाह ।। 
जिसका है रबि जेम प्रताप । भाजि गए सब दुख सताप ॥॥४४२३॥ 


दोहा 
मथुरा नगर सुहावना, देवलोक समवास ।। 
स्व सुखी निवसे तिहा, माने भोग विलास ।।४४२४।॥ 
इति श्री पच्मपुराएं मथुरा उपसर्ग निवारण विधानक 
८४ वां विधानक 
चौपई 
दक्षिण थोड बिजयारध मेर । रत्नपुर नगर बसे बहू फेर ।। 
रतन झ्रसफदन खेचर भूप | पूरणातन राणी सु सुरूप ॥४४२५॥। 


मनोरमा पुत्री ता गेहू। रूपकत कचन सी देह ।। 

हरिमन पुत्र भये बलवंत । सेवा करें बहुत सावत ॥॥४४२६॥। 
कन्या जोवनवंती भई । नरपति सोच विचार मही ।। 

मंत्रीया सेतो बोले वयन । ढू ढो नरपति देखो नयन ॥<४२७॥ 


उत्तम कुल लक्षण संजुक्त । कन्या ते होइ गुण बहुत ॥॥ 

मूरिख पंडित देखि विचार । उत्तम कुल जो होइ कुमार ।॥४४२८५॥ 
श्रति पंडित बे रागी होह । दिष्य। लेई उहैँ वेगी सोय ।। 

महामूरिख होइ दुःख की खान । कारज करे जांण पिछाण ।॥४४२६॥। 
देस देस कू' भेजा दूत । नारिद रिष तिहां आई पहुत ॥। 

सब मिल उठि चर्णो कु नए । दरसझ् कीया कऋ्रतारथ भए ॥४४३०॥। 


कन्नड नग्र किया था यौन । भाखो बात तजो मुख मौन ।॥ 
बोले नारद सुणो नरेस । देखे पुर पट्ुणा झरु देस ॥४४३१।॥। 


३६२ 


प्रसयु राख 


साधा का वरसन निमित्त । दीप अढाई मांहि भ्रमत ।। 
नुप पूछे मारद सू बात । तुम देस देखे भली भाति ।4४३२॥ 


राजकुमार कोई देख्यो आप । तास कन्या देहु मिटे सताप | 
नारद रिष बोले तिह बार । नगर श्रजोध्या स्वर्ग उनहार ॥४४३२॥ 


रामचद्र का लक्षमण बीर । रूप लष्पणा कचन सुसरीर ॥ 
बल पौरिष चक्र उन पास | तिहु खड़ का भोग विलास ।।४४३४।॥। 


भू खेचर सहु सेवे ताहि । उन सम बली अवर कोई नाहि !। 
सगाई करो लक्षमण सु राइ | उत्तम कुल रघुपति के भाई ।॥४४३४५।॥। 


इतनी सुरिण कोपिया नरेन्द्र । हमारा मारथा है वन भाई बघ ॥ 

रावण उन मारथा है ठौर । लकागढ़ ढाझ्या है तोडि ।।४४३३॥ 

उन कु' मारा तवे हम जाई | अपरणा जनम तब जाणा भाई ॥ 

वेरी सु कंसा सनबध । क्रोष चढे राजा मति श्रंध ॥४४२७॥ 

घकका दे नारद ने दिया काढ़ि | मात भंग रिख चिता बाढ़ि ॥ 

लिखया लेख पट मनोरमा पेलि । दीये हाथ लक्षमण क्‌ देखि !।४४३८।॥ 
देव रूप नारायण कहै । इहै पट रूप सैदरूप कहाँ है ।। 

के किनर के खेचर सुता । देखत उपज कान की लता ॥|४४३६।॥ 


इद्राणी के पद्मावती । भोमि गउचरी नहीं इस भती ।। 

बोले नारिंद गिर बंताड़ि । रत्नपुर नगर सबही तें वाढि ।(४४४०॥। 
रतन श्रसफदन खेचर राय । हरिमन पुत्र क्रोध के भाय ।। 

मनोरमा पुत्री है गुणवत । वे नरेस चित्त बेर घरत ॥४४४६१।। 

लीजे जुध करण का साज । मारो दुर्जन ज्यौ सीर्भ काज ।। 

विराधित कहे प्रभू तुम सुणी । सेना जोडि दोऊ को हणौ ।॥४८८४२॥। 
वे विद्याधर हैगे धरे । उनु से जुध श्रकेले न बरणोे ।। 

देश देश का तेडो नरेस । राम लछुमन चले रत्तपुर देस ॥४४४३॥। 
चेरबा नग्न सुण्याँ रत्तरथ । हरिमन पुत्र बली समरत्थ ॥ 

जिहा लो थे विद्याधर राव । एके भए महा क्रोध के भाव ॥4४४४॥ 


हम धाया चाहे थे सही । मूमिगोचरी झाए झाप ही ।। 
अब हम राख अपनी टेक । करो जुघ सेना होइ एक ॥[४४४५॥ 


मुध्ति सनायद एवं उतका परापुराण ३६३ 


राख पति पवव॑त की झ्ाज । उन जीलें लागे कुल लाज ॥ 
दोउ धां सेना भई सभार । सर बरसे ज्यु, घनहुर घार ४४४६।। 


गोलो गोला प्रने हथनाल । सिला पड़े ज्यु परल काल ॥। 
मारि माररि दोउाँ होइ । किन्नर देव देखइ सब कोइ ॥॥४४४७॥॥ 
हाथी घोड। पैदल लड़ । बहुत लोग दोउधाँ भिड़े ॥ 
मारे गदा बक्त की घात | बरछी खडग प्राण ले जांत ॥॥४४४८।॥। 
पड़ी लोथ परवत सी जान । सोनत बहै नदी तिहां भ्रसमाँन ॥ 
पड़े लोथ गिरघ उर्ताहे खाइ | ऊपर चणी चील मडलाई ।॥।४४४६॥। 
दूहा 
भई जीत लक्षमरा तणी, हारे विद्याघर भूप ॥ 
नारद रहैस्या वा समें, देख जुध का रूप ॥४४५०॥॥ 


चौंपई 
विद्याधर भागे रण छोडि । वे भागे पे मारे दोडि ॥। 
नारद हसि हंसि ताली देहि । सब मिल नीची मूड करेय ।॥४४५१॥ 
भागण कू रही नहीं ठोड़ि । फेर संभाल करे बे कोड़ि ॥ 
ज्यों केहरि तें सारग डरे । इम लक्षमणा तै डर करि मरे ।।४८५२॥ 
मनोरमा तिहा जुघ को देख । मनमे धारथो ग्यान विसेष ॥ 
मेरे कारण इतने मुए | पसचात्ताप मत माही किये ॥४४५३॥ 


बेठि विमाण लखमण ढिंग झ्ााय । फूलमाल घाली गल जाई ॥ 
लखमरण कू हुआ सतोष । भिट्या जूध भया मन पोष ॥४४५४।॥ 


दंपति झ्ाई बनकी ठोर । सुखियो राय सुता का सोर ।। 
मनोरमा लखमरण सु मिली । सब मिल कहि यह हुई भली ।।४४५५॥ 


हम ढढोला बहुला देस । लखमरश महाबली भुबनेस ।। 

मन की इच्छा पूरण भई । सबही की जिता बुक गई ।४४५६।। 
रत्नरथ नृप सहो परिवार । लक्षमण पास झाए तिह बार ॥। 
सबही मिले भया सम धघ । तूटा श्रसुभ करम का घध ॥॥४४५७॥॥ 
रत्तरभ सेती नारद कहैं । तो मैं गुण पराकम ना रहे ।। 

तू कहै था वचन प्रसार । प्रव काहे तें मानी हार ।।४४५८।। 


रे६४ 


पद्मपु राण 
रतन भ्सफद न बउले राई । तुम तो कोप्या रिष खाई ॥। 
मान भंग साध का किया । तो इह दुःख हमैं पाइया ।४४५६॥ 


तुम कलपे हम भया दुख । भ्रब तुम कीया दौउ दला सुख ॥। 

करे महोछव पुर मे गए । मनोरमा वीवाही सुख भार ।॥४४६०॥ 
भोग ममन में करों उछाह ! मनोरमा लछमन सा नाह ॥ 

पुन्‍य प्रसाद ने जीडी भई | ते सुख सोभा जाई न गिणी ॥।४८६१।। 
बहो पकवान भोजन करे । कचन थाल भरि अ्रग्ने घरे ।। 

पटरस व्यजन कीए धरो । सब भूपति मिलि जीसे भरों ॥४४६२।। 


बीडा दिया हाथ ही हाथ । जितने लोग राम के साथ ।। 
रहेसे सकल किया भ्रानद । बाजंतर बाजे सुख कंद ।।४४६२।। 


झडिल्ल 


पृष्य तर परसाद जीत सब ठां हुई ।। 

साध्या सगला देस सबद जे जे हुई ।। 

माने भूपति झारि सुजस प्रगटा घण्यां ।। 

रामचद्र गुणा भ्रगम भ्रपार जाइ किस पे गणा ॥।४४६४।। 


इति भो पद्मयपुराणे सनोरसा विवाह लाभ विधानक 
८ए वां विधानक 
श्रौपई 


रतनपुर सुख भुगत्या सव साथ । बहुत देस जीत्या रघुनाघ ।। 
रवि नभ वीचि सोभित पुरी । मेध स्वाम सिवर मध नगरी ।॥४४६५।। 


गंधवंवति अ्मरपुर दैस। लिषमीधर तसु नगर नरेस ॥ 

किनर गीत अमरपुर देस । लक्षमीघर तसु नगर नरेस ॥४४६६।। 
श्रीगहभा सक्रत प्ररंजय जोतपुर । भ्रवरधर्ा तिहा साध्या नगर ॥। 
ससिधा गंधारमल देश । घनसिध सुथान मनोभद्र नरेस ॥४४६७॥। 
श्री बिजेकातिपुर तिलक सथान । बहुत भूप साथे बलवान ॥॥ 
विजयाधं साध मनाई झाण । राम लखमण श्नि राजान ॥४४६८॥। 


इहा श्रेशिक पूछे परसश्न | लवनाकुस को कहो उतपन्न ॥। 
राम लक्षमण क॑ केतीं अ्रसतरी । केता पुत्र कुल दृद्धत करी ।४४६६॥ 


घुनि सभायद एवं उसका यशपुराण ३६४५ 
राम लक्ष्मराा का परिवार 

जिनवांणी सु सयय जाय । कहै भेद गोतम मुनि राइ ॥। 

सत्र सहैध्त लक्षमण के नारि । रूपवत ससि की उश्िहार ।॥४४७०।। 


तामें ध्राट पाठ की घणी । गुण लष्यरा भ्रति सोभा बणी ।॥। 

विसल्या मेघद्रवण की सुता । प्रथम पटराणी सुख की लता ।॥४४७१॥ 
रूपवत अवर बनमाल । कल्यारा माला प्रने रतनमाल ।! 

जितपदमा भुखश्री मनोरमा । गुणलष्यण सब ही सो क्षमा ४४७२॥। 
झष्ट सहन राम के भोम | सोभे च्यारि पट्ट की घाम || 

प्रथम सीता भरने पदमावती । रतिप्रभा श्रीदामा सोभावती ।।४४७३॥। 


लक्षमण के पत्र दो से पचास । सात रत्न की पुगी श्रास ।। 
चक्र सुदर्शन छत्र श्ने गदा | घनुष खड़ग श्र बरछीक धुजा ।।४४७४॥। 


श्रीधर विसलया के गर्म लक्या । प्रथवी तिलक रूपवत जनमिया ॥ 
मगल कल्याग्यु माला का पूत । विमलप्रभू पदमाबती संयुक्त ।।४४७५॥। 
वनमाला का भ्ररजन दृष्य । जयवती के सुत कीत रण्य ।। 
मनोरमा सपूरण कीत्त | रतिमाला के श्रीकेस उतपसति ।४८७६॥। 
अन्य कुमार कहा लागि मिणों । नामाकली कहा लौं भरणों ।। 
डबयोढ कोडि उत्तम कुमार । च्यार वीर का वध्या परिवार ॥४४७७॥ 
पुन्य उदे ते बाघे दृष्य । करे राज निकटक रिध्य !! 
साव दिवस सुख में विहाइ। भोग मुगति माने तिहा राइ ।।४४७८३ 
सोरठा 
उदय भएण जब पु न्‍य, सुख सफति बाघधी घनी ॥॥ 
अ्रधिक प्रतापी प्ररुन, जीत्या सब दुरजन प्री ।।४४७६॥ 
हि भी पकपुराणें राम लक्षपतत विभव विधानक॑ 
८७ या विधानक 


चौपई 


राजमहल 


अति ऊचे मंदिर रमणीक । कंचन रतन सहित रमणीक ॥ 
काले भले समराये चित्त । सीज्या तिणा ठां बणी पवित्र )।४४८०॥॥ 


३६६ पंसचापुराण 


सोता द्वारा स्वप्न दर्शन 


कचन पलंग पाट सु' व्यां । रतन जोति सू सोर्म घणां ॥ 

पुहुप बिछाया पटबर तले। केसर मरधा गीदवा भले ।।४४८१।। 

स्वेत विसन तिस परे बिछाइ । महा सुगंध भ्रमर लोभाइ ॥ 

छिडके कुमकुम मा समारी ठोर । चंदन किवाड लग्या ता पोल ।।४४८२।। 
वणों चंद्रवा मोती भालरी । प्रनेक प्रकार तिहा सोम खरी ।॥। 

तिण वस्त्रां की जीति भ्रपार । सीता करे सोलह सिंगार ४४८३।॥। 
झ्राभरण चीर मोती का हार । सग सहेली रुण भणाकार । 

पान फूल का डबा भरि धरे । सीता सुपनां देखे खरे ॥।४डंवं८ढ । 

रात पाछली घटिका च्यार । सुपिना निध पाई तिह बार ॥। 

दोई केहरि गर्जंत देखे । सायर निर्मल प्रेषे ।॥४४८५॥। 

देव विमाणा झावता जाणि । जाणु सुख मैं धसे झाण ॥ 

भए प्रात जागरण की वेर । गावे गुरसीजन मघुरी टेर ॥४४५८६॥ 

पच सबद बाजे तिह घडी । सीता जागी करे मनरली |! 

करि सनान सुमिरे जिननाथ । बहुत सखी उन लीनी साथ ॥४४८७।। 
पति सौं जाइ बीनती करी । सुपनां फल भाखों मन भरी ॥ 

सुश्ि रघुपति समभाव बात । पुत्र दोइ होसी ससिक्रांत ॥॥४४८५॥॥ 
देव दोई तेरे गर्भ चए । निसचे समभि प्रापणं हिये ॥ 

सीता के मन भए श्रानंद । पंचनाम सुमरधा जिराद ॥॥४४८६॥ 

रित बसंत दपति सो प्रीत । घर घर गुणीयण गाव गीत ॥। 

मंजरि अब सकल वनराइ । कोकिल वच्चन अति चित्त सुहाइ ॥४४६०।। 
पछी सवद सुहावन वोले । कामी तिहां भ्रति करे किलोल ।। 

दिन दिन बाधें धरम पुनीत । उत्तम वसन परि डाले चित्त ४४६१॥। 
पु न्‍य पाप का इसे विचार । पापी दलिद्री का इह विकार ।। 

गर्भ विष लष्यण को चिह्म । जाणों ते पडित परवीन ।।४४६२।॥॥ 
पापी जीव गर्म मे पड़े । क्रोध प्रमाद वेह दुख भरे ।। 

खाबे ठीकरी माटी मांस । पृण्य हीण का इह प्रकास ॥४४६३॥। 


सोता का बोहिला 


पुन्यवंत के लष्यण जार । उत्तम वस्त खाब नित पाण ॥ 
सब सो रास्ते अधिक सनेहू। विन दिन जोति दिपे झति देह ।।४४६४।॥ 


मुनि श्री समाजंद एवं उनका पशपुराण ३६७ 


घरमध्यान सु सुर पुराण । नित्त उठि देई सुपात्रां दान ॥। 
सीता दुर्बल देखी राम । पूछी कहो चित का नाम 4डैं४६५॥ 


सीता कहै मेरे मत इही । पूजा रखना करठ सब मही ।। 
जिहा लग तीथ श्रने केबली । जिन मंदिर पूजा विध भ्ली ॥४४९६॥ 


रामचन्द्र इम लक्षभस्प सुणी । देस देस कू' चिठी बसी .। 
जिहा लॉ जिशाथानक किवलास । संमेद सिखर थपापुर वास ॥४४६९७॥ 


कपिला भषर वबाणारसी नगर । जिनमंदिर समशाउं सगर ॥। 

महेन्द्र वत नदत बन साथ । मुनिसुक्रत मंदिर जिन नाथ ।॥४४६५॥ 
सहस्नकूट जैस्थालय तिहां । फेर संवारधा कंचन सो जिहां ॥ 

इक इक सहस खभ चिहु फेर। वेदी मार वणी बहु घेर ।४४६९॥ 
राम लखभरण कुटदुब समेत । गए महेन्द्रपुर पूजा हेत ॥ 

तिहा सरोबर निरभल नीर । छाया सीतल्न विहेगम तीर ॥[४५००॥ 


हंस चकोर सारस बहु जीव । सबद पपीहा बोले पीव ।। 
बसतर उतारि करई सनान । अ्रष्ट दरब सु पृज्या भगवान ।४५०१॥ 


दूघ दही रस घृत की धार । श्री जिन के गल घाले हार ॥ 
करी झारती हवरा कराइ । बाजा बाज़े ग्रुरणि गण गाइ ॥४५०२॥ 
ड्हा 


पूजा करि भगवंत की, देय सुपात्रां दान ।। 
निसी पावे परमपद, पहुचै मोक्ष सुधान ॥5५०३॥ 


इति भो पद्मपुराएं सोता दोहिला शिभानकं 
८ए यां विधानक 
चौपई 
पूजा करि फिर प्लाये गेह। बहुत दान सनमान्या देह ॥ 
सुस में बीत गये दिन घरों । इंहू जायगा कारण इक बणे ।४५०४॥ 
सोता का नेत्र फडकता 
दष्यश ध्ांखि फकूके सिया। पश्चात्ताप मनमें करे सिथा ॥ 
क्रम उर्द बन बेहड फिरी । बन माह ते रावण भपहरी ॥४५०५॥ 


सोग भुसुद्र भे तब बह पडी । बरस बरस सम थीती घड़ी ।। 
थे दुख भुगत श्रव भया था ओन । क्‍यों फरक प्तव दष्यत लेन ॥४१०६॥। 


शेध्द 


पश्मपु रास 


ग्रममन देखी कहै वीचार । प्सुभ करभ को सके न टार ॥ 

सुभ प्रसुभ संभि लागा कर्म । भादि भनादि जीव के भर्म ।॥४५०७॥॥ 
जदसे ससी का बच प्रताप । पूनम ताई' प्रण झाप || 

अइसे करमन का उहै हुवे । जैसे ग्रहनें ग्रहैं फुवे ॥४५०८।॥। 

पडिवा सेती कला हुवे हीरा | श्रसुभ कर्म करें श्राधीन ।! 

दुख सुख लग्या जीव के सग । तुम मति करो झपना मन भंग |।४५०६॥ 
गुणमाला बोली ग्रुशवंत । बेद पुराश सुणो मन भंत ॥ 

सीता मन चिता भा करो । एता सोच कहा चित धरो ।१४५१०॥। 
तुम सबते पटराणी बडी । राम तुमने छाडे नही घडी ॥। 

रामचन्द्र जीवो चिरकाल | तुमको भय है किसका हाल ।॥४१११॥। 
करो पूजा पुनि सातिक । पाप करम की मेटो लीक ।। 

पुनि दान तप काटे व्याध | वैयादृत्त कीजिये साध ।।४५१२॥ 

दुख कलेस सब जाइ विलाइ | ढील न कीजे देहु मगाइ !। 

अद्रकलस सीता ब्रधान | सब विध जारो पूजा दान ।।४५१३॥ 

तहि बुलाद ग्राज्ञा इह दई । उत्तम वसत मगाझो पई !। 

जो मन दच्छे ताकु' देह । पूजा प्रतिष्ठा बहुत करेड ॥॥४५१४।। 

रोग कल्पना हो गई दूर । बढ़े पुनि रिध भरि पूर ॥ 

सुणौ बात मन हुवा हुलास । श्रानि सोज राखी उन पास ।।४४१५॥। 
जैसा कोई चाहै त्याग | तइसा दे जइसा को मांग ।। 

सातिक प्रतिष्ठा होइ दिन रयण । पडित पढ़े सुहावने वन ।॥४५१६।। 
बेद पुराण सब ही ठा होइ । बहोत पु नि खाटे सब कोड ।। 

राम लक्षमण वेठा पट आइ । बहोत लोग मिले तह ठाडइ ॥४५१७॥। 
सोलह सहस मुकट ब'ध राइ । नमस्कार करि लाग्या पाइ ।॥। 

पौंए छत्तीस ठाढी भई । ते सब न॒प द्वार अग्रे षडी ॥॥४५१८॥ 
रघुपति खितवै प्रजा दसी | नीच लोग मिल मिल करि हसी ॥। 
रामचन्द्र ने लिया बुलाइ । अपने झपने दुख कहो समझाइ ॥४५१६९।॥। 


विजय सूरज मध्य परवीन | वसकासव पीगल तीन ॥। 
राज सभा मे ठाढे श्राइ । करि डंडोत नवण करि भाद्ट ॥४५२०।। 


राम हारा प्रश्न पूछना 


पूछें राम कहो तुम सांच ! कह कारश थ्राये सब पंच ।। 
सब मिल थकित रहे तिहां लोग । जिन पाषाणा ध्यान धरि जोग ।।४५९१।। 


अभि सलाचंद एवं उनका पष्मपुराण ३९६ 


निध्ट वयरा कैसे करि कहें । भय बित घणा मूक होय रहे ॥ 
राम कहूँ चिता मति करो । कहो निसंक सब भव परिहरों ।४५२१॥ 


प्रतिनिधियों का उत्तर 
विजय सूरज बोले कर जोडि । प्रभा भणी लागी इह खोडि ।। 
रूपयत जोवन भरी नारि । निकसे झाग्या बिन मरतारि ॥४५२३॥। 
जिंहा मन होवे तिहा वह जाइ । वे कछु कत कहूँ तो रिसाइ ।। 
तब उत्तर बोले असतरी । सीता राबश का हरी ।।४५२४।। 


ते सीता रामचद्र ने झ्ाणि ! ता का सब बिष राख मान ।। 

प्रैसे हैं वे त्रिमुबन पती । तिणी मन में न भ्रोणी रती ।४५२५॥ 

सीता को वे बोडा कहै | जे मुख निकसे सो ही कहै ।। 

सीता सती पतिम्नता भप्रसतरी । सील सथम सो सब विध ख़री ।।४५२६।। 


रावण सीलब्त लीया । उनका सत सब विध राखीया ।॥। 

सत्त सील इह विध रह्या सवे । उनकी रीत करे ए सर्बो ॥४५२७॥। 
भेसा हमे बतावों ग्यान । तासो रहै सर्वा की बान ॥ 

देस देस में हुवा इह सूल । परजा भई सर्व सुख भूल ।।४५२८।। 
जिह विध बसे होड़ सुख चेन । तैसे समकादों प्रभु बन ।। 

रामचन्द्र सोचे मन माहि । मेरे साथि देखे दुख याहि ॥ ४५२६॥ 


राम की ब्यथा 
रावण दडक वन मे श्राइ | सीता कु ले गया चुराइ ।॥। 
बानर बसी भए सहाइ । उनकी संगति पहुचे तिन ठांड ॥४५३०॥॥ 
मारधा रावण सेना घणी । सीता ले भाए झापरणी ॥ 
प्रब तो भई सुख की ब।र । कंसे घरि तें देहुं निकार ।४५३१॥ 
तजू' राज वन में करू बास | तो भी होह महा उपहास ।। 
उत्तम कुल को चढें कलक । किस विध तजज मन की संक ।॥४४३२॥ 
प्रराया मन की जाए कौंन । बुरा कहै छत्तीसों पौणा ।। 
नारी महा दुःख की खांति । भ्रपकी रत हो इनक जान ।।४५३३॥। 


प्रतक्ष जानों कुगति कामती । भ्रंसे चित्त विचारो घनी ।। 
मोही चित्त चुरा ले जाहि । लख वौरासी जौनि मरमाह ॥४५३४।॥ 


४४७०७ 


पश्मपुराण 


सर पडस्या मर एक बार । नारी बिस मर बारबार ।॥। 
जे ले नीकलिया त्रिय संग | तो झवब भया मान का भग ॥४५३५॥ 


बिभचारिरी करे कुकमं । कुल की लाजइए कु ण घर्म ।। 
सीता कु ले आया ग्रहै | निर्मे वा कीना सु कहैँ ।।४५३६॥ 


किस किस के मै म्‌दू मुख । मोकू' प्राइ वष्या है दु ख ।। 
मेर॑ राज प्रजा सुख भरो । सीता राख्या अपजस घरो ॥/४५२७॥ 


मै जाए हु' सीता सती । इसकू दोष न लागे रती ॥। 
राख्या चाहँँ लोकाचार | दोई विध है निश्च॑ व्योहार ॥४५३८५॥। 


राजा छोड़ें धरम की रीत । घटे मरजाद वर्ध बिपरीत ।। 
राजा मुह देखी प्रजा करे । सब का पाप अपने घ्िर घर ।॥४५३६।॥ 


भरम विचार फोजिये न्याय । भ्रपणा पराया जारों समभाव ॥ 
बहु बिध सोच करे रामचद्र । कहा बिचार कीजिये दु द ॥४५४०॥ 


बहा 
राजनीति रघुपति करी, कछुयन झाण्या मोह ।॥॥ 
प्रजाने उन कारणई, त्रियास्यु किया बिछोह ॥४५८१॥॥ 


इति श्री पद्मपुराणे रामचन्द्र श्रजारिष्या विधानक 
८६ वां विधासक 
चोौपई 


रास का कनथ 


रामचन्द्र बैठा पट झ्ाइ । निसकत सो कह्या बुलाइ ॥। 

बेग जाइ लखमरा कु लाव । गया दूत नारायण ठांव ॥४५४२॥ 
समस्कार करि ठाढ़ा भया । राम वचन हरि सों भाषिया ।। 

लखमरणा उठि आया तिण साथ । बैठा निकट तिहा रघुनाथ ॥४५४३॥। 
रामचन्द्र भाष्या विरतात । प्रजाने सकल्न भाष्यों विरतांत ।। 

धरि धरि नारि कुमारग गह्मा । मनमे कुछ सका नवि रह्या ॥४५४४॥ 
ताछु तुसरा कत की जाए । कबहू न मारते उनू' की झांसा ॥। 

वे पोछा सीता का लेह | विन सवारथ कलक में देह ॥॥४५४५।। 

जिसमे कुल को लागे लाज । तिसकु' राख्या बसों न काज ॥ 

भव लौं कुल को लग्या न दोष । पुरुषारथ करि पहुचे मोष्य ४५४६॥ 


म॒भि संभाधंद एवं उसका पद्पुराण ४०१ 


कोई न हमार पापों हुआ । ए दूषरं ग्रब लाग्या नबा ॥। 
जे राबण ने सीता कू हरी । तो इह विर्षात्त हमको पड़ी ॥४५४७॥। 
सीता सत राख्या ग्रापणा | परजा दोष लगाव घशा ।। 

लक्ष्मण का कोच 


इतना लखमणा सुणिया ॥ ने । चढ़या क्रोध राते करि नयन ॥।४५ ४८।। 
कसी परजा कहा बरांक । वे तुमसे वोले इह वाक !। 

सब कु' मारि मैं परलय करू । जीभ काढि खाल भूस भरू ।४५४६।/ 
सीता सती क्‌ इस वित्र कहैं। उनके मन संका नहीं रहै ।। 

नप की चरचा परजा करें | ताक्‌' हाथ लगाएँ खरे ।(४५५०॥ 

प्रपना वित्त समझे नहीं श्राप । राज कथा को बोलें पाप ।। 

सबक्‌' घेरि निकटै दहै । फेंर न श्रेसी मुख तें कहै ॥४५५१॥। 

रामचन्द्र तब क्है धमकाइ । परजा सुख चाहिए राह ॥॥ 

परजा ते राजा सोभत । विण परजा कुण राय कहत ॥॥४५५२॥। 

जिह विध दुख परजा का जाय । तौसा करिए भरत उपाइ ॥| 

बोले लक्षमण सुण हो अ्रात । महासती है सीता मात ॥४५५४३॥ 

वे है दुःख देष्या हम संग । सुख की बेर करो ग्रह भग ।। 

परिजा है कूरडो समान । हस्ती ने जू भोंके स्वान ॥॥४५५४।। 

हस्ती मन न झ्ारणे ताहि । उनका कह्मा अभ्ैसा नर नाह ॥। 

जे कोइ शशि पर नाखे घूल । वाही के सिर पड़े अमूल ॥॥४५५५॥। 
अग्यानी बोले अ्रग्यांन । उनका वचन कहा प्रमान ।। 

सीता दयावंत बहुत । कोमल देह रूप सजुत्त ।॥४५५६।॥ 

गर्भवती किम दीजे काढ़ि | दोई जीव सौं पावे दुख वाढि ॥। 

रामचन्द्र बोले जगदीस । या कों ले गया था दस सीस ।।४५५७।॥। 


राम का निर्णय 
ता कारन भ्रंसी कहै न लोग । थिर नहीं इह संसारी भोग |! 
भ्रपणी कीत्त को इह समार । जे ग्रपकीत्ति हुवे प्रपार ॥४५५५॥। 
हम तुम सा अपकीरत करे । प्रथ्वी पर जस को फिर धरे ॥। 
जैसी परजा तसा राजा जिसी । जुग जुग चलें हमारी हसी ॥४५५६॥ 
घरमनीत करू हु सही । मेरं बात घु ह देखी नही ।। 
कृतातवक्र तब लिये हंकार । रथि परि चढ़ि दौड़े भ्सवार ॥॥४५६०।। 


४०२ 


मप्धुराज 


सेना घणी तास के साथ । देखें लोग धुणो सब माथ ॥॥ 
किस पर कोप्या रघुपति आज । कृतातवक्र झाया दल साज ॥।४५६१॥ 


नमस्कार करि ठाढ़ा भया। रघुपति बचन मानि कर लिया ।। 
सिधनाद बन भयानक घणता । तिहाँ मानुष्य न कोई जणा ।।४५६२।६ 


सीता को करि जात्रा भाव | तिहा छोडि फिर ल्याबों मति ना ॥ 
कृतातवक तब गया सीता द्वार । माता तीर्थ चलो मोहि ल्ञार ॥॥४५६२३॥। 


सीता को यात्रा के बहाने से ले जाना 


समेद्शिखर तीरथ निर्बाण । पूजा करो जिनेल्वर थाने ॥। 
जैसा कर्म उर्दे होव॑ झ्राय । तैसी तैसी देखें ठाइ ॥४५६४।। 


रहस रली झू सीता चली । सब कुटब सू तब ही मिली ।। 

रय परि चढ़ि चली स्षमेद । देखे सकुन विचारे भेद ॥४५६५।। 
सूवा बृक्ष परि बंठे काग । चुन सृ डपरि पटकर लाग ।॥ 

देखे बुढिया मारग माहि। बाल खसोटे वैसे छाह ॥४५६६।॥। 
सकुन विचारई सीता तले । हम तीरथ कारण कौ चले' ॥ 

कहा सकुन करेगा मोहि । कछुवन मन धरा न रंच ॥।४५६७।॥। 


श्रग्ने देखे पर्वत करई । मानू' रुन्‍न सब कोइ करई ।। 
कहि खलखलाट जल बहे | देखि रूख तिहा भ्राश्रम गहैे ४५६८।॥। 


महा गग तिहा प्रगम शभ्रथाह । जलचर जीव सुखी बन माहि ॥ 
तटपरि ऊचे सोभे रूख ) सीतल पवन तें भाज दुःख ॥४५६६॥। 


वनफल उत्तम लागे घणे । निरमल नीर सोभा भ्रति वरो ।। 
गड़गडाट स्‌' उछल नीर । देखत ताहि रहै नहीं धीर ॥॥४५७०॥ 
स्पघ नाद गंगा पार भ्रर्णा । तिहा नाहि काहु की सर ।। 

एक नाम भगवंत सहाइ । और न कोई है इस ठाइ ।॥४५७१॥) 


ऋ्रतात बक्र तिहां रोवे आते । हाथ मु ड धरि सोचे ग्यान ॥। 
सीता माता श्रति धर्मेष्ट । इनकौं फिरे उ्दे हुवा कष्ट ॥४५७२॥ 


श्रेसी महा भयातक ठौर । वन का जीब करे तिहा सौर ।॥। 
मैंने झआाग्या प्रमुजी की पाइ । सीता कू ल्याया इस ठाइ ।४५७३॥ 


कृतातवक्र सौ सीता कहै | सूर बीर धीरज कौं घरे ॥। 
जई तु ढाढस डारे तोड़ि | तो हम मन दिढता रहैं छोडि ॥8५७४।। 
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कृतातवक का रहत्ये खोलने 
कृतातवक्र तब विनती कूरे। सत्य बचन मुख ते उच्चरे ।। 
प्रजा पुकारी रघुपति पास | हमारा नहीं नगर मे बास ॥४५७५।॥। 
घरि धरि नारि करें विभचार । छोडया सब लज्जा का भार ॥ 
जब वडले घर का भरतार । उत्तर देह सकल वे नार ॥४५७६। 
सीता रावण की घर रही । रामचन्द्र कुछ बात न कह्दी ।। 
फेरि झ्राशि पटरॉणी करी । तुम काय हमने भाखो बुरी ॥४६७७॥। 
ऐसे पुरुष जे प्रगीकंत । तुम तो ढू ढो हमारा चरित्र ।। 
रामचंदंद्र सु छि प्रजा वईन । मन मे सोच भया कुचईन ।॥।4५७५॥। 
लखमण रहा बहुत समभाय । उसका कह्मा न मान्‍्या राइ ॥| 
मोहि बुलाइ भ्राग्या इह दई । तब मोक्‌ू चिता इह भई ॥४५७६। 
कंसे छोड बन में सिया । कहैत सुणाता फाट हिया ॥ 
उनसू' उत्तर कह्मा न जाइ | तातै तुमनें ग्राणी इस ठाइ ॥४५८०॥॥ 
सीता का सन्देशा 
बोले सीता गदगद बोल । प्रजा रघुपति करो किलोल ॥! 
हमा डनू' की इहां लागि प्रीति | धन्य जीव जे होइ श्रनीत ।॥४५८१॥॥ 
बहु युख भुगते राज प्रसाद । यू ही जनम गमायो सब बाद |] 
घरम न चेत्या सुख की बेर । मानुष जनम कहा लहीए फेर ॥४५८२॥ 
जैसे कोई रतन को पाइ । फेरि समुद्र मे दिया बुहाइ ॥। 
बेर बेर कहा पाव रतन | जै कोई करे कोटि जतन ।४५८३॥ 
प्रेसा रतन मानुष्य श्रवतार | तामे भले मू ढ गमार ।। 
करो धरम भवसागह तिरो | बहुरि न मोह फद से पड़ो ,।डेश८४।॥ 
श्राई मूर्छा खाई पछाड़ | बडी बार मे भई सभार || 
फिर बोली सीता महासती । रामचन्द्र सू कहज्यों वीनती ॥४५८५॥ 
परिजा ने थे दुखि मत करो । दया समकित्त चित्त भे धरो ।॥ 
पूजा दान करो दिन रात । तुमारे समरण में हह भाति ।।४५५६॥ 
कृतातवक्र तब रोवबैं पुकार । प्रपने सिर लिया में भार ।। 
धेवक का है जनम भ्रकयंय । श्रपने बल होने समरथ ॥॥४५८७।। 


तो भ्रपणें भन मानी करे । पाप झने पुनि समकि चित्त घरे ॥ 
पराधीन केँछ_ बोल न सके। जिह भेजे तिहां पल नहि टिके ४५८८ । 
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दी 


जैसी ग्राश्या सोई होय । ताको वरज सर नही कोइ ॥। 

जे मैं पराया सया झआाधीन । तो श्र करम कमाया भ्राधीन ॥४५८६।॥। 
सीता का बन सें श्रकेलोपना 

ग्रपणी निदा कीनी धणी । सकल बात सीता ने सुणी ॥ 

सीता कहै पुत्र तू जाँहि | तेरा दोस इसमे कछ नाहि ।॥॥४५६०॥। 

रथ तैं पाव सीता तिहा धरथा । छृतात वक्र श्रयोष्या कु फिरधा ॥। 

बहुत सोच सीता मत करें । धीरज मनमे कंसे धरे (/४५६१॥। 

महा भयानक वन की ठाव । तिहा नहीं माणत का नाब ॥। 

सिंघ गयद तिहा अजगर घरों पसु पंछी बोलत जब सुणो ।॥४५६२॥। 

पग घरों कू' नाही ठौर । झाखशणा सूल कटक श्रौर ॥ 

वे मंदिर पाटबर सोज । रतनजोति सुख देखे चोज ॥॥४५६३॥। 


पान फूल सुगध फुलेल । चोबा चदन सो करता खेल ॥। 
प्राठ सहख्न मेरे थी साथ । पटराग्गी थापी थी रघुनाथ ॥४५६४।॥। 


हमारी आग्या माने थी सर्व | तीन खड की लक्षमी दर्व ॥॥ 

प्रेसा कर्म उदय हुआ आय । वे सुख खोसि भेजी इस ठाँय ।४५६५१। 
के में वच्छ विछोही गाय । के में बाल विछोही माह ।। 

के सरवर ने बिछोहा हस । के पर थो नीका राख्या प्रस ॥४५६६।। 
के जिन भक्ति करी न मन ल्याय । के जिनवानी चित्त न सुहाइ ।॥। 
मुनीस्वर सेवा कही नह खरी । साथां की निदा चित्त घरी ॥४५६७॥। 
गराछाण्या जल पीया जाइ । कद मूल भषे अथाह ॥। 

झोछा तप कर लिया अवतार । मोहि बिछोह भया भरुतार ॥४५६८५॥। 
कुगुरु कुदेव कुसास्त्र पर चित्त । ताथ झ्राह्ट भई इह थित्त ॥। 

पछी दिया पिजरा माहि । ताथ हुवा इह दु ख दाहि ॥४५६६॥। 

हाइ राम लक्षमण कहा किया । मोकू देस निकाला दिया ॥॥ 

हाइ जनक भावमंडल वीर | या स्त कोई ना राख घीर ।॥४६००१॥ 


वज्यअंघ द्वारा सोला का विलाप सुनना 
बज्जजध पु डरीक का घरगी । वाक संग सेन्या है घसी ।॥। 
हस्ती कारण बन में भ्राइ । पकड्चा गज बाजत्र बजाइ ॥४६० १॥। 


सुण्या सबद सीता का रोज । भया भचमें देखे खोज ॥। 
इह वन इसा भयानक रूप । देखें सबद सुरणों बहु भुप ॥॥४६०२॥। 


मुनि सभायंद एवं उनका वश्चपुराण ० 


को इद्राणी के पदमावती । को किनर को विद्यावतती ॥। 
सब सेन्या कर महै हृधियार | तिहां नागी खिमक तरबार ॥४६० ३।। 


हँय गय रथ किकर ता सग । महाबली राजा बज्जजंघ ।। 
प्रसा वन भयानक भ्रति घोर । मानुष्य ने आद सके कोई झौर ।४६०४॥ 


बृहा 
सुभ असुभ दोऊ करम, झपरी चली तिहां चाल ।। 
भूषति ने भिक्षु करें, रंक नें करे निहाल ॥४६०४॥ 
इति भ्रो पदच्पुराणं सोता वनवास बिलाप बकालंध समागम विधानक 
€० वां विधानक 
चोपई 
सेना थकित रही वा ठाव । आगे कोई धर न पांव ॥। 
सूर सुभट प्ग्रे होइ चले । घर्मं कम समकिसी भले ॥8६०६।॥। 
उतरे भूमि सीता कु देख । माता कहो तुम झपना भेष ।। 
तुम हो कबण श्रेसे वनमांहि । ऐसा दुःख करो तूम रांहि ॥४६०७॥। 


सस्त्र देखि सीता भय कर । भीड़ देखि मन मे भ्रति डरे ॥। 
श्रे बीर सब देहु डारि । श्राभूषण एही तू उतारी ।४६०८॥। 


मेरे नाम राम की प्लास । लेहु सकल छोडो मो पास ॥। 
बोले सुभट तुम मति करी । बज्भजजघ इहां तरपति खरों ।॥४६०६।॥। 


हाथी पकडन आया मूप । सम्यक्दृष्टी दया स्वरूप || 
तीन नतन है वाके चित्त । जती भाव राखे है नित्त ॥४६१०।॥ 


यु ही श्राया बत्नजध भूपती । बहुत लोग राजा के सगती ।। 
सीता ने पूछियों नरेस । माता कहो झापना भेस ॥४६११॥ 


महागगा तिहा बहै श्रपार । ताहि उतर कंसे भए पार ॥ 
ए बन महा भयानक बुरा । कारज कवणा पयाणा करा ।।४६१२॥। 


अपराा कही सकल बिरतात । सांची बात सुझावों मात ।। 
पिछली बात कहो समझाइ । जनक सुता हु में इस ठाँय ॥४६६३॥ 
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सोता द्वारा ग्पना परिवय वेना 
भाव्डल है मेरा भ्रात । विदेहा राशी है मु वात ॥ 
दसरथ है झ्रजोध्या का राइ । ज्यार पुत्र ताके अधिकार ।४६१४।। 
रामचन्द्र की मैं पटधनी । सुखेपाई प्लैसी मति बरी ॥। 
केइकेइ कु बर दशरथ दिया | राम लखन वासा लिया ॥४६१५॥। 
भरभ सन्रुघन पाया राज । बहु विष प्रजा का सारे काज ॥ 
हु भी फिरी राम के साय । दढक कल में श्री रघुनाथ ॥४६१६।॥ 
तिहा मारधा संबूक कुमार । क्षरदृषण लडिया तिछश बार ॥। 
रावण नें तिहा मोकू हरी | वा्के सील की थी भ्राखडी ॥४६१७।। 
प्रनतवीरज पास लिया सील । गया लक लागी नही ढील ।। 
बिराधित सुग्रीव हनूमान । बासर व्सी श्रति बलवान ॥४६१८॥ 
राम लक्षमण है विमान बंठाइ । लका में पहुचे सब जाइ ।। 
रावण मारे लका तोड़ि । तब मिलीया रघुनाथ बहोड़ि ।॥४६१६९॥। 


उहां ते श्राया ध्रयोध्यापुरी | परजा ने चरचा इह करी ॥ 
रामचर््र ने इृह चतुराई करो । फेरपट दिया सीता अ्रसतरी ४६२०॥॥ 


मीता कु रावण ले गया । ईना फेर घर बासा कीया ॥ 
उहा भ्रेसी चरचा मांहि | भरथ वेराग भयो मनमराहि ॥।४६२१॥ 


दिक्ष्या ले पाया निरबाश । बीते मोह दिन गर्भ का जान ॥! 

भए दोहला इछा यही । तीर्थ पंचकल्याणक सही ।॥४६२२॥ 

करू जाता पूजा घएी । सब सामग्री उत्तम बी ॥॥ 

महेन्द्रवन पूज्या भगवत । मुनिसोत्रत स्वामी अ्रिहन्त ।४६२३॥ 
कलास जात्रा पूजणा जोग । पचमेर बदना निवोग ॥। 

पुहुषक विमारा कीया संजुत्त | परजा तिणा बा प्राय पहुत ।॥4४६२४।॥ 
करी पुकार राम पै जाय । नारद विगड़े है सब ठाइ ॥ 

सब प्रताप सीता का कहै | कैसे हम नगरी में रहें ॥४६२५।॥ 
बज्जजंघ समफाव ग्यान | तुम समझो हो वेद पुराण ।॥ 

प्रारत ध्यान तुम करो दूर | बारह पनुप्रेक्षा समको मूर ॥४६२६॥ 


ज्यार' गति माहि डोल्या हंस । कही नीच कहीं उत्तम बस ॥। 
रोग सोग आरत मै रह्मया | भ्रमत अ्रमत बिसराम न गह्मया ॥४६२७,। 


सुंनि संभाचंद एवं उसका पद्मपुरार् ४०७ 
चारों गतियों के दुःख 

सुभ ने अ्सुभ कर्म देठ साथ । सुख दुख देखे नाना भाँति ॥ 

देव हुआ सुख त्रिपता नही । छह महिना झाव जब रही ॥४६२८॥। 

सब सुख भूल्या विता बीच । बहुत भ्रर्म्या गति उत्तम नीच ॥| 

सानुष्य जनम झुगते बहु भोग । तिहाँ भया कुटब का सोग ॥४६२६॥। 


रोगी रहे कहै नहीं सुख । पीडा चिंता व्याप दुःख । 
पाई गति पसू ततिरजब । ताने सुख पायो नही रच ।।४६३०॥। 


खूं टे बाध्या है संताप । मरे मूष तिस कर सताप ॥॥ 
माछुर देस देह कु लगे। लब्या फिर निस बासर जगे ॥४६३१। 


नरक गति दुख की तिहा खानि छेदन भेदन सहै परांन ॥ 
सहै दुख यह बारबार । भवसागर तें तिरधा न पार ॥४६३२॥। 


जनम जरामृत श्रासा डोरि । इनसो कदे न भया विछोर ॥। 
बज्तजंघ का परिचय 
इद्रबसी दूरि नवाहू नरेस । मुगत पु'डरीक का देस (४६३ ३॥। 
संबोधमती वार्क पटनारि | तासु गर्भा लीया अवतार ॥। 
बच्यजंघ है मेरा नाव । धरम वहन का राखो भाव ॥॥४६३४॥ 
महा पु नि पूरव भव किये । रामचंद्र से प्रमु तुम हिए ॥। 
प्रसुभ कर्म तैं डोले घने । ते सहु बाकि मोनु' सुने ॥॥४६३५॥ 
झब रघधुपति प्रा्वेगे श्राप । तुमारा मेटेगा संताप 
तेरा गर्म मे जीव सुपुनीत । धरम उ्दें जाणी इह रीत ॥४६३६॥। 
तीरथ नाम करि तुम कू' काढ़ि । रामचन्द्र मन चिता बाढि ॥ 
तुम कू' हुवा घरम सहाइ । गज निमित्त मैं पहुच्या झ्ाइ ॥४६३७॥। 
चलो बहन तुम मेरे ग्रेह | दूरि करो मन का सदेह ।। 
भावमडल सम मोकू जानि। सीता बेठाइ लई सु विभात ॥४६३८॥। 
ड्हा 

बज्जजंघ भरूपति बल घरधा, धरम का वहो भाव ॥! 

सीता कु वन माँह तैं, बहिन कहि ले झाव ॥४६३६॥ 

इति भी पद्मपुराणे सीता समास्वास्त विधानकं 

€?१ वथां विधानक 


इण्ड पच्मुराख 


चोपई 
सीता के साथ बदाजंघ का श्रागमस 
रतनजडित सोहै सुखपाल | मणि माणिक लागे बह लाल ॥। 
प्राटवर्े पाटंवर बिछे । छन्नरी कलस मोती के ग्रुथे ॥॥४६४०।॥॥ 
सोहइ मुखमल तरो गलेस । जणे पंचरग के भेस ।। 
तामे बईठ सो सीता चली । डोला डोला ता सग चिली [४६४१॥। 
बहुत सखी वा पाछे हुई । ढिग ढिग गाव सब हरियल मही ।। 
देस देस के नृूपति आ्राइ । तमस्क्रार करि ठाढे राइ ।।४६४२।। 
पुडरीक सुराष्ट देस तिहा । सहु कोई सुखिया जिहा ।। 
धर्मेष्ट स्व बसे तिहा लोग । पानफूल सों धाके भोग ॥॥४६४३॥। 
नगर बसे स्वर्ग प्नुहार । जिसका बहुत बडा विसतार ॥। 
बन उपबन वापिका कृूप | सोभा कमलाँ तशी अनूप ॥॥४६९४४।। 
हाट बाजार छाए सब ठोर । कचन कलस घरे सिर पोर || 
छाटी गलियों नीर सुबास । देखे नारि चढी श्रावास ॥४६४५॥। 
सीता श्राई नगर मझार । मंदिर में पहुची तिस बार ।॥। 
बज्जजध की राणी श्रोह्ठ । लागी सहु सीता के पाय [४६४६।॥। 
बद्चजध बहु स्तुति करे । ग्राजि भाग धनि म्हारा करे ।। 
सीता बहन आई हम द्वारि । सब मिल करो नझाद की सार ।।४६४७॥। 
ज्याँ पीहर मे रहै पूतरी । ग्रेसे रहे सीता तिह पुरी ।॥। 
सुख सीं बीते बासर रन । पूजा दान करे मन चैन ।४६४८॥। 
कृतांतवक्र की व्यथा 
कृताँतवक्र मारग के माझभ । रोवत ताहि पड गई साझ ॥ 
हाइ हाइ करि रोबे रोज । सीता का पाऊ कित खोज ॥॥४६४६।। 
महा भयानक वन भयभीत + छोडी तिहा महा विपरीत ।। 
किण पसुव सीता कू भख्या | वा बन में को करि है रिष्या ॥४६५०।। 
झाया रामचन्द्र कै पास | नीचो मु डी खड़ा उदास ॥। 
नैता तीर बहै असराल । मानू चुवे मेघ की घार ॥४६५१।॥ 
कठिन कठिन करि निकर्स बात । वन में छोड़ी सीता मात ॥। 
महासती दई तुम लिकारि । राजनीति करी नहीं विचार ।॥४६५१।। 
वन है मयानक गंगा पार । भ्रजगर तिहां बडा विसतार ॥ 
रहै स्यघ तिहां खोह मार । भरना भैसा साड सीयार ।/४६५३॥। 


श्रुति सभाजंद एवं उनका पच्चपुराज डग्ह 


हसती भर्स रीछ बाराह । पड़े धूप पायें नहीं छांह !। 
वे दुख कंसे सीता सहै । वहै ठुमारे सर्ण में रहै ॥४६५४॥॥ 

राम लक्ष्सण का धदम 
रामचन्द्र ललमण सुरि बैत । मूर्छा खाई पडे कुचैन ।। 
हाइ हाय करि घररी पढे । भोई देदि अतन बहु करे ॥४६५५॥॥ 
तुम देख्यां बिन कंसां जीवाँ । बिन प्रपराध दुःख दिया नवां ॥। 
झव तोकू' कहां पाऊं सियथा | महासती जनक की घिया ॥४६५६।॥। 
वे दुख देखि लहे थे सुख । भ्रव फिर पाए ऐसा दुःख ॥॥ 
कोमल वर्शांन कोमल देह । दुल पशु कर है तिहां गेह ॥॥४६५७।। 
कंटक धणो भारग नही चले । तिहा थीता जीवंत क्‍यों मिले (॥ 
बन में दो लगी है घणी । भ्रेसी कठिन तिहां उनकीों वश ॥४६५८॥ 
क॑ कोई पसु के इसे वीयाल । के कोई भील ले गग्ने वीयाल ॥। 
भ्ेसा दुख सौं प्राणी सिया । भ्रव मैं देस नी माला दिया ॥४६५६।॥ 
कहां पाऊ मैं सीता सती । मैं तो बुधि करी दुरमती ॥॥ 
रतनजटी जब तो सुध दई । हनूमान ते च्ति गई ॥४६६०॥ 
अब किसकौं भेजी वन माहि । ल्यावे खबर मिट दुखदाह ॥ 
कृतांतवक्र तुम बोलो साथ । किश विश सहै तु ख की शाच ॥॥४६६१॥। 
सीता छौडी है कि नझे । सत्य बचन भाखों तुम सही ॥ 
जैसे कह्या क्रोध के भांइ | ते ले छीठी वन भे जाई ॥।४६६२॥॥ 
सीता बिन हुं तजू' परान ६ बेग सिलागों मोकु आन (४ 
ज्यौं ज्याँ लहर हिया में उठाई | त््यों त्यों रघुपति दुख प्रधघिकाइ ॥॥४६६३॥ 
चस्त्र फाडि पघडी मुंइ डारि। महीपति खाई तब पछाड़ि ॥ 
लखमरा खागया मृरछाक्त । मानु भए प्रान का भ्रंत ॥४३६४।+ 
करे बेंद सीतल उपचार ! तब उनुहु कु' भई संभारि ॥ 
हा हा कर नित करत बविहाइ । परजा सकल दु:ख के भाई ।।४६६४५७ 
चरि घरि रोबइ पीटइ लोग । घरि घरि करइ सीता का सोग ।। 
नौ महीना सोग में गये । लखभरा समकावे वितती किए ।।४६६६॥ 
सीता सीलवंत सु पुनीत । ता थे राखे मननें खित 4। 
सील सहाई होय सब ठौर । पुन्य बराबर सगा नहीं और ।।४६३७।॥। 
जब थल महियल सील सहाइ । वन बेहुड जिहां लागे लाइ ।। 
प्रवत बसुद्र विषम जो होइ + धरम सहाई कहैं सब कोइ 44४६६८॥॥ 


४१० चंषापुरारं 


मैं जाणु' सीता ने मुई । करो पु नि चिता कछू नहीं ॥ 

भट्रकलस तब लिया बुलाइ । देह दान सब को मन भाई ॥४६६६॥ 
रामचंद्र राजउसभा सभालि । मन तै टरे न सीता सालि ।। 

बहुत दिवस में भूले दु ख । राज भोग में माने सुख ४६७०।॥। 


ड््हा 
प्रीतम बिछुडे दुख घणा, भूलें नही दित रयत ।। 
सीता ने वनवास दे, कैसे माने चेन ।४६७१॥। 
इति क्री पश्मपुराणं राम विशोप विधानक 
€२ वथां विधानक 
पोता के पुत्र जन्म चौपई 
पूरण गर्म भया नव मास । श्रावण सुदि पून्यू परगास ॥ 
श्रवण नक्षत्र उत्तम शुभवार । जुगल पुत्र जन्म्या तिह बार ॥।४६७२।। 
लवनाकुस मद्नौंकुस भौर । तातै भ्रघिक विराजे ठौर ।। 
जोतिगी पंडित जोतिग साध । भले मुहूर्त गु्नां श्रगाष ।।४६७३।। 
इन सम वली न होइ है आन । महापुनीत घरम की खान ।। 
बज्मजंघ भ्रर' सब रणबास । सकल लोक प्रति करे हुलास ॥4६७४॥। 
दान मान सब ही कू दिया। धर घर रली बधावा किया || 
परियण की भ्राई सव नारि | सब मिल गावे मगलाचार ॥४६७५॥। 
करे नृत्य गुनीजन सब श्राइ । गावे ताल मृदग बजाई ॥| 
ढोल दमामा करनाइ । वीशा बासुरी ग्रने सहनाइ ।४६७६॥। 
भाति भाति के बाजा बजे | सुनत सबद मन सुख ऊपजे |। 
बहुत नारि सीता क॑ संगि । कर सेव सुख पावै प्रंग ॥४६७७॥। 
बालकोडा 


निस बासर आाग्या मे चले | दोनु बालक शसी में पलै ।। 

तेल उबदना श्ररु भ्रसनान । सोम दोन्‍्यू चद्र ग्ररु भान ॥४६७८।। 

पल पल घटिया बचे कुमार । बदन जोति शशि की उशहार ॥ 
निकस्या दत तारा की ज्योति । नख करात की सोभा होत ।।३६७६॥ 
बालक लौला सीता देखि । मूल्यों सोग इनाँने प्रेषि ॥। 

कबहु हंसे कबहु करें रोज । चले गुढलियां उपजे चोज ।।४६८०॥॥ 
उठे लागि अ्रगुली गहि चले । गिरे भूमि तै सोम भले ।। 
कबहू जतनी गोदी लिये । लपटै कंठ महा सुख दिये ।१४६८१॥ 


मुनि सक्ाचन्द एवं उसका परापुराण डह११ 


शध्यपन 


पाले पोसे हुए सब्तेत़् ॥ सब मिलि करे उनीं सों हेत ॥॥ 

सिद्धारथ सुत्ति भागम हुआ । राजद्वार प्रवेस जदि हुवा ।।४६८२॥ 
सीता द्वारा पेषण़ करबा ॥ नमस्कार करया तिहां खडा ॥ 

धरम ढृद्धि मुनि बोले बोल | पट वेठा तिहां रत्न प्रमोल ॥४६८३।॥। 
लेई भहार उउया मुनि ईस । भ्रखंदान बोले झासीस ।। 

सीता सु पुछूया विश्तात । सुष्या भेद कांपे सब सात ॥४६८४॥॥ 

वे दुख सुरि उपजी मन दवा । घरम उपदेस सीता कू' दिया ।। 

दोउ पुत्र भ्राये तिह बार । दरसन पाय कियो तमस्कार ॥४६८५॥। 
दोउ रूपवंत गुराबंत । रु दर देह महा बलवंत ॥॥ 

कोमल चररा नख जोति प्रपार । खंड पयोधर सील इकस।र ॥४६८६॥ 
कटि केहरि हिरदा बिसतार । मुजा अ्नोपम जोति भ्रपार ॥ 

कर कोमल नख प्रसेत । कंध ग्रीवा बज सहेत ॥॥४६८७॥ 

उष्ट कपोली हौरा से दंत । भुह कवार दे सोभावंत ॥ 

बदन जोति सोम सिर केस । स्थाम पर्णा सु बिराज भेस ।।४६८८॥ 
महा झटल सुदर्शन भेर । शुशगंभीर सागर के फेर ।॥। 

इनके गुण इनही ते शो । तो मुख गोचर जाहि न गिरे ।४६८६॥ 
नई सरस्वती श्रापण मुख कहै । सीता सुत गुण पार न लहै ॥। 

प्रेसे बाचक देखे उन सुनी । विद्या पढाइ किये बहु गुणी ॥४६६०॥ 


एक घार ग्रुरु देहि बताइ । वे फिरि पढि सुण्ावे समछाइ ॥१ 

विद्या पढि पारंगति भए । रवि सा त्तेज ससी कि सभ्र थए ॥॥४६९६ १ 
जिहा लौं थे राजा प्रह रक। इनछ सुणि साने सब संक || 
चज्जघ कु मिले सब भ्राइ । करे सेव सब मस्तक नाइ 4४६६ २॥। 
जिहा निकल दोऊ कुमार । देख रूप मोह सज नारि 

इनकी चित्त धर्म का ध्यान । पाप न गहै मन अपने जान ॥४६६३॥। 
बेद पुराण सुनइ भन लाइ । भिथ्या मारग चित्त न सुहाई ।। 
सम्यक दर्शन सस्यक ग्यांन । चारित्र भेद के करे बखान ।४६६४॥ 
सब परि ऊांह धरम की करे ! राजनीति विष समझे खरे ।। 

सस्त्र विद्या धनुष टंकार । वांश विद्या सीखे बहु सार ॥४६8५॥ 
दोठ वीर सब गुण सयुक्त । महासती सीतां के पुत्र ॥ 

सोहई मुकट वस्त्र बशें झम । बहुत कुमर करे सेवा संग ॥४६९ ६॥॥ 


डर 


पंदाबुराण 


सीता देखि करे मन आशंद । जाणे दोऊ सूरज बंद ।। 
पुण्यवंत ए दोऊ वीर । कंचन वरण सब बरो सरीर ॥।४६६७।॥। 
बज्जजध मन भया हुलास । मनोबांछित सन पुगी भ्रास ।। 
सब मूपति में कीरति बढ़ी + दिन दिन कला श्रति ही चढ़ी ॥४६६८।। 
निरभय राज करे आपणशा । पूजा दान मन लाया घण्ां ॥ 
दया झ्रग विधि पाले भली । कर्र राज मन में ग्रति रली ॥४६६६ 
प्रडिलल 
पुण्यवत जित जाइ तिहां रिप हुँ घी 
सुख सपति श्रध्रिकार जीत पावे भ्रणी ।। 
रहै घरम सु प्रीत कला दिन दिन बचे । 
लवनाकुस सुपुनीत क्राति पल पल चढ़े ॥४७००॥। 
इति भरी पद्मयपुराणे लवनांकुस उदय भव विधानकं 
€३ वां विधानक 
चोपई 
लवनाकुस भए जोवन भेस । बद्जजध चितवे मरेस ।3 
लक्ष्मीदेई राणी सुर ग्यान । ससी चला पुत्री गुणाखान ।।४७० १॥। 
कन्या बत्तीस उनू की साथ । लब कू विवाह दई नरनाथ ॥। 
रहस रली सू' बीते द्योस । कुस कारण विचार भ्रब हौस ॥॥४७०२॥ 
किस राजा पै भेजा दूत । ताके पुत्री रूप संजूक्त ॥ 
माने वचन ढील न करई । मेरा कह्या वेग सिर ढरई ।।४७०३॥। 


कुस के लिये पृष्योधर के पास दूत भेजना 


पृथ्वीवती नमरी का नाम । पृथ्वीघर है जिश ठा राव ।। 

भ्रमृतवती राणधी सुन्दरी । कनकमाला वाक॑ पुत्तरी ॥४७०४॥ 

्रेसी कन्या किसको बरे। भेजो दृत कारण इह सरे ।|। 

पठए दूत प्रथवीधर पास । गए बसीठ कन्या की भ्रास (४७०४॥ 
नमस्कार सभः पदठ । निरमे बाक कहै झति दीठ ॥। 

बज्जंघ धर भाणज दोइ । रघुवसी जारें सब कोइ ॥।४७०६॥ 

लब को पुत्री दई ग्रापशी । बत्तीस अबर राजा की घणी ।। 
कनकमाला तुम कुस कू देइ | मेरा वाकि हिए घरि लेहि ॥8४७०७।॥। 


मृपति सुरस्ति कोपे तिश बार । परे मृढ कहो बात संभारि ॥॥ 
कन बन फिरती प्राणी बहन । झवर वा कु थार्ग के चिहृन ॥॥४७०८।॥। 


धरुनि सभाचंद एवं उतका पसमपुरात ड१३ 


पृष्दो धर का कुषित होना 

उसके जशों भाणिजे किये । जाति कुलीन विचारी हिए ॥। 

यू ही कन्या दीन्हीं ताहि । श्रैसा मूरख मैं तो नांहि ॥॥४७०६॥ 

तेरा दोस कबहू नही दूत । प्रभू के वाक्य कहै संयुक्त ।। 

बर के जब इतना गुण होह । तब कन्या पाव वर सोइ ॥४७१०।। 

उत्तम कुल उसम ही जात । सीलवंत धन होइ विख्यात ॥ 

रूपवंत झचवर बेस परमांन । बल जोवन बेस सुभ थान ३४७११।। 

विद्या गुण लष्यण तिह जात । महासुभठ सार॑ परकाज ॥। 

ताकू' दीजे कन्या सही । कर्भकलकी ने देशी नहीं ।॥४७१२॥। 

बोले दूत राजा सो फेर । रामचद्र सुत जाण्यो सुमेर ।। 

सीता तर गरम ते भए । रघुवंसी सम अन्य न थए ।॥४७१३॥ 

निरभय मन राख्यो स्‍्रापणो । कन्या दे सुख पावों घणो ॥ 

ऋरवंत बोले भूपती । तो मैं बुधि नही है रती ४७१४।। 

राज सभा बोलजे सोच । बिन विवेक तेरा ह्व॑ लोच ।॥। 

धका दिलाइ दीना है काढि । बंध्या दूत पडी थी गाढ (8७१५॥ 

बज्जजंघ ने सुणाया भेद । भूषति के मन उपज्या खेद ।। 

में तो मुखते वचन निकाल । मान्या नहीं प्रथवीघर मूपाल ॥४७१६॥ 
प्रन्य वचण सुनाया भेद | होई दोख अपणां लगांउलवेद ।। 

सबके मन झा सदेह । किर कारण उन करधा न नेह ॥४७१७॥। 

लागे खोड सगाई फिरे । भ्रब हूँ जाइ समभकलांउ खिरे ॥ 

बद्जजंघ पृथ्वी ऊपर चढधा । प्रथवीधर राजा सौं मिलया ॥४७१८।। 

भगनी सुत मेरे इह बली । रामचंद्र की कीरत है भली ॥। 

कन्या देहु विलम्व मति करो । सेरा बचने सत्य चित मे धरो ॥४७१६॥। 

बोल प्रथईघर समभाइ | सीता में होता गुण राइ।॥। 

तो रामचद्र क्यू दई निकाल । तो में प्रकल नहीं मूपाल ॥४७२०।। 

पहलीं भेज्या था तें दृत | झ्ब तुम ही झाए पहुत ॥। 

बिन विवेक तू है भ्रग्पान । अपरी झाप घटावे कांत ॥।४७२१॥ 

बजाजंध एव पुथ्चोधर में युद्ध 


मान मंग हुवा वद्जजंध । निकल्या कोप ज्यू कैहरी स्थव ।। 
लूटबा नगर मचाई रोर । देख परगने मारे रोर ।४७२२॥ 


ड्श्ड पद्पुरारा 


बिजयारथ था बारेदार | सनमुख ध्रान करी उन मार ॥। 
भूक विजयारथ धरणी पडा | श्रेसा सबद प्रथीधर सुराग खरा ॥४७२३॥ 


देस देस के बुलाएं मित्त । सेनाँ जोडो जुघ की रीत ।। 

बज्बजध के पुत्र सुणी । उण भी सेना जोडी घणी ।॥४७२४।॥। 
लवकुश का युद्ध के लिये प्रस्थान 

दोन्यु' कुमर रहसि मन भया । करे श्राज साका हम नया ॥। 

एते घने काहु कू' लोग | हम दोनू उस सेना जोग | ४७२५॥। 

सीता कहै तुम हो लघु बैस । रण मे कंसे करो प्रवेस 

कहैँ कुबर हम स्यंघ समान । हस्ती भाजे प्रति बलवांन ॥४७२६।। 

ए कीटक कहा सरभर करे | सन्नी रण मे ते क्‍यू' डर ।। 

करि सनान पूजे जिनदेव । भोजन भक्ति कर गुरु सेव ।४७४७।॥। 

बागा पहरि बाघे हथियार । पच नाम पढि बारंबार ॥ 

रथ परि चढ़े आप भ्रापरों । झायुध सग लीने तहा घने ॥॥४७२८।॥। 

बहुते भग चले सामत । उततें प्रधवीघर बलबंत ।। 

बज्जजंघ प्रथईघर लड़ । दोडधा बहोत सूरमा पड़े ।४७२६।। 

बजच्चजघ दीए हराइ । लव॒नाकुस तब भ्राए धाइ ॥। 

जैसे स्यध सारग कु गहै । भाजे पसु सुधि न रहै ।४७३०।। 

जैसे रूई श्राक की उड़े । प्रथईधर की सेना सुड़े ॥। 

पग धरणों कु रही न ठौर | पडी लोथ भागे रण छोडि ॥॥४७३१।। 

प्रथईधर का कपे गात । पोछे दौडे दोनू श्रात ॥ 

तब लवनॉकुस बोले बोल । चेत वचन श्रव का करे भोल ॥४७३२॥ 

हमारा नाम धरे था भंड | अब काई छोड क्षत्री कुंड ॥ 

क्षत्रीकुल ह्व॑ं पीठ न देइ | तू कलक श्रपने सिर लेइ ॥॥४७३३॥ 

सनमुख आईइ भुभ काइ न कर । गये वयरण प्रब का बीसर ॥ 

प्रधिवीधर छोडे हथियार । हाथ जोड ठाढा तिश बार ।॥४७३४। 

तुम हो रामचद्र के पूत । तुम प्राकर्म कोई न सके पुहुत ॥ 

मो परि क्रिपा करो कुमार । तुमसा बली न इसा संसार ।।४७३४५।। 


दोइ कर जोड़ि कर वीनती । बज्जजंघ मिलिया मूपती ॥ 
कनकमाला मदलनांकुस को दई। मन की खुटक सगली मिट गयी ।।४७३६।॥॥ 


मुनि सभाजंद एवं उसका प्मपुराण ड१५ 


जबकुश की बिजय 
बहुत बिधन प्रथवी धर प्रान । देई मेंट रार्या सनमान ॥। 
मुगति भोग बीते बहुद्योस | बिदा भए चाले मन द्वीस ॥+४७२३७॥ 
एक सहख्त॒ राजा ने साथ । विजय देस सों भूषति बांधि ।। 
पोदनापुर धो र बहु नग्र । राजा अ्रणि मिले तिहां सम्र 4॥४७३८।। 
गिर कलास उतारी सेन । नदचारजीत भए सुख चेन । 
महागग तें उतरे पार । बहुत तनें कीया निरधार ॥॥४७३६॥। 
देश परगना श्रने बहु गाम । साध्या घणा राजा के नाम ॥। 
उहां ते चले देस आपरोे । तरपति साथ लिए निज घरों 8७४०॥) 
पु डरीकनी रहि कोस सात । सतखणां बंडि सीता मात ॥। 
उडी धूल छाये प्राकास । पूछे सीता सखी जन पास ॥॥४७४१॥ 
वे कहै कोई तरपति शझ्र।इ । ताते रज उड़े वहु भाइ ।। 
वज्च्॒जंघ ने पहुनची खबर । लवनाकुस मारे भ्रति गबर ॥॥४७४२।॥। 
जीत्या देस परगने घरों । बहुतराय सेना संग बणे ।। 
सीता सुणी पुत्र की बात । उपज्या सुख अर हरषित गात ॥8४७४३॥। 
बजञ्जंघ प्राग्या इह दई । होठ बाजार छावो सब नई ॥। 
गली गली हुवा छिड़काव । कीया महोछव रास्या माव ॥४७४४। 
सीता कू किया नमस्कार । बज्जजघ मिलिया तिशा बार ॥ 
घरि घरि हुवा भ्रति आनन्द ॥ ए प्रतापी हैं ज्यो सूरत चंद ॥४७४५॥। 
निरभय करे निकंटक राज । भई जीत मनवांछित काज ।। 
बज्जजघ का प्रगट्या प्रताप । सुख माही भूल्या दुख सताप ॥४७४६।॥ 
सीता रहैसी पुत्राँ ने देखि । मन सतोष्या लख्यरा गुण प्रेषि ।। 
सकल लोक परिजा श्नति सुखी । तिहपुर कोई है नहीं दुखी ॥४७४७॥ 
ड्हा 

पुष्य बडो तिहु लोक मे, धरम भाव घरि चित्त ॥। 

सतत कीरत भ्रागली, घरमे सुख अनंत ।।४७४८॥। 

इति श्री पश्मपुराणे लवनांकुश विग्विजय विधानकं 

€४ वां विधानक 
चौपई 

राम लखभण्त चित स्‍प्राष्ठी सिया । मोह उदय वे व्याकुल भया ॥। 
कृतांतवक्त को दे उपदेस । सीता सुध लेहु फिरो तु प्रदेस ॥४७४६॥ 


डं१६ परचपुराख 


कृतांतवक् ए श्राशा पाई । सिहनाद वन हेरथा जाई ॥ 
पव॑त गुफा जोई सब ठाम । तिहा न कोई मानुष्य नाम ॥४७४५०॥ 


नारद सुति का धागमन 
नारद मुनि झाया पु'डरीक । सहु जगत मे हैं पृणिनीक ।। 
बजजंघ लवनांकुस तिहा । नारद मुनि बंठा था जिहां ॥४७४१॥। 
देखा मुनि उठि ठाढा भए । नमस्कार करि झ्ादर बहु दिये ।। 
पट बेठाये नारद मुनि । सीलवंत नारद अति गुनी !॥४७५२॥ 


आगम करि कृतारथ किये । कवण कवरा तीरथ में गए ।। 
नारद मुनि कही महु बात । जिंह जिंह कीनी तीरथ जात ।।४७४३।॥। 
घरम सुणाया पढचा श्लोक | वर्ण समकाए तीनू' लोक ।। 
वाणी सुशि सब करे डडोत । श्रासीरवाद मुनि कहे बहोड़ ।॥४७५४।। 
रामचद्र लक्षमणा सा तेज । सदा बिराजो सुख की सेज ।। 
दिन दिन कला तुम्हारी जोर । ती सम बली न दूजा श्रोर ॥४७५५।। 
लवनाकुस बोलीया कुमार । भ्रैसे है कुण बली श्रपार ।। 
इस विध हमने भ्रसीस तुम दई । कवर बस उत्पन्न ते भई ।॥४७५६।॥ 
विवरा सु समभझावो मोहि । हम यह वाते पूछू तोहि ॥। 
नारद कहै सुणठ विरतात । सुमेर प्रत पहुचे किह भाति ॥४७५७॥। 
रसना सहस्न होइ इकबार । राम लखमगा ग्रुण लहु न पार ।। 
जैसे सायर श्रगम श्रथाहू । बालक कर पसार बाह ॥४७५८।॥। 
चह समुद्र सके को पेर । रामचद्र गुण श्रेसे फेर ॥ 
तीन लोक के वह जगदीस । सुर तर सकल नवाब सीस ।।४७५६।॥। 
राम नाम तै तूटे पाप । रोग विजोग मिटे सताप ॥। 
इध्वाक वस कुल उत्तम आ्रादि | धरम क्रिया सब ही तै बाधि ।5७६ ०।॥। 
दसरथ नृप प्रतापी खरा । च्यार पुत्र गुण लष्यश भरा ॥ 
रामचर्द प्रथम भी भर | उनसो सक्न विराज ठौर ॥४७६१॥ 


लखमश से ती है बहु प्रीव । भरथ सत्रुधन हैं महा पुनीत ॥। 

ककया कु वर दसरथ दीया। अ्रयोध्या नाथ भरथ कु' कौया ॥४७६२॥ 
सूरजहास लखमण तिहा पाइ। खरदूखरण सुत मारा तिह ठाय ।। 

अ्रन चीते सु कीनी चोट । सबुक हृष्या विबेकी बोट |।४७६३॥ 


मुनि सभाजंद एवं उनका पषपुराण ड१७ 


रामलखण कू दीये वनवास । सीता संग रही रनवास ॥। 

दंढक वन में झ्राश्नम लिया । संवक कुबर तिहां तप किया ॥४७६४॥ 
पसचात्ताप करें मत मांह । विन अ्वगुण हत्या विबेकी छांह ।॥ 

बार बार रघुपति पछिताहि । हौराह्वार मिटे किह भाइ ।।४७६५।॥ 
खरदूषण मुरिि कीनां जुध । राबण करी हरशा की भ्रुध ।! 

सीता कु' रावरश! ले जाय । रावण मारि सीता ले झ्ाइ ।।४७६६।॥ 
अजोध्या आए जीती सब मही । इन समांन नरप्ति को नहीं ।। 
करम सददे हुवा तिहा आँणा । सीता काढ़ि दई वन जांरस ।४७६७।। 
मदनांकुस बोल तिह बार । किण भवगुण पर दई निकार ।। 

नारद कहै सीता की कथा । आठ सहस्र मैं सीता समरथा ।॥।४७६८।। 
जनक सुता सत सील की खान । सीता सम कोई सती न भाण ॥ 
परजा दोख लगाया श्ाई । सुणी बात जब रघुपति राह ।॥7४७६६॥।। 
ता कारण वे दीनी काढ़ि । परजा के सिर दोष इह बाढ़ ।॥। 

इसपर पाप तें कहा निसतार । परजा गद्मा पाप का भार ॥४७७०॥। 


ह्र्हा 
विन पग्रवगुरण जे दोस दे, तेई मूढ शभ्रयास ।। 
प्रंतकाल दुख भुगत करि, पा्बें नरक निदांन ।४७७१॥। 
चौपई 
सखवकुश को प्रतिक्रिया 


मदनांकूस बोलीया कुमार । राम लख्यमण जे बुध प्रपार ।। 

उनहैँ करी न न्‍्याव की रीत | ती इह वरणणाइ है विपरीत ॥।४७७२।॥ 

झपरों घरका करथा न न्‍्याव | उनके घर का है खोटा भाव ॥| 

जिनकौं दई हमको श्रसीस । विन विवेक तु है रिष ईस ॥।४७७३॥। 

बोल्या नारद सभा मझभार । रामचंद्र इह किया विचार ॥ 

प्रजा दोष लगाया घरापां । बहुत भांति रघृपति नें सुण्यां ।४७७४॥ 
नारद का पुनः धागसन 

निश्च सीता का सत रह्या । लोकां कूंठ वचन इृह कहा ॥ 

जे नही राखु' लोकाचार । तो भ्रपकोरत होय संसार ।॥४७७५४॥। 

जुग जुग कथा हमारी चलें। मोह कियो कोइ कहैँ नह भले ।। 

जे पृथ्वीपति महै कलक । अ्वर कुमारग कहूँ निःसंक ॥४७७६॥ 


अश्८ 


पच्मपुराए 


एक दिवस है मरण निदांत । तायथें बुधि करीजे जांन ।। 
उन सम दूजा नहीं है भौर । रामचन्द्र लखमशा की जोर ॥॥४७२७॥। 


चक्र सुदर्शत उनू' के साथ । तीन लोक में इह्ढे नरनाभ ॥। 
उद्हा ते उठि सीता के ग्रेह | नारद सु नी दिगम्बर वेहू ।४७७८।। 


दरसन देखे कियों नमस्कार ! सिधार्थ बैठा तिह बार ॥। 

पूछ्ठी सीता नारव सू बात | किशो किख तीरथ कीनी जात ॥४७७६।॥। 
तारद बोले तीरथ कथा । तब फिर बीलें सिघारथा ॥ 

भरे नारद तु' कहि है मुनी । कलह करम करता फिरें घणि ॥४७८०।॥। 
झापस में भिडावे जाइ । तो कु बहुत कलह सुहाई ।। 

नारद कहै हम क्‍या किया । सहज सुभाव उपद्रव किया ॥४७८१॥॥ 

मो कु दूखण लागे कहा । सीता रोब नयन जल बुहा ।। 

लवनाकुंस सीता पे गये । देख्या रुदन सोच में भए ।॥४७८२॥ 

माता कहो तुम साचे बयन । कारण कबन मरे तुम तयन ॥ 

जो कोई तुमसे बोले बरे । ताकु हाथ लगाउ खरे ।४७८३॥। 

जीभ निकासु हतो पराण | जे कोई कहै कुवचन आन ॥। 

सीता कहै पुत्र तु सुझो । कत विजोग दुःख उपज्यों घणशों ॥४७८४।॥। 
पूछे कु बर कहो तुम मात । हमारा कहाँ बरस है तात ॥। 

विवरा सकल कहो समभाय । तो हमारा विकलप मिट जाये ॥४७८५।॥॥ 
पिछली कथा कही तब सिया ) बहोत भाति उड है हीया ।। 

जैसी कथा नारद पे सुनी । तेसी बात सीता सब भरती ॥॥४७८६४६॥।। 


लघकुश द्वारा श्रयोध्या पर श्राक्ृमरा करने के लिये प्रस्थान 


तवे उठ्या कु वर रिस खाय । रामचंद्र चित दया न श्राय ।। 
गर्भवती कु दई निकाल । श्बे बैर लेहु पिता पैं जाइ ।१४७८७।। 


घेर झजोध्या माडू जूधघ। भ्रब उनकी खोउ सब सुध |। 
सेन्या जोड़ि भजोध्या चले । सूर सुभट सग लीने भले ॥४७८५॥। 


एक सो स्थाठ जोजन का भ्रत । भले भले निकसे पावत |। 
अयोध्या सीम पहुते झ्रान । लूटे नगर बहुतेरा यान ।४७८९६॥ 


डेरा दीया नदी के पार । रघुपति ने पहुच्ाई खार ॥। 
कोई श्राया बली नरेस । लूटे श्रास पास के देस ।४७६०।॥ 


धुति सभाचद एवं उसका पद्मपुराण ड१ह 


लबकुश द्वारा मुद्ध 
जुष निमित्त उतरधा है प्राइ । व्राका दल बज्ञ कह्मा न जाह ।। 
रामचन्द्र लखमण नें सुण्यां । मनमें घोच किया झाति धरा |४७६१॥ 


प्रेसा कुण सूपति बलवंत । जिसका दल कहिए नहि परत ।। 
वे घढ़ि श्राएं प्रजोध्यापुरी | लयाई उणु' भरण की घडी ॥॥४७६२॥ 


देस देस कौ लेख पठाइ । भूचर खेचर लिया बुलाइ ।। 
नारद लिया भावमंडल पे गया । सकल भेद व्योरा सू' कह्या ।॥४७६३॥ 


भावमंडल सुर सीता विजोग । मनमे बहुतें व्याप्या सोग ॥। 
लवनांकुस का सुष्यां प्राकर्म । बहुता तखों गुम्तायों भर्ब ॥४७९४।॥ 


नरपति धरणां उना के संग । प्रजोध्या पत्ति किया भान भंग ।। 
मसावमंडल सन हरष झति किया | चढि विमान पु हता जिहा सिया 


॥४७६५३। 
चु'डरीक नगरी मां जाइ | ब्रहन भाई मिलिया सुख पाइ 
सगली बात कही समझाइ । कछु हे कछू विसमें राइ ॥४७६ ६।। 
सीता कौ बैठाह विमात । भगन मार्ग पहुंचाई श्रांत ॥ 
सुर नर देखे कोतिक प्राइ । हुहुँ ठा सेन्‍्या ठाडी जाइ ॥४७६७५ 
ह्हा 


राम लखमसन सुभट, सचुघन बलवास 4। 
भूचर घेचर प्रथीपति, चढे बजाइ निसान ॥४७3९८१! 


चौषई 


विराधित हिरन केस सुग्रोव । नल नील पश्रतक. घुज मौच ।। 
मही पति निकस्या उनु साथ ' सिघ ग़रुंड बाहन रघुताथ ।४७६६॥। 


वज्जंध भरु मूर्पाति धरे । थाने भारी श्ग्रे बसे ।। 
प्रडी मार चक्र झद् वांत । रकतें गिरे आप भगवान |[४८००॥ 


फिर संभालि रथ ऊर्पारे चढ़े | महा ओघबंत मन बड़े ।। 
गोली सर ज्यों घमहरं घार | दोउंच सेल्या होइ संभार ।।४८०१।॥। 


हाथी घोड़े रथ सुलपाल । पडी लोध भूभी भूषाल ॥ 
पथ बरणे कु रही तन ठौर | ज्ोशस़ सों रखे भरघा बहोरि ।।४८०२॥ 


ड२० चद्मपुराश 


इडिल्ल 


पड़ी लोथ परि लोथ गिरघ चू टे घने ॥ 
कांप कातर लोग नाम भुझ का सुर ।। 
लह क्षत्री लोग जाहि कुल लाज है । 
स्वामी धरम को चित करे वे काज है ॥।४८०२॥ 
चोपई 
कही घायल घूम हैं घणो । कही सुभट भूभे है बणे ।॥ 
घड सिर पड़े देह तें छूटि | लुटहा लोग करे हैं लूट ।।४८०४॥ 
ग्यारहै सहस्न राम के उमराव । लवनांकुस सो धरि भाव ॥। 
पवन वेगि मिले हुणवत । भ्रवर गए बहुते बलबत ।॥४5०५॥। 
सोर्ठा 
देखो कलुका भाव, जीत्या सु सब ही मिले ।। 
मित्र बिछडा सव जाइ, हारि जाणि बिछुडे सवै |॥४८०६॥ 
इति श्री पश्मपुराणे लब॒नांकुस जुध विधातक 
६६ वां विधानक 
चौपई 


युद्ध वर्ण न 
रामचद्र लवनाँकुस लडे । मदनांकुस लछमन सु भिडे ।। 
कृतातवक्र लडे बद्धजघ | लाग्या घाव विराधित संग ।।४८०७।॥। 
तबे रघपति समुभावे ताहि । क्षत्री रण छोडे किहु नांहि ।। 
मेरे रथ का हुवे सारथी । घाव बेग रचे भारथी ।।४८०८।। 
विराधित रामचद्र रथ बैठि । धाए मारि मारि करि वहठि ।। 
बज्ञावत्त समुद्रावत्त । छोड़े ज्यु.। घनहर वरषत !।४८०६९॥॥ 
उतते छोडे गोली बाण । प्रकास चक्र लखमणा कर तांश ।। 
उन सर छोड करी तब मार | उड़ा फिर चक्र तिह बार ।।४८१०॥। 
चक्र सुदर्शन फेरि संभार । तामैं उठे भ्रगनि की काल ॥। 
गडगडाठ दामनी उद्योत । द्सों दिसा सबकों भय होत ।।४८११।॥ 
गहे धनुष कुमर निज हाथ । छूटे बाण ज्यों एके साथ ॥ 
चक्र जाई प्रकमा दई। पुन्यवत को भय नहीं हुई ॥४८१२॥। 


सुनि सभाधचस्व एवं उसका पद्मपुराख ४२१ 


फिर भ्राया लछमन कर चक्र । मनमे सीचैं लछमत सक्र ॥ 
प्रनंतवीरज स्वामी ने कह्या । कोटि सिला उठावे जो इहा ।।४5 ६ हे।। 


हूं नारायण त्रिखंडी ईस । मेरी कवर सके करि रीस ।। 
भूचर षेचर दानव देव । सब मिलि करि हैं मेरी सेव ॥४८१४।॥॥ 


उनका बचने न झूठा पड़े । अक्रर्वात्ति कोई श्रवतरे ॥। 

ताते चक्र करं नहीं घाव | भ्रब हू कहा करू उपाय ।।४८१५॥। 
नारद द्वारा लवकुश का रहस्य खोलन 

नारद सिधारथ दो आय । राम लक्षमण सु कहैं समकाय ॥ 

ए दोन्‍्यु' सीता का पूत | बलपौरिष दोउ संयुक्त ॥॥४८१६॥ 

जब तुम सीता दई निकाल । बज्चजध प्राया भूपाल ।। 

धरम बहिन करि वह ले गया । नगरी का लोग हरधित भया ।४८१७॥। 

प्रसुति भई तिहा पुत्र दोइ जण्या । जनम महोछव कीने घणा ॥। 

लबनाकुस दोनु' बलबत । इन सम श्रवर नही सावत ॥४८१८॥। 

रामचन्द्र लछमन ने सुणी । ग्रपणी निंदा कीनी धरशी ॥। 

हमकू' उपजी महा कुबुद्धि । करी न कछु न्‍्याव की सुधि ॥४८१६॥ 


सीता कू सत हुवा सहाइ । वह पाप भया हमकू आय ।। 
सीता प्रतैं निकाला दिया | तो मान भग हमारा भया ।।४८२०॥। 


एक दोख चुक्या था नही । दूजा पांप प्रब हुवा सही ॥। 
जे भुक थे ऐसे पूत । तो दुख होता हमैं बहुत ॥४८२१॥ 
ए थे देव कला के सिसु | गोत घावतई हुबा न सुख ॥ 
उतरे रथ ते सनमुख्ल चले । दोन्यु पुत्र भाइ के मिले ॥४८२२॥ 
लव कुश द्वारा पिता की बदना 
लगे चरण रघुपति के पुत्र । कठां विलवन लेय विचित्र ॥ 
धन्य दिवस झाज की घड़ी । पिता पुत्र मिलया हुडी हुंडी ।।४८२३॥ 
विमाण चढी सीता इह देखि । मनमे आनन्द भए विसेष ॥ 
जाण्यां १त्र महा सपूत् । अपरो मन हरखित बहुत ॥।३८२४॥ 
ढ्हा 
पुत्र प्राकर्म कु देख करि, सीता चित्त हुलास | 
पु डरीक फिर की गई, पुझो मन की प्रास ।।४८२४॥। 


अश्र प्रशषु रास 


भ्रौपई 
छवबकुश का आपोध्या आमस् 

बज्जज घ की ध्रस्तुति करे । वाका गुर रप््पति विसतरे ॥। 
दयावंत धर्म का भ्रस । तुमते रहे हमारा वस ।।४८२६॥ 

जे तुम झ्ाय बन के मा ! सीता कु भय व्याप्या नांहि ॥ 
सीता की तुम कीनी सेब । उनका सत्त रह्मा इन भेव ।।४८२७।॥। 
बइठे चढ़ि पुहपक विमांण । रामचद्र लखमण वलवान ॥। 
लवनाकुस आगे भ्रारूड । रूपवत लष्यर गुण गृढ़ ४८ २८।। 
छाया नगर गली सब मर्ाड़ि | छिडक्‍्या नीर गली सब बाड़ ।। 
घरि घरि बाधी बंदरवाल | घर घर देखशा समही नारि |॥४८२६॥। 
बाल दृध्य सब झ्राये लोग | देख रूप भूले सन सोग ।। 
कोई नारि सराहै रूप । इन पटतर कोई नाही भूष ।४5३०॥॥ 
घनन्‍्य सीता जाके गर्म ए भए । दोनू स्वर्ग लोक ते चए ॥ 

कोई देख रही मुरकाइ । सिघल भई बहु ताकी काइ ।॥।४5३१॥। 
सिरते पड़े मूमि पर चीर । रही न ऊनू' की सुधि सरीर ॥| 

छूटी लटि कटि ऊपर झाइ । मानू लगे भूयमम सिराइ ॥४०३२॥। 
म्याम केस भ्रति सोभा वी । खुले हीए दोडी तहा घण्ी ।। 

वे भपने मन निरभ जाहि । देखे लोग हसे सब ताहि ।।४८३३।। 
सब के मन कुमरों का ध्यान | भूलि गई सब ही भ्रवसान ॥॥ 
हारह मेल मोती के छंडे | तेभी टूट भौमि परि पड़े ॥४८३४।॥। 
झ्ाभरण की सव सुधि बीसरी ! व्याकुल भई पुर की अस्तरी ॥। 
उनू के मन कुछ आावे नही । सगली नारि थकित होय रही ।॥४८३५॥ 
ज्यों पतंग पीपक सू' नेह । देखे लोइ होमैं सव देह ।। 

दीपक के कछु नाही राग । जले पतग ता सेती लाग ।।४८३६।॥। 
रतनकदृष्टि अ्रति करे कुमार । श्रानद भयो सगले संसार ।। 

रहस रली सु दिवस बिहाइ | पूजा करे जिनेस्ब॒र राह ।।४८३७।। 

डहा 
पिता पुत्र सों जब मिले, हुआ प्रघिक हुल्लास ॥। 
हौन भयो सब नगर मे, पूजी मन की झास ।४८३८॥। 
इति भ्री पद्मपुराणे लवनांकुस भ्रयोध्या झागसन विधानक 
€७ वा विधानक 


सुंनि सभायंद एवं उसका पद्मपुराण डर३ 


चौचई 

राज सभा डौंठिया नरेस॑ । मंत्री कंहै समऊं उप॑देस +। 

लवनाँकुस तो मिल्या कुमार । सीता ने ब्ाणो इंहू वार ॥४८३९॥ 
राम का लितन 

रामचद्र चितवें तिश बार | सीता सती ग्रुण लष्यण स'र !। 

परिजा यु ही दूषण दिया । ता कारण हम काढी सिया ।।४८४०॥। 

ग्रव जे सीता श्रांणो फैर । कहैँ लोग श्रैसे भी टेर ।। 

तो होबे फिर नई उपाधि | कीजें कारज मन विच साधि ॥४८४१॥। 

जै फेर प्रजां को होवे दुख । कारन कवर हमारा सुख ।। 

चद्रउदर विराधित हणुमान । सुग्रीव नल नीले प्रधान ॥४ैं८द४२॥। 

रतनजटी ग्रादिक भूपती । तिनू' बिचारी उज्ज्वल मती ॥॥ 

देस देस कु लेख पठांड । भूचर षेचर लेहों बुलाइ ।॥४८४३।॥। 

करों प्रतिष्टा श्री जिनदेव । दानमान जिन गुर की सेव ॥ 

सकल सिष्ट कीं दो जिमणार । सीता भी आराउ तिह बार ॥४८४४।। 

सब सु पूछें मत्र विचार । सीता सत प्रगट ससार ॥। 

तब सीता कू आंणो ग्रेह । सब के मन का मिटे सदेह ॥४८४५॥ 

भेज्या दूत सकल ही ठाइ । चीठी देंखि चले सब राह ॥ 

नरपति तव वहा झ्राए घर । सहु परिवार मंतौहर वरों ॥॥४८४६॥॥ 

उतरे निकट अजोध्या आइ । संगली मूमि हुई छिडकाय ।। 

सब को भोजन दे रघृपति । कीए सनान बहोत तिह भत्ती ॥४८४७॥। 

पचामृता जीम॑बे मूप | सोचा तंबोल बहुत अनूप ।। 

उत्तम गंगा जी का नीर । प्रासुख संवार कलस भरि नीर ॥४८४८।॥। 

कनक कटोरे पिच नरिद । बेठी सभा तिहां पंकति बद | 

भावमभडल विराधित हनुकत । भभीषण सुग्रीव सामत ।।४८४६।। 
सोता को लेने के लिये भेजना 


नल नील चन्द्रददर राइ । रत॑नजदी रघुषति राइ ।। 

पुहपक विभाणा दिया इन संग । भ्न्‍्य भूष भेज्या वज्जजंघ ।।४८५०॥। 
पुडरीक में पहुंचें जाई । सीता के सब लागे पाई ॥ 

ईनांने देख सीता गहमरी । विश्याघर बहु भ्स्तुति करी ॥४८४१॥ 
चलो माता तुम हमारे साथ । तुम कारण भेज़्या रघुनााथ ।। 

सीता कहे परजा हौ सुखी । हम कारण मभति होवो दुखी ।॥४८४५२॥ 


ड्र४ड 


पच्ारापुरा 
उन प्रसाद हम सुख में रहै। उनुके लोग बुरे सब कहै ।। 
ताथे रहै हम याही ठाइ । सुख सो राज करो रघुराइ ॥॥४८५३॥। 


फिर बोले विद्याधर बैन । करे प्रतिष्ठा पूजा जन ।॥। 
ता कारण झाए सब लोग । चलो बेग श्री जिन जोग ।॥।४८५४॥। 


सोता का प्रागमन 


सीता चढी पहुपक विमान । झाई भ्रजोध्या जब लोप्या भान ।। 
भई रयशा तब प्राश्नम लिया । महेन्द्र बन मे बासा किया ॥(४८५४॥। 


बीती निस रवि कीयो प्रकास | देखी श्रजोध्या सुल का बास | 
सीता संग सहैली घएी । भोला डोली बहु विध वणी ।।४८५६।॥ 
रथ पालकी झवर चकडोल । गज मययत चले ऋकभोरि ।। 
बाजे तिहां प्रानद निसान । तास सब्रद सुख उपजत कान ।॥।४८६५७॥। 
बभन बहुत वेद घनि करे । भाट बिरद सु रा के मन हरे ॥ 
सब त्रिय ब्राई दरस निमित्त । भई भीड गलिये बहुमत ॥॥४८५८॥। 
नमस्कार करें सब कोढ़ । जे जे सबद दसो दिस होइ ।। 
सुर नर किनर जय जय करे | पुहप दृष्टि प्रधिवी पर परे ॥४८५६।॥। 
रतन दृष्टि करे सीता सती | पहुची तिहा बैठे रघुपती ॥। 
सत्र मिल उठ करी डडोत । लोगा श्रस्तुति करी बहोत ॥४८६०॥। 
रामच द्र की अ्रकुटी कठोर । स्यंघनाद वन आये छोर ।। 
तिह वन देखि इरे सब कोइ । निसचै मरणा बईठा होड़ ॥४८३१।॥ 
ए तूह बनते जीवत फिरी । श्रेसे बन दिष्या नहीं घरी 
जे मै याही भेजी बुलाइ । यार्क चित्त भ्रमर खन भरा ।॥।४८६२॥। 
उठी दौडि उन ही के संग । परजा में होबे मान भग ।| 
सीता सो वोले रामचन्द्र ) जे हम करी रावण सो दुद ॥४८६३॥ 
तेरे कारण किया सग्राम । रावश ने पहुचाया जम धाम || 
जै मैं जाणता प्रेंसी वात । प्रजा दोष कहै इह भाति ।॥४८६४।॥ 


तो क्‍यों करता पाप की छाप । इतना दोष लिया मैं आप ।। 
रण मे मारे इतने लोग । घर घर व्याप्या सोग विज्ञोग ।४८६५॥ 
जितने दोहु घा भुझ्या जीव । भ्रेसा दोष लीया मे ग्रीव ।। 


असा दुख सो आंणी सिया जाइ । जग मे यह चरचा चली इंह भाइ 
॥४८5६६॥ 


धुलि सआायंद एवं उसका पशपुरारा डर. 


तो हम तोकू दई मीकाल । मेरे मन उपज्या इह साल ॥ 
सीता कहै सुभु यति प्रान । मेरे सदा तुम्हारा ध्यान ॥ ४ ६७॥ 


तुम हो तीन घड़ का पती । न्‍्याब तु कीया एक इक रती ॥। 
जई घर का कर सको नहीं न्‍्याव । श्रौरें का करिहो किह भाव ।।४८६५॥ 


गरभवती काढ़ी वनवास । झारत ध्यान मे जीव का सास || 
मरकरि भ्रमती नीची गती । तुम को होती पाष की थिति ।४४६६९॥। 


तीन जीव का होता दुख । तुम को होती नहीं मति मोक्ष ।। 
बिन विबेक तुम भ्रैंसी करी । जीव दया चित्त नहीं धरी ॥४८७०।। 


फिर कर बोली रचुपति बैन । लेहु दिव्य हम देखे मैन ।। 
जो मे तेरा सांच पती जू । परजा देखे तदि में नहिं खिज़ू' ॥४८७३१।॥ 


अग्नि परीक्षा 
सीता कहे लेहू दिव्य पांच । श्रव तुम देखो मेरा सांच ।। 
खाऊं हलाहल ताता लोह । तराज़ू बीच तिथ्ठावो मोह ।॥४८७२॥ 
मो मे सतत तो मैं सरभर रहूं । देखो प्रत्यक्ष सील जस लहू' ॥ 
रचो चिता दाबानन देहु। ता में मेरा परचा लेहु ॥४८७३।॥। 
जो मैं सती न ब्याप भाग । जो कछु दोष तो प्राण ही त्याग ॥ 
रघपति कहै चिता हु रचो । जौवत हु पेरे जाणों सचो ।।४५७४।॥। 
सुर लोग कंपे बहु भाइ । रामचन्द्र तै कछु ल बसाह ॥। 
जे भ्रगारा तन के छुवई | दार्भ तुरंत प्राशनि गवई ॥४८७५॥ 
महा भयानक ज्वाला व्‌ री । जिनमां बच्चे न एको घडी ॥ 
ग्रगन माहि भस्म होइ जाइ । भ्रंसी कहि कर सब पछताइ ॥।४०७६।। 
सिद्धार्थ बोलियो तरिन्द्र । म्हारी बात सुझों रामचन्द्र ॥| 
मैं तप किया वर्ष ब्रहु सहस । पंचमेर तीरथ जिन झस ।॥।४८७७॥॥ 
अ्रक्रम चेत्वालय जिन गेह । करी तपस्था मन बच देह ।। 
जौ कछु हुव॑ सीता मे कलंक । ए सब जारि निर्मुल निसक ।।४ंघ७८|। 
झँसी मारद ने भी कही | रामचन्द्र मन अंठी नहीं ॥ 
सीता का सत्त महा अंटल । जैसे है सुमेर भ्रचल ॥॥४८७६९॥ 
जे सुभेर घर्सि णाइ पाताल । सीता का सत लोटी चाल! 
रमि का तेज भी होई हीन । सीता का सत होई नहीं खीन ।।४८८०॥ 


४२३ 


फचदुराा 


रामचन्द्र ते डाए भोड । खोदो बन मे तुम होढा होड ।। 

राम हुकस ले तत में गए । खोद धरती मन भ्रचिरज बए ॥डिं८८ १ै।। 
राजनि हुठ़ को मेढे कोण । बरज सके को चलती पोन ४ 

प्रग्मननि कुड को खोदे मूमि । सब तगरी में माची धूम ॥दंदफरा। 
महेन्द्र उदय वन में मुनि एक | सरव मूषन सुधरम की टेक ।॥। 

तीन रतन हैं बाके सत्य । आतमध्यांन दया सुचिस ॥।४८८ ३१ 

दस लष्यण मगुश ताके सत्य । मास उपयास पारण विक्ति !। 
प्रद्युतवतक व्यतरय आाइ । मुनि कु बुल् दिया बहु भाई ॥४८८४।। 
इहा श्रेणिक मैं प्रश्न किया । किम उपसर्ग जध्यणी ते दिया ।। 

श्री जिनवाशी प्रगम प्रथाह | मिट सकल हिरदा की दाह ॥४८८५॥ 
पूरब दिसा गु ज पुर नग्न । सिंघ वक्रम राजा बल भ्रगर ॥। 

श्री देई भ्रस्तरी सम्यक द्विव्ट । धरम करम कारि महा श्रेष्ठ ॥४८८६। 
सरव मूषणा तायै उत्पन्न । रूपवन्त सोहै लघ्यन्त ॥। 

जोवन समे ते कुमार | झाठ सहस्न विबाही उत्तम नारि ॥४८८७॥। 
कर मंडला पट की धणी । रूप लष्यणश गुण लावन्य वणी ॥। 

संगि सहेली बइठो पासि । देख्या चित्र सिराहई तासि ॥४८८८५।॥। 

कर में पट चित्र का गहै | वारंबार सराहना कहै । 

हम सिखर का था लिष्यारूप । सबतें पुरुष हैं वह भ्नूष ।।४प८६।॥ 
एक सखी ऐसा विध हसी । तेरे मन ए ही जुरत बसी ।॥। 

हैम सिखर सौं संगम करि जांहि | भौैसी सुरि राखी मुंसक।इ )।४८६०॥ 
राजा कानि पडी इह बात । क्रोषवंत हुवा वहु भांत ॥ 

खोटी चरचा एक मे कर । पर पुरुष की इच्छा धरे ।।४८६है।। 


विभचारिशी समझी मनमांहि | गह्मा खड़ग सौं मारू जांहि ॥ 
त्रिय परि कहा उठाऊ हाथ । स्वारथा रूपी हैं सब साथ ॥४८६९२।॥। 


भूठे सुल में राच्या जीव । इह कुटंब सब दुख की सींव ।! 

राजि कुटंब विभव सब त्याभ । सरब मूषरणा उपज्या वेराग ।॥४५६३।। 
लौंचे केस दिगम्बर भेस । हुवा जती गुरु के उपदेस ॥। 

वा इह विध तप प्रातम जोइ | क्रिया चौरासी इह विन्न होई ।।४८६४॥ 


शुलि आजाजरद एवं उसका परापुरारय | अं ७ , 


करि बिहार अजोज्या झ्ाह | करे तबस्या अन व काई 44 
करण मंडला राणी सु्र फ़द । रोब पीटे बहुत रिसाइ ४८€५।। 


मैं उसकी कछु करी न खोड़ । उनों जिच्मारी क्षत मैं और ॥ 

प्व से वा प्ररि तजों परान । झारत रुद्र भरधो उन ध्यान ॥४८६६॥ 

झन याँणी बिय छीडी देह । मई यक्तिस्सी बल के गेह ।। 

तब भत मांही ध्रवनि विचार । सर्व भूषश की मैं थी भारि ।।४८६७।। 

बिन अवगुश मुझ दूषण ल्याह । वह तप करें धजोष्या जाई 

झब मे सनसों साधू हौर । बंधन बेडी कांध्या मुनि भेर ॥४८६५८।। 
बक्षिसी द्वारा मुनि पर उपसर्ग 

जब मुनि चाल्या लेण शझहार । बंधसा छुट गए तिश बार ॥ 

जक्षणी कु तब उपज्या कोष | ल्थाई भ्रमनि तिहां बणी न सोध ।।४८६६॥। 

झंतराइ मुनि फिर करि चल्या । मास उपब।सी पारणा टल्या ।। 

बहुरि उठया धाहार निमित्त ।! भांधी चली मारये थकित ॥१४६००॥ 

कांटे मारग मांहि बिछाह । प्र धरणों कु नांही ठांहि ॥ 

चाही ठांम थाप्या भुनि जोग । नगर मांहिं ते भाषें लोग ॥४६०१॥। 


ज्यंतरी गई सेठ भंडार । प्रहेडा दे धैेली तिहां डारि ॥ 
प्रभात भया तब खोजे सेठ । थेली पडी साथ पग हेठ ॥४६०२॥। 


आए सकल अचंसे होद । भली बात भाखे नहीं कोइ ॥ 

कोई कहे जो होता चोर । तो क्‍्यू' ठाहा रहै इस ठौर 7४6०३॥ 
ध्यानारुढ खडा सुनिराज । कुतो वांघ्यो गलां सु भाप ॥ 

भविजन भादे मुनिवर जात । टालि उपसगे पलाल्या गात (४६०४, 
पूजा करी भोजन जिमाइ | वंनमे मुसि में गए पहुचाय ।। 

वज्यतरी रतन हार चुराइ | मुनि के गले गयी पहराय ।१४६०५॥ 


राजा सुणी राज की सार । देख्या साध की गले मकार ॥। 
इसकी देखि वह चरचा करे । जती के भेय यह चोर फिरे ।॥४६०६।॥। 


भागे फोडे थे सेठ मंडार | भ्रब इने हरभा रतन का हार ॥॥ 
तडो मंत्री समऋाने बेस | इनतो बरत चर्चा है जेन ॥४8०७॥। 


जे इछा चोरी की बरे। तो क्यूं प्रत्यक्ष राखें गले ।३ 
समझ बचन प्रपने घर गए 4 ब्यंतरी बिहन करें नए नए ॥४९०८॥ 


ऑर८ 


करि शगार झाभूषण भले । हाव आब सुकताहल गले ।। 
ताल भूदग बजाने बीण । नयन चपलाई जीते मईन ।।४६०६॥ 


गावे सरस प्राण हर लेइ । आतमध्यान न॑ चित्त डुलेइ ॥ 
नाचे गाव मधुरी तान | सुनत बचत हर लेई प्रान ॥४६१०।। 


मन बच काया खडा अडोल । व्यापे नहीं हिया मै बोल ॥॥' 
तब वह जष्यणी नागी भई । करें झालिगन बहु विध भई ॥४६१६१।॥। 


अपरा ध्यान न छोडे जती । विलषी भई यक्षिणी पती ।! 
मुख भयातक रूप विकराल ! अपामारग देह की लाल ॥॥४६१२।॥। 


केई ग्रजगर केई साँप । लपट दोडि देही सताप ।॥ 
कई रूप व्याप्र का करे । गज का रूप महा भय धरे ॥४६१३॥। 


निर्साँकित किया ब्रत हृढ गात । ब्यतरी दिया उपसग बहु भाति ।। 
महा मुनीस्वर झ्रातम ध्यान । तब ही उपज्या केवल ग्यान ।।४६१४।। 


जे ज॑ सबद दरों दिस मोर । सुरपति नरपति झ्राए कर जोडि ।। 
छागे रहे विमारा आकास । देख्या इन्द्र श्रगनि धूम प्रभास ।४६१४५॥। 


ताके ढिंग है सीता खडी । भ्रगनि काय निकरसे तिहा बुरी ॥ 
ईसान इन्द्र पूछे विरतात । इह श्रचिरज देख्या इस भाति ॥४६१६॥ 


देखेई कुड देवता खरे | तिहा कोई घीरज नही धरे ॥ 
एह याकी ढिग ठाढी कौन । भालों बात तो सुख मौन ।।४६१७॥। 


सोधरमं इन्द्र कहे समभाई । इह सीता पटराणी रघुराइ ।। 
सत की महिमा सुरपति करे । वाहि विपत्ति प्रैंसी विध परे ॥४६१८॥ 


इह सीता सतचंतो खरी । अ्रसुभ करम ते विपत इहै पड़ी ॥। 
इसके भाव ताणं केवली । पूछें जाइ समझ विघ भली ।।४६१६॥ 


हूहा 


सुर नर ख़म सब आइया, प्रगनि कुड जिह थान 
देखि ताहि सोचत सभै, मुनि कौं पूछे ग्रांन ४8 २०॥ 


इति श्री पह्मपुराणे सर्वभूबण केबल उत्पन्न बिधानक 
€८ वां विधानक 


शनि सभाजंद एवं उसका परापुराण ४२६ 
सोषई 
राम हारा पश्चासाव करना 


रामबन्द्र नें देखी चिता | सीता जले तो लागे हत्या ॥ 
पंछी प्रादि तिहां सूक्ष्म जीव । भया घुम पाप की नीव ॥४६२१॥। 


खोटी बात मुख तें मैं कही । श्रैंसी कदे हुई थी नहीं ॥ 

कठिन पडजमै बाघी भ्राज । जे परमेसुर राख लाज /88२२।। 

दोड़ बेर यह बिछडी सिया । वहुरि मिलाप विधातता किया ॥। 

भ्रव गह जले चिता से जाइ ॥ फेरि लहू सीता किंह भाइ ॥४६२३॥ 
पहिले पड़' चिता में ध्राप | मोपे सह्या न जाय बिलाप ॥॥ 

ज्वाला कठिन जोजन के फेर । सीता खड़ी ज्यों परबत मेर ॥४६२४।। 


पचनाम हिरदे संभाल | जिन वीमों सुमरे तिहकाल ।$ 
सरव भूषण को करी नमस्कार | मन बच कांय सत रहें हमार ॥४६२५।॥। 


झग्नि परोक्षा में सफलता 


प्रगनि माँक ते जो ऊवरू । भूठ कहैं तो त्रिणा परि जलू' )। 
पचनाम पढ़ि चिता में पड़ी | सीतल भई अगनि तिह घडी ५४६२६।। 


उमडचा जल धरती पै फिर । बहूँ लोग घीरज नही धरे ।। 
विद्याघर गमया आकाश | चहुथां लोग बहै बहु त्रास ॥४६२७॥। 


सीता का ग्रुरा सुमरे लौग । हम सीता कु' किया वियोग ॥ 
भू ठे वचन लगाया दोष । कंसे हम पारवाँ सतोष ।।४६२८॥ 


सीता सुमरण चित्त में श्रान | उबरे सकल सीता के ध्यान ॥। 
निधटब्या नीर भया सुख चैन । कहूँ सकल श्रस्तुति के बैंन ।।४६२६।। 
जिंहा थी भ्राग निकुड की ठौर । वण्या सरोवर बैठक और ॥। 

फूले कमल मंवर गुजाहि । भले विरख तिहां सीतल छांह ।॥४६३०।। 
कचन पाल सरोवर बशी । हंस चकोर तिहा सारस घणी ॥| 

जलचर जीव पंखी हैं विहां | रतन स्वंघासन सीता जिहा ॥४६३१।॥ 
जे जैंसबद देवता करे । पृहपदृष्टि बहुत हीं पड़े ।। 

लबसांकुस सरवर मे धंसे । मन झ्ानंद दोनू' हंसे ।॥४६३२।। 


नया जनम माता का भ्रया । जल के बीच गए जिहा सिया ॥ 
नमस्कार करि लागे पाय । सीता भेदी हिए लगाय ॥४६३३॥। 


३० पच्पुराख 
सीता कौ जल ते बाहिर प्लांन । दई विठाइ स्थवासन शान 4 
सत की कांति छवि सोभा घणी । कनक सलपक भ्रमनि में अछी ।।४६ ३४।। 
सब ही का संसय मिट गया । जै जै सबद सब दी ने किया ॥ 
रामचन्द्र बहु धस्तुति करें। धन्य सीता भ्रसा खत घर ॥४६३५॥ 
तेरी सार न जाणी मूढ । तुमको देस दिया अगूढ ।। 
तुमारे गुण की लही न सार । तुमने घरि तै दई निकार ॥४६३६॥ 


असुभ करम जब उदे हुआ । सुख मे दु,ल इक व्याप्या सिया ॥। 
भ्रब झपणा सन राखों ठौर । तुमने दु ख न होइ बहोरि ॥४६३७।। 


प्राठ सहस्त मे सीता बड़ी । तुमारे सत की कीरत बढ़ी ॥ 

सब मिल सेव तुमारी करे । चालो ग्रह मत ससा टरे ।।४९३८।॥। 
मेर सुदरसन तीरथ जात । विजयारध पर्बत बहुत भात ॥ 

गिरि सम्मेद कपिलापुरी । च पापुर वाणारस नगरी ॥४६३६॥ 
जिन जिन बन विपत्ति में फिरे | झब बे सुख मे देखु' खरे ।। 
लका देखो अ्रबर सब द्वीप । बसे नगर जे ससुद्र समीप ॥।४६४०॥ 


हमने दुख तुमको बहु दिया | षिमा करो हम पर तुम सिया ॥। 
राज भोग भुगतों सब सुख । भ्रब सब दल्या तुमारा दु ख "४६४ ९१।॥ 


सीता का उत्तर 
सीता कहैी धिग यह संसार । घिग जारी त्रिया प्रवतार ।॥ 
राज सुख धिग प्र मडार | करू तपस्या ज्यू' पारऊं पार ।॥४६४२।॥ 
त्रिया जनम फेर नहीं होइ । करू ध्यान गब्रातमा सुध होइ ॥ 
लोबच केस वसतर दीना डारि । प्रथीमती प्रारजका लार ।॥४६४३।॥ 
सकलमभूषणा का दरसन पाइह । करे तपस्या मत बच कांड || 
रामचन्द्र ने खाइ पछाड़ । भई मूर्खा घणी भई संभार ।'"४६४४।॥। 
भ्रौषध वेद जतम बहु करें। सीतली बीजरणा ऊपर फिर ।। 
बावन चवन सु छाटे काइ। बडी बेर में चेत्या राइ ॥४६४५॥। 
हाइ हाइ रो रघुराइ। गए सकल भूषण की ठाइ ॥। 
देई प्रदष्यणा करि नमोस्तु । धर्म वृध्य कही मुनि अ्रस्तु ॥८९४६।॥ 
ज्यों सुदरसन मेरु के पास । जबु वृक्ष सोहै श्रति उचास ॥। 
तैसे रामबन्द्र तिहा बरो | बारह सभा लोग तिहा घरों ॥४६४७॥ 


मुगि ख़सजंद एवं उसका पहपु्रारा ४३३ 


लखमण सत्र घन बैठा लिहा । लबसांछुस मदनांकुस्त जिहां |: 
शाभगत्र निवांत जोर हाथ | प्रकासों धर्म श्री मुनिनाथ ॥॥४६४८॥। 
सप्त तत्त्व के सूक्ष्म भेद । सब संसय का होवे खेद ॥ 
सदभुरु कचन सुर मन ल्याइ । ते निफ्रे पंचम मति जाय ॥४६४६॥ 
सोश्ढा 

मुनिबर ग्यान अनन्त, दरसन ग्यांत चारित्र सो ॥ 

कहते न झाव अस्त, वाणी भेद समकांवणी ।।४€५०॥ 

सायर भगम भ्रथाह, ताहि कबशा विध तिर सके ॥। 

ज्यू प्जुलि भरि बाह, ताही किस सरभर करे ॥5६४५१॥ 

चौपई 
दरसन ग्यांन चारित्र सजुक्त । प्रतक्ष बात कहरोे की सक्ति ।। 
श्र्‌ तम्यानी कहै वेद विचार । ते कहा जारी कहैं निरघार ।॥88५२॥। 
में मति थोड़ा करू बसाश | ग्रणुमात्र मैं भाखु ग्यांन ।॥! 
जीव तस्‍्ब सब सौंज प्रनूप । एक सिंघ एक ससारी रूप ॥४६५३॥ 
प्रजर भ्रमर सिद्धालैं सिघ । भ्रम जीव ससारी त्रिविध ।। 
स्वरग मध्य पातालें बास । चहुंगति भ्रस्या न पु जी प्रास ।॥४६४५४॥ 
क्षेत्र काल भावु तप होइ । समकित सो दिढ राख कोद ॥ 
संगति साध लहैँ तब स्यान । ते जीव पार्व निरबांन ॥४६५५॥ 
करे धरम पाबै गति देव । मध्यलोक मानुष्य सुख एवं ॥। 
तिरजंच जोनि मे दुख धरा मूल । पापै लहैँ नरक प्रमुल ।।६६५६।॥ 
गरको के दुख बर्खन 

सप्त क्सिन का सेक्श हार । सात नरक दुःख सहैं श्रपार ।॥ 
रहन शर्करा बालुक पंक भ्ररु धूम । तम महातम ए सातोौं भुभि ॥४६५७॥ 
हुंडक देह काया बहु वडी । मुख पियास सौत उसम बड़ी ।। 
मुक्ष का छिद्ग हैं सुई समान । दुख का झंत सन जानु सयान ॥४६४८१ 
ज्वारी ओर का काटें हाथ | परदारा ताती फूलली साथ ॥। 
सुरा पांत कु तातो राय | आखेटक का काटे दांग ॥४६५६॥ 
वेंतरणी ताता है तिहां । डास पकड़े उनु नें जिहां । 
मांस झहारी मुख ताता प्यंड । छेदत सेदन कीजिए खंडो खड़ ।४६६०।। 


डइ३२ 


केई ऊपर भारा घरै। चीरे देह टूक दोइ कर ।। 

बहुरि हुवे देह की देह । मारें मुदगर कीजे खेह ॥४९६१॥। 

पारा जिम समर्ट खंड फेर । पाप्या नै राखई घेर ॥ 

जिहि जीव का खाया मास । तिशा कारण वे पायें वास 4॥४९६२।। 


निस भोजन भ्रणगालों नीर । उहा न जारी कंसी पीर ॥ 
मभिथ्थाती कु प्रैसी गती । जिनवाणी कु न धारे चिती ॥४६६३॥ 


देवसास्त्र गुरु निसचे नहीं । ताहि नरक गति भाव सही ।। 
जे दुख मैं वरणो समभाइ | ताका पार न पाया जाइ ॥॥४६६४॥। 


ड्ढ्हा 
उपसम बेदक खाइका, समकित विघ है तीन ।। 
जे मनमे निसचे धरे, ते जाणों परवीन ॥४६६५॥ 
चौपई 
जाके है समकित दिढ़ चित्त | ते गति खोटी भ्रम न नित ॥! 
लहै मुकति समकित परसाद । समकित बिना करणी सब वाद 
।।४६६६॥ 
झ्रडज पोतज गर्म उत्पत्ति । स्वेतज सनमूर्छन उपजत्त ॥। 
पुृदगल लानु ए विध घीर । भ्रहारक तेजस कारमन सरीर ॥४६६७॥। 
संख्यात परदेसी अबर ग्रसख्यात । ग्रनत प्रदेसी जीव की जाति ।। 
भ्रष्ट अंग ग्यान का भेद | पचर खरे तीन खोटे रेद ॥४६६८।। 
मतिश्रत भ्रवधि मनप्रजय भली । पचरम रयथान कह्यों केबली ।। 
चक्षु ग्र्चक्ष अवधि ए ग्यान | दरसन मन परजय केवल प्रमान ॥४६६९।। 
कुर्मात कुश्न[ति खोटी अ्रवधी । करे दुर आतमा कु सोधि ।। 
मध्यलोक में अढाई द्वीप । भ्रवर समु द्रह इहै समीप ॥॥४६७०॥॥ 


होप समुद्र वर्शन 


जबुद्वीप जोजन इक लाख | लवण उदधि चउर्षा पाख ॥ 

जिह में बड़ा सुदर्शन मेर । घट कुलाबल ढिग बहु फेर ॥४६७१॥। 
हिमवन महा हिमवन नील । विजयारध परवत श्रसघूल ग्रमील ।। 
सीता नदी सीतोदा और । चउदह नदी निकसी गिरि फोंड ॥४६७२।। 
क्षेत्र भरत भर राबत होह । इस विध क्षेत्र दसों दिस सोइ ।। 

घटे बढैँ तिहां ध्यापे काल । एक सी साठ लेत्र सुधिसाल ।४६७३॥। 


धुणि सभाज्द एवं उसका पराप्रास बा 


सदा सासता हैं बह खेच । दीप भ्रढाई मांहि समेत ।। 
धातकी पुथ्करार्थ दुभां जांता | भानुखोन्र लमि पुरुष प्रश्नान ॥॥४६७४)। 
तामं व्यंतर किन्नर बसे । किपुरुष महागंधरवइ दिसें ॥ 
यक्ष राक्षस भूत पिचास | जोति पटल जोतीस्वर सांश्र ॥४६७५।॥। 
भवग्रह नक्षत्र सतावीस । सोलह स्वर्ग सागर बाईस ॥ 
सौधर्म ईसान सानत्कुमार ; महिंद्र न्रह्म ब्रद्मोत्तर सार ॥४६७६॥ 
लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र । सतार सहखार सह सुक्र ॥। 
धानत प्रानत झ्रारन अध्युत्त । सोलग स्वर्ग कह गये भगवंत ।॥४६७७॥। 
ताके ऊपर नब नवोत्तरे । उस परि पाचि अजुत्तरे ॥ 
विजय विजयंती जयत । भ्रपराजित सरवारथ सिद्धि निवसंत ॥४६७५।॥। 
मुगति क्षेत्र है ताके भ्रत । तिश ठा पहुचा घिद्ध भ्रणंत ।। 
रामचन्द्र कौया परसन्न । मुगति भेद समझाबों भिन्न ॥४६७६।। 
मिर्ट संदेह संसय को पीर । शभ्रजर पभ्रमर नहीं व्याप ईर 
दरसन ग्यान का नाही बोड़ । सदा सरवदा नहि है विछोड ।|४६८०।। 
सखारी कु कदे न सुख । सुभ भसुभ ते सुख झने दुःख ॥ 
सुभ संजोग ते सुख का मूल । माया मोह में रहिया भूल ॥४६८१॥ 
भया विछोह सब सुख विसरधा । रोग सोग झारत में मरभा |! 
ए सुख जाणो दुःख समान । मोक्ष सुख का झ्त न आन ॥।४६८२॥। 

सुख की तरतमता 


सबते सुली जानो प्रथीपति । उनते सुखिया है बक्रवति ।। 
किन्नर देव है इनते सुखी । जोतगी के सुख वहुतें बकी ।।४९८३॥ 


इन्द्र धरणोन्द्र सब ही तै बाधि | सरबारथसिष सुख स्‍प्रगाघ ॥। 
सबते बड़ा मोक्ष का सुख । तिहां न व्यापे कबही दुःख ।।४६८४। 


ते सुख किस पे बरणे जाहि । पधँसी वसतु मही पर नांहि ॥ 
रामकद् कीया तमस्कार । मोध्य पंथ किम उतरे पार ।।४६८५॥ 


सरवभूषशा वोल्या केवली । जिन धरम बाणी सबतें भली ।। 
लर्ब बरतेंग 


सब्त तत्त्व चट द्रव्य बखांत । नो पदार्थ तै दरसन स्यांन |।४६८६॥ 


पचरकाय लेश्या हैं बष्ट । द्ादश अनुप्रेष्या जू श्रैष्ठ | 
दयाधरम दस विश स्‍यीं करे । सोलेह काररा का ब्रत धरे ।।४६०८७॥। 


है 5 3 ॥ 


पश्चपु रास 
सम्यक्त सु पारों चारित्र | ते मुनि कद्चिए सदा पवित्र ॥ 
जोते जोति मिलें जब भाद । तब वह भया निरंजन राई ।।४६८८।। 
सम्यक बिना करे इह तप । ग्यान कहैं के खुमर बहू जप ।! 
मिध्या सौ ल्याव वे चित्त | उनको होवे नरक की थिसि ।।४६५८४९॥। 
धातम ग्यात दीपक कौ जोइ । पावे मुगति सिध तब होद ॥॥ 
करम सकल हो जावे दूरि । रहै ग्यान नित प्रति भरि पूरि ॥४६६०॥। 
डूहा 
जे जीव हृढ समकित धरे, भिथ्या धरम निवार ॥१ 
मिसचे पावे परमपद, भुगते सुख भ्रपार ॥४६९१।॥ 


जीव तत्त्व संसारी दोड़ । भव्य प्रभव्य उभय विध होइ ।॥। 
ब्रभव्य तपस्या करे भ्रनेक | काया कष्ट बिना विवेक |।४६६२।। 


जै पावें नवग्रीवक धान । बहुरि भ्रमैं भवसायर प्रान ।। 
मुकति न जाझ् पायई निमोद । झभव्य न सीक पचरहै श्रमोद ।।४६९३॥ 


भव्य जीव समकित दिढ घरे । ले चारित्र भवसायर तिरे ।। 
लहै मुक तिहां सुख निधान । दरसन तहां श्रनंत वल ज्ञान ॥४६६४।। 


पुदगल है वीजा तत्त्व | कासन मध्य होइ सब थिति ।। 
दया भाव पूजा संजुत्त । मानव देह विना न होड़ मुक्ति ॥४६६४॥। 


प्राप्नव होइ करम इह भाति | ज्यौं सरवर में नीर बहात !। 
बाघे पाल बचे तिहां तीर | बरसे धनहर गहर गभीर ॥४६६६॥ 


सवर पत्रम तत्त्व का भेद । पालई फोडि करेद जब छेद ॥ 
वधता नीर सकल बह जाइ । जो कछु पहिले रहै ता ठांइ ।।४६६७।। 


निजेरा तत्त्व षष्ठमां जान । सुके नीर जब भान तपे शान ।। 
झंसें करम निर्जरा होद । मोख तत्व सातवां सोइ (१४६६ ८०।। 


रामचन्द्र सुणि बोले देन । सबते उत्तम समझो जैन ॥! 
सकल बात को मिद्यों संदेह । भूठी माया लाखी एह ॥॥४६६६॥ 


जीव का सगा न संगी कोइ । घर्म सहाई जीव कौ होइ ।! 
राज विमूति तजों सद नारि। सोया लछमन मोह प्रफार ॥५०००॥ 


शुसि हलाअंद एवं उनका प्राबुराण श्र 


जिसकी माया न छूट घड़ी । कैसे दिव्या पालों खरी || 
सकल भूषस जले धुविचार | तुब हो मुक्तियाशी भ्रक्तार ॥५००१।॥। 
कोई दिन तुम मुगतो राज । पाछे करो प्रातम काज ॥ 
इपजे केवल पा मुकति । सुर नर सकल करेंगे भगति ॥५००२॥। 
इतनी सबके निसर्च भई। सेवा रामचंद्र मन दई ॥। 
स्रब काहु जाध्यां जगदीस । सुर नर सकल करेंगे स्गति ॥५००३॥ 
झडिल्ल 

श्री रामचंद्र सुनि धरम महिमां करी 

जैन घरम सु' चित्त रहै पल पल घडी ॥| 

करई सेव सब लोग श्री रघुनाथ की 

साध तप वस मांहि सुता जनक राय की !(१६५००४॥ 
इति ओ पश्मघुरारंं सीता दिख्या राम घरस अवण विधानक 

६६ था विधानक 
चौपई 
विभोषरत हरा प्रश्न 
अभीषरा बोले दोई कर जोडि । कहो घरम बाणी जब होड़ि ॥ 
मेरे सनका मिर्ट सबेह । रास लखमण कू घणा सनेह ।॥५००५॥ 
किश कारण पाया वनवास । दडक बसमे रहै निरास ॥। 
राचण पाई विद्या घनी । जार वेद स्पांती झर बघुनी ।।१००६।। 
विद्याघर सेवे सब झ्ाइ | तीम खड़ के राबण राइ ॥ 
जा सत्तमुख जीत्या नहीं कोइ । बद्र प्रादि मान मग होइ ॥।३००७॥ 
ज्ञानवत जाशे राजनीत । परनारी परि डोल्या चित्त ।। 
सीता कौं हरि लका गया । ताथें बहुत उपद्रज भया ॥॥४००८।। 
लछसरा के करि रावश बुझा । पहिला बंध बच्या नवा |! 
सीता पतिश्नता प्रसतरी । इह कौं सदा त्रिपति मैं परी ।॥६००६३। 
किह कारण चरचा करो लोग । रॉजि भोग मे भए बिजोग ।। 
इनके भव भाखो समभझाई । मेरे मनका स्ंसय जाइ (५०१०७१। 
सर्व मुषण हाशा जिस्तुत बन 

सर्वशुषश्शा बोले भगवाल ॥ धारह सभा सुर दे कात !। 
अंबुद्ीप मई खेत्रवि भरत । दरुदंण वोड़े नेंगरी सभेकित ।॥४०११॥॥ 


3. 


पदाप्राश 


मेंरदत्त सेठ बस तस मधि सुनदा श्रसतरीं महा सुबुधि ॥ 
ताक गरभ अए दो पूत । रूप लख्यरम सोभा बहुत ।9० १श॥। 


प्रथम धनदत्त दूजा बसुदत । जगबल एक प्रौहित सोहत ।। 

सागरदत्त वशिक तिहां बसे । कनकप्रभा कामिती संग रसे ॥५०६१३॥। 
गुणबती ताक॑ पुत्तरी | रूपवत लावष्य गुणभरी ॥। 

जोबनवती गुणवत्ती भई । पिता जाइ धनदत्त ने दई ॥५०१४।॥। 
तिलक करि श्रीफ़ल दे गोद । दोडझयां भयो हरल प्रमोद ॥ 

क्रीकात नाम वरिषक तिहा व्स । जाके दीनार बारह कोडि लसे ।॥५०१५॥ 
उनके मन तब बैठी बुरी | धनदत्त सु सग्राई क्यु करी ॥ 

प्रेसी नारि सोम मो गेह । माता सु रिए पुत्र को नेह ।५०१६॥ 

धीरत सो समभावे बात । चिंता सो बहु हुव॑ दुखी गात ॥। 

श्रब॒ में जाइ करि करू उपाव | राखि पुत्र ग्रपणा मन ठाव ॥५०१७॥ 
माता वचन सुरि छोड्था सोच । सागरदत घरि झ्ाय पहुत ॥ 
कनकप्रभा सु जाइ करि मिली । मनकी बात प्रगासी भली ॥५०१८॥ 
कहा नयदतत कह्ढा धनदत्त ! वाका घर झाया तुम चित्त ॥। 

कन्या दीज्ये इसा ने जाइ । मेरे लखमी की भ्रघिकाह ॥५०१६। 
द्वादस कोडि दीमार घर माहि । मेरी सरभर कोई नाहि ॥ 

फेर सगाई अ्रपनी लेह । मेरा पुत्र ने कन्या देंहू ॥५०२०॥ 

रतनप्रभा सुरि मन ललच्ाइ । कहैँ कंत ते श्रौर ही दिढाइ ।। 
शक्रीकात है सहा बलबंत । रूप सष्यणश भहा सोभावंत ।१४०२१॥ 

सब ते सुखी लक्ष्मी का धणी । वाहि देहु कन्या भ्रापणी ।। 

घनदत्त सेती लेहु छुडाइ । बोली पं से घरणी इह भाई ॥५०२२॥ 
वसुदत्त सु रिंग फोष्या बहु भात । क्रोध चढ़े मसले दोठ हाथ ।। 
श्रीकांत सोटी बुधि लाग । चाहै घनदत्त की भाग ।५०२३॥। 

अगवल सेती मता बिचार । गह्या खडय छिज्या तिह बार ।। 

भरध समय झ पियारी रयन । बसुदत्त बल्या कपि राते तैन ।।५०२४।॥ 
नील बरण के वसतर सोभि । जतन किया वेरी के काज || 

श्रीकात की पहुच्या पौल । सोवत लह्या बगीचे ठौरि ॥५०२४॥। 
बसुदत्त ने तब सोच्या ग्यान । प्रराचित्या का हणु' परान ॥ 

श्रीकांति सौं जणाई सार | तो में बल श्रधिक तो संभार ॥५०२६॥ 


भुवि सभाचद एवं उसका परशापुराण ४३७ 


मो सु तू करि जुब झपार । श्री कति कर गही तरबार |। 
दोनु मुझमा एक ठांव । भए मृम वध्याचल भाव ॥१०२७।! 


सागरदत्त सु रिि इह बात । रत्नप्रभा समझाई इह भांस ।। 
इह कन्या घनदत्त कु दई । तेहै उपाधि उठाई नई ।॥५०२८५॥ 


ता कारण ते इतनी करी । याके प्रारा गए इह घरी ।। 
घनदत्त को दे कन्या विचाह | कीए मगलाचार उचछाह ।॥५०२६॥ 


लिया लगन साधी सुभ घडी । विषाहि दई गुस्पावंत्ती तिह घडी ।॥ 
बीता द्विन बहुते इंह भेस । चरचा करे लॉग इह देस ॥५०३०।। 


इनका विवाह ग्रभाग्या भया । वसुदत्त जीब एण कारण गया ॥। 

प्रंसी चरचा सु गी घनदत्त | वराग भाव घरधो उन बित्त ।५०३१॥ 
घिगर विवाह धिग यह श्रसतरी । ता कारश विपसि मोहि पढी ॥। 
तज्या देस बन मारग गह्ो । वन मे रहै का या दुख सो ।।५०३२॥। 
गुण वंती छोडी घर माफ । कत बिना भुरं दिन साक ॥| 

मिथ्या धरम निसचें मन धरे । जेन घरम की निंदा करे । ५०३३।॥ 
मरि करि भ्रम मृगनी जाइ । विद्याचल में पाई ठाह ॥! 

जिहा थे मृग दोन्यु इस मेर । हिरनी देष लई घना घेर ।।५०३४॥ 
दूजा मृग इउब्या पाछे ताहि । दोन्‌' मरि करि हुवा बाराहि ॥। 

यहां ते भरि हाथी दोई भए । मैसे साड की पीचीता थए ॥॥५०३५॥। 


बहुर सीयाल भ्रमैं जोन । ढेर बघ लाग्या इह गोल | 

बह धनदत्त फिरे वन बीच । बिना नीर तीरषा भए भीच (।५०३६॥ 
भई रयरा तिहा देख्या साध । यहै मौंन जिन घरम श्राराधर ।। 

उनके कमंडल परिदिष्ट करी । जल पीवण की इछा की धरी ॥५०३७॥ 
मुनिवर झवधि विचार ग्यांन । इह है भवि जीव इस थांत ॥। 

या कौ दीजे दया सबोध । पुरण झाव पुर्ज इहे श्रोध ॥।५०३२८॥ 
मौन छोडि बोले तब जती । निस भोजन तैं खोटी गती ॥। 

जल पीबत होवई पाप । चहुँ गति में' सहै संताप ॥५०३६॥। 

अपर हाथ हम जलते देह । तेरा मन इच्छे तो लेहू ॥। 

धनदत क॑ मत निसणे भई । भ्रनपांसी निस झआखडी लई ।॥५०४०।। 
देहि छांडि सौधम विम्त | महा रिप्रवंत सब में प्रवांन ॥। 

सुगति प्ाव श्रेष्ठपूर गजइ । झैर सेठ बाँमी सरगर ॥५०४१॥ 


अंरेद 


श्रद्यपुरालस 


घारणी नाम थी परघरत्री। सीलवत सोभासु वणी ॥ 
पदभपुत्र जसक॑ गरभ भया । देव जीब धुख दाई थया ॥8०४२॥। 


निसतर छाया घरमेष्ट । श्री दत्ताराखी सम्य्परहष्टि ॥ 
प्रजा सुक्ती दुखी कोई नाहि। सघन मेह तिहा शीतल छाह ॥॥८०४३।॥। 


पदमरुत्ि हुवा असवार । द्ृषभ देख्या वनमे तिह बार ॥। 
प्रत वाड थी पड्या बिललाइ | वाहि देखि उपजी दया आइ ।।५०४४।। 
उत्तर ममि वार्क ढिय गया । पाच नाम श्रवरा मे दिया ।। 
श्रीदत्ता गर्भ उपज्यो सो श्राइ । दृषभध्वज पुत्र कंचन सम काइ ॥५०४५।॥ 


जनम समे दीया बहु दान | सब ही का राख्या सतमान ॥। 
दिन दिन कुमर बंधे सुख माहि । सात बरस का हुवा नरनाह ।॥॥५०४६॥। 


जिह बन में मुवा था वहैल । वा वन निकस्या करण सहल ।। 

देखि मूमि भव सुमरणण लई | उतरा तिहा पिछली सुध थई ॥॥५०८७॥। 
हु था दृषभ मरदा था परचा । पचनाम किस ही कहा खरा ॥ 

वहै प्रसाद राजा सुत भया । भब सुमरण चित मे थया ॥५०४८।। 
जेहुं मरता यू ही परा । भ्ंसा जनम कहा ते धरचा ॥ 

भ्रब जे उसक्‌ देखू झाजि | देहि सकल वाहि कु राज ॥५०४६॥। 
राज कु वर इहै ग्राज्ञा दई । जैत्यालय नीव दिवावों सही ।। 

कोस एकलो देहुरा करधघा । तिहां चितराम बहुत विध धरथा ।॥५०५०॥ 
भाति भाति के चित्र सवारि । वेद पुराण लिखाए तिह बार ॥। 

जिन चौईसों बिब कराहइ । इृषभ की सूरत पौलि लिलवाइ ॥५०५१॥। 
विहा रग्ववाले राखे घर । दुष्ट मिथ्यादृष्टि कू' हणे ॥। 

पदमशत्रि सेठ प्राया देहुरे । सहुख्कूट ध्वजा फर हरे ॥५०५२॥ 


देखो पौलि दृषभ का रूप। पिछली सूरत सभालि स्वरूप ॥ 
ध्यान लगाड़ रह्मा तिहा सेठ | किकर गया राजा के दिठ ॥५०५३॥ 
कही बात व्योरा सु जाइ | झ्राया कु वर जिण मंदिर ठाइ ॥। 
पदमरुचि देख्या राणकुमार । रहे थकित होइ इतनी बार ॥॥५०५४॥ 


तब पूछे दृषभध्वज राइ । तू कहा देख रह्या रिक्राइ ॥ 
फहै लेठ पिछला विरतांत । सुनकरि आ्रानद्या बहु भाति ॥५०५५।॥ 


धन्य पदम रुचि तेरी बुद्धि | तातें पाई मैं वह रिद्ध ॥ 
दुम प्रसाद मैं यह गति लही | जो मन इच्छे सो दो सही ॥५०५६॥ 


शुति खमाजंद एव. उनका पश्मपुराण ड३े६ 


निसतञ्रछा ने दिल्या लई | राजविभूति कृषभध्यज ने दई 7 

कृषभध्यज पदल रूचि । मुगतें राज कर भन सुख ॥४७०५७॥ 

पहली करी घरम की साह । सुख भुगतें सब मन भाद ।! 

वृषभध्वज राज करना बहु वर्ष | समाधिमररा कीयों बहु हथ॑ ॥५०५०८।। 
ईसान स्वर्ग परि हुवा देव । मुगतैं सुख किनर करे सेव ।। 

पदमरुचि घरम के ध्यान । ईसान स्वर्ग मे पाया विमान ।५०५६॥। 


विजैधारध पच्छिम विदेह | नदाबत नगरी उत्तम गेह ।। 
नदीस्व॒र तिहा मूफप्ती । कमलप्रभा राशी सुभ मती ॥५०६०।। 


पदमरुचि जीव गरभ अवतरथा । नयणानद नाम तिहां धरा ।। 
नदीस्वर घरि संयम भार | नयनानंद ने राज दिया तिह बार ॥५०६१।। 
बहुत दिवस उन कियो राज । तप करि झाप संभारणा काज || 

महेन्द्र स्वर्ग पाया सुख ठाम । उहा तैं चया खेमाकर गांम ॥५०६२।। 
मेर सुदरमसन बिमल वाहन घूप । पदमावती रास सस्वरूप ।। 

श्रीचन्द्र जनमिया कुमार । पिता ने सौप्या सब ससार ॥५०६३॥ 


विमलबाहन लिया सयम योग । श्रीचर द तिहा भोगवे भोग ।। 
समाधिशणुपति मुनि ध्रागम भया। ताके समि सिष्य तप किया ॥५०६४॥ 
वनमे करे तपस्था घी । इनकी सूरत नगर मे सुस्ती ॥ 

चले लोग बहु मुनि की जात | बाजतर बाज बहु भालि #५०६५।। 
राजा जब बाजं॑तर सुण्या । मनमे सोचे किया तब धरता || 

नहीं कोई ततीरथ नहीं कौद परव । तिहा बली परजा यह सरव ।।५०६६॥! 
किकिर प्राइ जणाई सार । मुनिवर श्राए वन है मार ॥| 

दरसन को परजा इह चली । भूपतिं सुझि उपजी मन रली ॥५०६७॥। 


सुनि के पास भागा 
उतरि स्वंधासश करी डंडोत । नरपति चअल्या तब लोग बहोत ।। 
दरसंत पाई परदक्षतां दई । नमस्कार करि पूजा भई ॥५०0६८।। 
पूछे घरम जोडि दोड हाथ । वांशी कहो श्री मुनिनाथ ।। 
मुनि समाधि कहै वखांन । आ्यार बेद के उत्तम स्वान 9०६६।) 


प्रथमांनुजोग प्रभमही जांन । करमानजोग दूसरा व्खांस॒ ।। 
चरणांनजोग द्रब्यानजोग । इणके भेद सुशे सब लोग ।५०७०॥ 


हडछ 


पश्चदु राख 


नव बिध है इसां का भेद । भ्रछेपनी प्रछिनपनी गुन भेद ।। 

निश्छेपनी निछेप का संवेदनी । संसाभिवेद मिरबेदनी ॥॥५०७१॥ 

पुन भोगब राग कारनी । जती सरावग विध सब भणी ॥ 

राजा सुणत भयो वैराग । राज विभूत कुटब सब्र त्याग ।५०७२॥ 
घुरतकात पुत्र को राज । आप किया दिग्ंबर साज ॥ 

समाधिगुपत मुनिवर ढिंग जाई । दिक्षा लइ मन बच काइ ।।५०७३॥ 


तपरुषी जीन 


दवा भाष ध्रातम सु चित्त | सूक्षम बादर तस थावर थित ।। 

सब जीव जार आप समान । क्रोध लोभ तजि माया मान ॥५०७४।॥। 
मास उपवास पारणा एक । कबही व्यार मास की टेक ।। 

दान प्रदत्ता मूल न लेइ | उदड़ बिहार इह बिध सो करेइ ॥॥५०७५॥ 
कायोत्सगं पद्मासन जोग । पूजा करे सकल तिहा लोग ॥ 

रहै मौनि निसवासर तिहा | भ्रम हेत कबही कछु कहा ||५०७६॥। 
मुनि वाणी जीव का झ्राघार । भब्य सुणो ते उतरे पार ॥ 
मिथ्याहृष्टी के हिये न सा । सेजे विषड्द्री सब पांच ।|५०७७।। 
सकल विषय छडी मुनिराज । संसारी सुख मन न सुहात ।। 

भाप तिरं' त्यारे' बहु जीव । श्रैसा साधु घरम की नींव ॥५०७८॥) 
सहस प्रठारहै प्रग समेत । सील ब्रत पाले करि हेत ।। 

त्रिश समान परिग्रह है तहीं ! दर्सों दिसा श्र बर है सही ॥॥५०७६।। 
सुमति पांच भ्रु तीन गुपति सही । बारह ब्रत विध सु पाले वही ।। 
सहै परीसा बीस भने दोइ । बारह भ्रभ्यतर तप जोइ ।।५०प८०।। 
चउरासी किरिया कौं करे । श्रठाईस मूल गुन घरे ।। - 

समकित सो निश्चे है। चित्त शअनुप्रेक्षा सु विचारे नित्त ॥५०५१॥। 
सौयाल सरवर की पाल । पड़े सीत तिहा महा विकराल ।। 

ऊनाले परवत पर जोग । छोडे सकल जाति का भोग ।॥५०४२॥) 
वरखा काल दृष्य तल खरे। तिहा तें ज्यार मास नही टर॑ ॥। 

मछर डास अति डर्स बधाल । निरभय निश्चित मन की चाल ॥॥५०८३॥ 
देही छोडि ब्रह्म सु विमान । भया इन्द्र महा बलवान ॥ 

दस सागर की पूरण झाव । ते सुख किस पे वरण्या जाई' ॥५०८४॥ 
मूनाल कुड नगर का नांव । विजयसेन राजा तिह ठाव ।। 

रतनचूला ताक भसतरी । बज्धकुमर जनम्या सुभ घड़ी ॥५०८५॥ 


घुनि सभाचंद एवं उनका पत्मपुरारा डेडेरे ' 


हेमबती परनाई नारि । स्वयभ पृत्र जनसीया कुमार ॥ 
श्री भत्ते पुरोहित दयावंत । स्वस्तमती सत्री मंहागुनवंत 9०८६) 


घृगनी जीव भ्रमी बहु जौनि । भई हथनी गंगातट गौन ॥। 

क्रम भाहि हथती थकी । उहा हैं बाहर निकल नहीं सकी ॥५०८७।। 
व्याकुछ भई मरशा के भाव । तरगवेग विशज्ञाधर नाम ॥। 

बग्राकासगामनी गया था जात । याहि देखि कश्णां भई गात ५०६८८।॥। 
उतरि भूमि पढ़े नवकार । सरणां दए ज्यार पशकार ॥। 

हम नी मरि प्रोहित के ग्रेह । पुत्री भई सकोमल देह ।५०८९॥। 


हुई ढृध भई सभाल । मुनीस्वर देखि हसो वह बाल ॥॥ 
पिता कहे उसने समझाइ । ए मुनीस्थर ममता नहीं काए ॥।५०६०॥ 


टनकू हस्या होय बहु पाप । भव भव सहै दुःख सताप ।। 
अर मी सुणी पिता की बात । मनमे ग्यान धरभा बहु भांत ॥५०६१॥। 


सुण्या धरम जिन मारग गह्या । दिढ सेती सभकित वह लक्या ॥। 
कन्या भई विवाहल जोग । रच्या स्वववर आए लोग ॥५०६२।। 


स्वयंभु कु वर इह इछा घरे । जे कन्या मुझ को ही बरे ।। 
प्रोंहित कहै कन्या जाकु देव । सम्यक्त करें जिशेस्वर सेव (५०६३॥ 


सभ कुवर मिख्याती घर | प्रोहित सोचे चित्त श्रापणा ॥। 
इह राजा में! सरणे बसू । जे इह कन्या श्रवरं देस्यू' ५०६४ 


या सेती मुझ बाधे बेर | पझ्रब छिन साहि करूँ कछु फेर ॥ 
मइप दूरि करथा तिह बार । सब कुवर मन बेर भ्रपार ॥५०९५॥। 


इक दिन मारधा प्रोहित श्रीमूत । छोडे ब्राणा सम्वकत संजुत्त ॥ 
ब्रह्मोत्तर पाइया विमाण । उह सम सुखी न दूजा जान ॥५०६६॥ 


वेदावती प्रोहित की सुता । व्यापी ताहि काम की लत्ता ॥ 
बेदावती कर तब सोच । संभकुमर सौ वांछे रुचि ।॥५०९७॥। 


सुपनां मे मुगतै वह भोग । जागी तब उसे व्याप्या सोय ॥ 
धिय धिग ए पाँच इन्द्री के सुख । ख्यण म्यंतर फिर होवे दुःख ५०६८॥ 


मो कु तो उपजी थी कुबुधि । विषय। मिलाय डगाया चित्त ॥ 
अपरां मन बहुत ही भिष्ठ । घरो ध्यांन जिन समकित दिष्ट ।५०६६।॥ 


४४२ 


पद्पुराख 
भ्रारजका हरिकांता के पास । दिक्ष्या लई मुगति कौ श्रास ॥ 

कर तपस्या वन मे जाइ। मास उपवास पारणा कु प्राइ ॥५१००॥ 
तपकरि देह जोजरी करी । समाधि मरण कीया तिह घड़ी ॥। 

पहुची ब्रह्मोत्तर के थान । देवगना भई सुजांन ॥५१०१।। 

संमु कु वर सुरा कर विजोग । बेगवती का व्याप्या सोग ॥। 

प्रत समभ करि सोच्या ग्यान । दिष्या लई जती ढिग प्रान ॥५१०२॥ 


स्वयंजे कौ कीया सरब का राव । प्रभासकु द भया तिहा नाउ ॥। 
प्रभासकुद कों दीया राज | पिता किया दिगबर साज ॥५१०३॥ 
प्रभासकु द राज। भ्रति बली । प्रजा सुखी माने सब रली ।। 

एक दित विचित्र सेन मुनि पास । सुखियो धरम कुगति को नास ॥५१०४।॥। 
जोड। राज भोग ससार । दिक्षा लई सयम का भार ।। 

तेरह विध सौं चारित्र घरथा । छठे मास पारणा करचा ।५१०४५॥। 


इह विध सौ कर तपस्या श्राप । जनम जनम का दूर्ट पाप ॥। 
राग दोष तजि ग्रातमध्यान । ग्रीषम रुति परवत पर आन ॥।|५१०६।। 


सिला हैडे ऊपर तप सूर । चार मांस तप इह विध पूर ॥॥ 
बरखा काल रूख तल जाइ । तीन काल तप सौ मन ल्याइ ।॥५१०३।। 


माछर चुटे देही दहै । बेलि लपट देही से रहैँ | 
सीयाले हेमाचल ठौर । गगातट सीत को जोर ॥५१०५।। 


बहुत वरख ऐसा तप किया । कनक प्रभा खेचर श्राढया ।। 

समेद सिखर जाबे था जात । ताहि देख चित्या इह भांत ।।५१०६९।। 
धन्य इन्हे खेचर गमन ग्रायास । जो मन चले ता पुर श्रास ॥। 

जहा मन कर तिहा इह जाइ । धन्य है विद्याधघर एह राइ ।।५११०।। 


मेरे तप का एह फल होइ | मो सा बली न दूजा कोड़ ॥| 
तीन खड का पाऊ राज । विद्या फेर करो भन कॉज ॥५१११॥ 


देही छोडि शाति कुमार । रतनश्रवा धर लियो झ्रवतार ।। 
केकसी गरभ दसानन भया । पाछे' रावण नाम इह थया ।।५११२॥। 


घनदत्त जीव भयो रामचनर्द्र । बंसुदत लछमन वली श्रवंद ॥| 
बृसभधष्वज भया सूग्रीव । जगवली ते भभीषणश जीव ॥५११३॥ 


घुनि सभ्षायंद एवं उनका पद्मपुराण डं४३, ह 


विभीषण का पुत्र: प्रश्द करना 


भुणवान भासंडल देह | गुनवती मई जनक के गेह ५६१४॥ 
मभीषशा बोल हूँ कर जोढि। बाति तणा भच भरतों बहोडि ।॥५११५॥। 


किम रावण सो थयो विरुद्ध । करो तपस्या उन विन ही जुध ।। 
क्यू' रावण उठाया कंलास । तिखा ठा भया मान का नास ॥५११६॥ 


उनका भव व्यवरा सु कहो | इह मों मन का संसय दहो ॥ 
विदारण बन में एकेक मृग । इह माहि सदा उपसे (।५११७॥॥ 


सामायिक कर था एक मुत्ती । उन सृगने धरम सिसचे सुती ।। 

देही तजि श्र रावत छेत्र | बृहत राजा सिच ती मोहन ।५११८॥। 
मेघदत्त है मृग का जीव । भया पुत्र घरम की नीव ॥ 

विरध होय करि भाया सचेत । जिनवाणी सू' ल्याया हेत ॥५११६।॥। 
अपुक्नत पाल वे घर माहि । रागद्व ष मनमे कछु नाहि ।। 

समाधिमरण सो छोडी देह | ईसान स्वर्ग देव के ग्रेह ॥५१२०॥। 

पुरव विदेह विजयबती देस | कोकिला नयर कात सौम नरेस ।। 

रतनाखी राणी गरभश भाई । ईसान स्वर्ग से चये तिह ठाइ ॥५१२१५ 
सुप्रम नामक माया कुमार । रूप लक्षण सुख महा अपार ।। 

जोबनवत भए जु कुमार । पिता ने राज दयो तिह बार ॥५१२२।! 
झाप तात दिप्या लई जाइ । कर॑ राज ते सुप्रम राइ ।। 

एक दिवस मुनि पास गया । सुण्या धरम सयम ब्रत लिया ॥५१२३॥ 
नेरह विध पालें चारित्र । रागदोष जीते दोइ सत्र ।। 

बाईस परीस्या सहे बहु बरस । झआातमध्यान धरधा बहु रहस ।॥५१२४।॥ 
तप करि गया सरवारथसिद्ध । तिहा ग्यान की पूरी रिधर ॥ 

चरचा माहि तिहा बीते घड़ी । सकल ग्यान रिघ पूरण जुरी ॥४१२५॥ 
उहा तै चया किषद से ग्रेह । बालि पुत्र कचन सम देह ॥ 

तिसके सदा निरजन ध्यात । चित माहै कछु न ग्राव झान ॥५१२क्ष। 
राजन सो तब हुआ वाद । दया मिमित्त छोड़े विष बाद ।। 

गिरि कैलास कियो तप जाइ । राबशा तिण घाणक सू' आइ ॥।५१२७॥ 


थक्‍या विमाण क्रोध के भाइ | कलास परबत लिया उठाई ।। 
मुनिवर समझया ग्यान सो देखि । दयाभाव श्र तरगति पेलि ॥५१२५॥ 


डंड४ 


पश्मपुरारा 
बहुत साध गिर ऊपर रहे । इह पापी सगला नें दहेँ ।! 
चैत्यालय ते श्री जिनदेव । उनकी दया बिचारें भेव ॥॥५१२६॥ 
पदम झगुष्ट खेती गिरदाव । धरथो मेर पाताल जावि | 
दशानन चिघारधो तिहां । सकल साथ सौं रुदन करे जिहां ५१३०।। 
मुनिवर के मन झाई दया । पगा उठाइ ऊचा कर लिया ॥ 
रावण मान भंग तव भया । नमस्कार बालि कु किया ॥५१३१।॥ 
मन बेराग भया तिह बार । उभा छोड्या सब परिवार ।॥ 
तब धररोन्द्र बिचारे ग्याँन । यह प्रतिनारायण उपज्या श्रान ॥५१३२॥। 
इनका है भसा नियोग । भुगतें तीन खड का भोग ।। 
जे इह दिक्ष्या ले घरि ध्यान । जेसठ सिलाका होवे दान ॥॥५१३२३।। 


धरणोन्द्र तब समोघ्या ताहि । सक्ती बांश दे दीया ताहि ॥। 
ताहि समोधि दीया सक्ती । फेर सभाल्या मुगत्या जुक्ती ॥५१३४॥ 


तीन षंड जीत्या सब देस । लका राज करे सुश्रसेस !। 
करम उदे ते भूमिगोचरी । उने श्राई लंका स्थिति करी ॥५१३५॥ 


मारधा रावन लीया बैर । जीत्या तीन षंड सब गैर ।। 

सतपुर नगर पुनरबसु राइ । मूमिगोचरी बली प्रधिकाइ ॥५१३६।। 
चक्रवति की सुता विवाही । विद्याघर ले भाज्या ताही ॥। 

उन नारी तप बहु दिन किया । क्षातपुर पति पुनर्वासु की त्रिया ॥५१३७।। 
पुनर्गसु कु भये बहु सोग । राज जोड़ करि लोया जोग ॥ 

करी तपस्या श्रातम ध्यान । भ्रत समय बाध्या निदान |।५१३८।॥। 

मैं बलहीन तो त्रिया ले गया | वा काश्ण बहुतें दुख भया ।। 

मेरे तप का इह फल होइ । मो सा बली न दूजा कोइ ।॥५१३६।। 


पुनर्णसु का जीव लक्षमणा हुआ । या के करसे रावण मुवा ॥। 
बेगवती मुनि निंदा करी । झूठा वचन कह्मया तिन घड़ी । ५१४०।। 


मुनि नें कही सील मंग किया | सिथ्याती यू' सममे वारिया ॥। 
उदय भया वह करम अपूठ । समकित ये माना सब भूठ ।॥५१४१॥ 


बेगवती भंसी भग्यान । मुनि को दोख लगाया जान ॥। 
पाछें समझ विचरी चित्त । पसचाताप करे नह नित्त ॥५१४२।। 


धुनि समाजचंद एवं उनका पर्पुराण डडभ , 


मैं क्यू मुनि ते लगाया दोष । कुमति श्यांन का हुवा पोष ॥। 

श्रब इह पाप टरे किह भांति । मैं यू ही दू-ख दिया मुनि नाथ ॥५१४३॥ 
रिव निंदा है सब तें बुरी । पाप पोट झपरशोौ सिर घरी ।। 

कठिन करम मैं किया भ्रथाइ । श्रेसा दोष मिटे किह भाई ॥५६१ै४४॥ 


समभझि जैन की दिध्या लई। तप करि फिर उत्तम गति भई ॥। 
पूरब करम उदय भया ध्ाई । पाया कष्ट भ्रसुम के भाइ ॥५१४५॥। 


सीता सती दिढ राख्या सत्त । किर पा गी पत्रस गति ।५१४६।॥। 


कवित्त 


पर निदा नही करे साध जस ही कु जार हीं ॥ 
मिथ्या वचन नही जुगै, ताहि उत्तम जन मानही ॥॥५१४७॥। 


सील सयम दिढहु धरे, दया करे मन ल्याइ ।। 
परकारण परम(रथी, मोक्ष पथ सी लहाइ ।।५१४८।॥। 


हति भ्रो पद्मपुराणे सरवार रामचंद्र पूरद भव बरण् विधातक 
१०० थां विधानक 
प्रडिल्‍ल 


सकल सभा मुनि पास भवांतर सब सुने । 

जनम जनम के भेद, सकल भूषण भने ॥ 

व राग्य भाव भया लोग, नांम किहां लो गिनई । 
रवि का होत उद्योत, भर धकारे हने' ॥॥५१४६॥। 


तिमिर जु गया सब भाजि, किरण रवि कौ जगी । 

घर वाहर उद्योत, अ घकार कहीं है नहीं ।। 

तम जु गया सब भाजि, किरण रिव सी जगी । 

घर बाहर उद्योत, सब सोभरा लगी ।॥५१५०॥। 

जे दिष्टात प्रवीण तिनईं जारौ भली । 

परिहाजे जे भ्र धासुति हीण उनौं क॑ चित मिली ॥५१५१!॥ 


कृर्तात वक्त भवांतर बूकि । ब्योरा सुरि प्रतरगति सूमि ।। 
मन बैराग धरा बहु भाति । रामचंद्र सों जोडे हाथ ॥५१५२॥ 


जीव भ्रम्या चहुगति मे झादि | समकित बिना जनम सब बाद ॥ 
अमत अमत नहीं पायी प्रत । प्रब हुं थक्या सकती नहीं हुंत ।।५१५३॥। 


४६ 


परद्मपुराण 


घरम वृक्ष की पाई छाह । तिह ठा बैठि मिटाऊ दाह ॥। 
दिध्या लेहू रिषी के पास । ग्रुरु सगति पूजे मत भास ॥५१५४॥। 


रामचंद्र बोर्ले समभाइ । तू सुखिया कोमल है काड ।। 
सेज पटतर फूलां भरी । भूमि पांव कबहु नहीं धरी ।|५१४५॥ 


पचामृत लेता हो भ्रहार । इस गोरस बहु सौंज सबार ।) 
पल पल होई तुम्हारी सार । क॑ंसे लेह सजम भार ॥५१५६॥। 


जेन धरम की क्रिया कठिन । कंसे पल तुमारा जतन ।। 
भूमि सोवणा निरस अहार । बाईस परीसह दु ख ग्रपार ॥५१५७!! 


धरि घरि भोजन लेहु उड़ड । राव रक कबहु भेद न मड ।। 

हम भी दिखा ले हैं जाइ । हमारे सग होज्थौँ रिखराइ ।॥५१५८॥। 
कृतातवक्र बोले भूपती । एही वार में होउ जती !॥ 

फिर बोले आ्रपण २घुनाथ । शक जावौ तब हमारे साथ ॥।५१५६॥ 
लहै देवगति किसही सुरग । सभाल कीजियो मितर वरग ॥। 

जे मै म'या माहि मुलाव | तुम सवोध ज्यौ मित्र सुभाव ।|५१६०॥। 


नब दिक्षा ले मं भी तिरू । बहुरि न भवसागर में पडू ॥ 
कृतातवक्र को आग्या दई | सब ममता मन ते मिट गई ।|५१६१॥॥ 


द््हा 


कृतात वक्र तब सोरसोग, वतक्र युविक्रम निक्रात 
बहुतो ने दिष्या घरी, ग्यान बंत विष्यात ।'५१६२।॥। 


चोपई 


सीता के सभी झआरजिका घनी, अधिक प्रताप विराज वणी ।। 

सत श्रने दत्त दिप सब देह । रामचंद्र मन उपजा नेह ॥५१६३॥। 
रहे ध्यान घरि कर विचार | मो सग डोली सब ससार ॥। 

लोगा कारण मैं दई निकार । तिह तै हुवा दु ख श्रपार ॥५१६४।॥ 
भ्रति कोमल सीता की देह । बनमे जोग लिया तजि गेह ॥ 

वै श्नई उत्तम सिज्या छोडि | पाट पटंवर सिज्या सोड़ि ।५१६५।॥। 


पान फूल को मल श्राहार । सखी सहेली करती सार ।॥। 
राग रंग पत्चावज बीन । कया कहानी कहै प्रवीण ।।५१६६॥ 


मुनि सभाचंद एवं उसका प्मप्राण डंड ७ 


पूर्व कथा 
तब सउवती थी सीता तहा । तब आईसा बन में तप गद्या ।॥! 
वन में सिह गरजना कर । हसती चिंघाड़े सब ही डर ॥५१६७॥ 
सरस निरस मास क॑ पाख । पर घर भोजन मुखतें नहीं भाख ।। 
वे दुख कंसे सीता सहै । वेर बेर रघुपति इम कहे ॥॥४१६८॥ 
सरप सियाल भयानक घरों | भ्रंसे सबद जब सीता सुणे ॥। 
कैसे जीवेगी उस टौर । चउदहै श्राठ परीसह सहै भ्रोर ॥५१६६॥ 
ससार स्वरूप का किया विचार । रामचन्द्र समझे तिह बार ॥| 
धन्य सीता ग्रसा तप घरचा । नमसकार दरसन को करथा ॥५१७०॥ 
लखमण किया चरणा कौ श्राई। सीता गुण बरणव सुभाई ॥॥ 
घन्य सीता राख्या दिढ सत्त । भ्रपवाद श्राया लोकाँ के चित्त ॥५१७१॥ 
जे जब लेता दिष्या जाई | रहता संदेह हर क॑ मन राई ॥ 
अ्रगनि कु डले जलहर भया । सब के मन का संसय गया ॥५१७२॥ 


दोनु कुल की राखी लाज । झाप किया भ्रातम का काज ॥ 
पूरब भव पूज्या जित देव । तो निसचे कीनी जिन सेव ॥५१७३।। 


एक भवतर पाछे मोक्ष । वहुरि लगेगा देवता सुख ॥। 

लवनाकुस करें नमस्कार । दई प्रक्रमा बारबार ॥५१७४॥ 

भूषति सकल करे डडोत | अ्रसतुति बोले लोग बहुत ॥। 

सब ही फेर नगर को चले | हय गय रथ पायक वहु मिले (!५१७५॥ 
नर नारी देखे बहु भाई | बहुत सखी अं से समुझाइ ।। 

अंसी विभव सीता गई छोड़ि । सहै परीसह बन की वोडि ।।६१६६।। 
जैन धरम का दुरधर जोग । स्वरग लोक सम छाड़े भोग ॥ 

कोई कहै धन्य रामचन्द्र | परजा कारण सह्या सब दु द ॥५१७७।। 
मोह तजि सीता दई काढि । विछोहा तन सह्या है वाढि ॥॥ 

कोई कहै सीता करी बुरी । पुत्र जसत्ती ममता ने करी ॥५१७८॥। 


सन में घरधा न उनका मोह | पल में सब ही का किया चिछोह ।॥। 
ए बालक उपजे उस कु ख । खीर पिलाई थुत्र ने पोखि ॥५१७९॥। 


ते माया दई सबे विसारि । बैंठी वन में तिहाँ उजाडि ॥। 
कोई कहै इह लौ सनमघ । घर परियशा सब जाएण्यां ंघ ।४१८०॥॥ 


डडंद 


परकपुराख 


ताथैं धरि दिक्षा का भेष । बारहै विध तप कर॑ भ्रसेष | 
भव जल तिर तैं जाई मोक्ष । जनम जरा के टूटै' दोख ।।५१६८१॥ 


रामचन्द्र मन्दिर मां गए । राजसभा मे बँठत भए || 
राणी सब श्र तहपुर भ्राइ । पूजा दान करे बहु भाइ ॥५१८२॥। 
सोरठा 


ल्याए झ्रातम ध्यान, मोह माया सब परिहरी ॥। 
सीता सत प्रवांन, सुरनर सब महिमा करी ॥५१५३॥। 


इति श्री पद्मपुराणे सोता प्रवुण्या विधानकं 
१०१ यां धिधानक 
चोौपई 


सोता की पूर्व कथा 


श्रे रिशक नूप कर जोड़े हाथ । फेर धरम सुणयावों नाथ ।॥। 
लब॒नांकुस गरभ स्थिति करी । ते मुझ सकल सरुणावों चरो ॥५१८४।॥ 


स्यघनाद बन भय की ठोर । तिहा सीता कु आए छोडि ॥ 
महा विलाप सीता ने किया । कवर करम ते ए दुख भया ॥५१५५॥ 


सिद्धारथतै बहुत हित हुवा । के पहिला के सनबन्ध तवा ॥ 

सिद्धारथ बहु विद्या पढाई । ते सब कहिए सर्संय जाई ॥५१५६॥। 

श्री जिन की बानी तव हुई | भव आताप सगली बुक गई ।। 

गौतम स्वासी निरणय भरी । सभा मध्य श्रे शिक भी सुणौं ॥|५१८७॥ 
जंबुद्वीप मे क्षेत्र विदेह | करिकदा नगर बसे बहु गेह ।। 

रतिवरधन राजा सुपुनीत । सुदरसना रांखि सुपुनीत ॥५१८८।। 

वाक' गरभ पुत्र दोई भए । प्रीत्कर हीतकर सुश्ध किए ॥ 

दिन दिन बढ़ें सयाने होई । कुल मडण बालक ए होई ॥५१८६।॥ 
सरव गरुपति राजा मतरी । राज विमूत्ति तिहां श्रति जुडी ॥ 

बीजावल प्रधान की तिरी | उसके मन उपजी मति बुरी ॥५१६०॥। 
रतिबरघन सू संगम करों । श्रपणों जनम तब जाणउं खरौ ॥ 

राजा वन फ्रीडा कों चला । सरव गुपति भंदिर हितां भला ।॥५१६१॥। 


ता मंदिर तले बेठा झआइ । बीजावली उफकी फरोले जाइ ॥। 
दोन्हु' की हुई दिष्टि भ्यार | मुख सो बोली पाप व्यौहार ॥४१६२॥। 


शुति सभासंद एवं उनका पद्मपुरारस डडंह 


सीता को पूर्य कभा 


राजा सुनि समभझावे बईत । परजा कु देखू' भरि नैत ।। 

जैसे पिता देखे पुल्तरी । भ्रैँसी दिष्ट राख जे खरी ५१€३॥ 

जे राजा हूँ करे भधरम । कुल कलंक लगाव बहु जनम ॥ 

तुम्हारा सेवक की नारि । मुख सो कहिए बात संभारि ॥५१६४.। 
बीजावली मनमे पिछताड़ ) मै काँइ बचन कह्या इहं भाई ॥। 

मान भग हुवा इह घडी । श्रपणे मन बहु चिता करी ५१६४५॥ 
सरवगुपति भ्रपण घरि जाई । त्रिया बचन बोदे समभाई ॥ 

मै ने श्राज सुझी हैं इक बात । सेरा काम भ्रस्ट होगा परभात ।।५१६६॥ 


राजा तो परि कोपष्या घणा | प्रेसा दुख तोकु भ्ाइक बष्या ॥ 

सुण्ि प्रधान झति करें विलाप । मन में चिता श्रति ही ध्याप ।५१६७॥। 
राजमदिर मे देहू श्रागि | चहुधा जले न छुट॑ भागि ॥। 

रयण समे वे कीनां दहन । राजा जाभ्या देखी प्रगनि ॥५१६५८॥ 
निकस्या मूप सुरग दुवार । दोनू लीना संग कुमार ॥॥ 

सुदरसना राशी अगनि मे जली । भाजण को नही रही गली ।।५१६६॥ 
रतनवरघन कासी में गया । सरवगुपति राजा तिहां भया ॥ 

कासिप राय कासी का धनी । बल पौरिष ग्यानी गुन गनी ॥॥५२००॥। 
सरवगुपति ने भेजा दूत । मेरी ग्रागन्या मानि बहुत ॥। 

इतनी सूरिणि तब कोथ्या राव | रतनवरधन उन मारचा ठांब ।(५२०१॥। 
जो सेवक ठाकुर को हे । एह ग्ननीत कहो कसे बने ॥॥ 

ग्रब जू इन्हे लगाऊ हाथ । फेर न बिगारे काहु साथ ॥५२०२॥। 

कहा बराक सरबगुपति । जिह की प्रागन्या आरा निती ।। 

जीवत पकड़ी हुणु' परारा । घका दिवाया दूत है जांण ॥॥६२०३॥ 

दूत गया सरवगुपत्ती पास । कासी बचन कहै सब भास ॥। 

श्रेत्ती सुणि सेन्‍था कू जोडि । कासी राय पै कीती दोड़ि ॥५२०४॥। 
घेरभा तगरी नीसान बजाय । सुणे सबद तिहा कासिप राइ ॥ 

उन भी सेना लई हकार । सूर सुभट घाए तिह बार 4५२०५॥ 


दडबरघन रतनबरघन को देखि । कासिपराय कह्या परेखि ॥ 
मुखि राजा सत्र भग्रो आनन्द । देख्या प्रत्यख चरणन क्‌ बंदि ॥५२०६॥ 
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पूर्व कथा 


ग्रस्तुति करि सेवा बहु भांति । भयो जैंन नगरी मा स्वाति ॥ 
सबे सुण्या रतनबरघन बली । मिले सकल पुजी मन रली ।॥५२०७॥। 


सरवगुपति बाघ्या तिह घरी । झाया राय किकदा पुरी ॥ 
पट बेठाइ रहे सब लोग । सुखसो रहइ भूल्यय सब लोग ॥५२०८॥। 


राजा करुणा चित्त बिचार | सरबगुपति छोड्या तिह बार ।। 
सेवा सौं तब कीया दूरि | पापी पाप कमाया भर पुरि ॥५२०६॥ 


भविदत्त मुनि दरसन पाई । सुण्या घरम रति बरधन राई ॥ 
प्रीतकर हितंकर कौं दीया राज । श्राप लिया दिशबर साज ॥|५२१०॥ 


सरबगुपति भी दिक्षा लई। बीजाबली मुई राष्यसी भई ॥। 
सनमे कुबुधि बिचारी नई। बेर भाव उपजावे सही ॥५२११॥ 
राय कीया मेरा मान भग । सरवगुपति तप करे वा सम !! 
दोनु मुनि पर किया विरोध । श्राधी मेह दु ख का भोष ॥५२१२।॥। 
बहु उपसगे दोन्यू मुनि सह्या ) केवलग्यान वा समें लझ्या ।| 
गए मुकति जै जै ध्वनि हुई | पंचमगति पाई मुनि दुई ।५२१३॥। 
सुदरसनां जल मुइ तिह बार । पुत्र मोह की करी सभार ।। 
वे दोन्‍्यु' मेरे गरभ भए । दुह विरया ले बिछुड क्यों गए ॥५२१८॥ 
एक वेर मिलज्यो फिर ग्रान । अत समय राश््या इह ध्यान |, 
प्रीतकर हेमंकर भ्प । विमल मुतीस्वर देख स्वरूप ॥५२१५॥ 
नमस्कार करि पूछया घरभ । दोन्‍्यू भए जती के करम || 
करे तपस्या बारह विध । चारित्र साधे' तेरह मन सुध ॥५२१६॥। 
बीस दोइ परीसा सहैं । नवग्रीवेक पाई उनि जहै ॥ 
कासिप देस वामदेव नरेस । गुणा प्रस्तरी धरम क॑ भेस ॥५२१७॥। 


वसुदेव वासद पुत्र दोह भए | जोवन समय वियाह करि दए ॥ 

वसुदेव क॑ विस्बा भ्रसतरी । वासिट क॑ प्रीयागणा गुरा भरी ॥५२१५॥ 
श्रीदत्त मुनी कू दिया भ्रहार । पाया भोग भूमि प्रबतार ॥। 

तीन पल्य की सुगती श्राव । इसान स्वर्ग परि पाया ठाँव ॥५२१६।॥। 
उहा ते चए रतन बरघन के ग्रेह प्रीत॒कर हित कर एह ॥। 

वे पहुच्या नवग्रेंबक ब्रिमान । उहा तै चया सीता गरभ भाय ।५२२०॥। 


ऋति सभाजद एवं उनका पश्मपुराण श्र 


पूरव भव छीडी थी भाई । वार्ते दुंख पाया गरभ भ्राई ।॥। 
मात बिछीहा तो इंहां भया । वह वेंध प्रंक इहाँ ऊ गया ॥५२२१॥। 


सुदशना जी भ्रमी चहुगति । सदा धरम ध्यान सु' हिति ॥ 
तथकरि श्रस्त्री लिग कीमा भंग । करि करण सुगुरु गुरु सग ॥५२२२॥। 
उसका जीव सिधारथ भया | वह सनवंध इन सू थया ॥। 
ए ही करम का सरबंध । निसर्ज सेवे देव जिनद ५२२३॥। 
सोरठा 
भव भत्र किया जु पुन्य, समकित सो मन दिढ़ रह्मा ॥। 
लवनॉकुस बलवन्त, रधुबसी जग मे तिलक ।॥५२२४।। 
इति थ्रो प्॑मपु राख लवनाकुस प्रवभव विधानक 
१०२ वां विधानक 
चोपई 
सकल मूषण कीरत सब देस । सुरनर पूजा करे तरेस ॥। 
बहुजन भए जती के भाव । जप घणा जिण जी का नाव ॥५२२५॥। 


किराही सरावक का ब्रत लिया । सरव जीवां की पाले दया ॥। 

पूजा दान करें सब कोइ । घरि घरि कथा सीता की होई ॥५२२६।॥ 

घनि सीता झइसा तप करे । मोह साया सब सुख परिहरें ॥ 

झ्राठ दिवस कबही इक मास । राग दोष का कीया नास ॥५२२७।। 

ऊच नीच लखे नहीं गेह | सरस निरस भोजन कू' लेह ॥ 

लोही मांस गया सब सूख । क्रोध लोभ साधी तिस भूख ॥५२२८॥ 

तप की जोति दिपे सब गात । ज॑से ससि पूनम की काति ॥॥ 

जरजरा भई भुरकाई बदन । जंसे काष्ट फूतली के तन ।।४२२६। 

बासठ बरस तपस्या करी । तेंतीस दिन तपस्या भे टरी ॥॥ 

छोडि काय लह्ता प्रच्युत विमांत । भया प्रत्ति इंद्र लह्या सुख थान 
॥५२३०॥॥ 

नीस दोह सागर की ठांव । तप करि पाई एती आज ॥। 

राम कथा सब प्रण मई | श्रीजिन कथा कहैँ इहां नई ॥५२३१॥ 

स्व सोलह प्रद्युमन अरु संबु । कृष्णा मेह उपज्या कुल थंभ |॥ 

बाईस सागर चउसठ स्रहल । उपजे सुगति भाव हरिबंस ।॥५२३२॥ 
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पदच्मपुसात्त 
श्रेशिक पूछे 6 कर जोडि । जिनवांणी का नांही बोढड ।। 
जितने भेद सुणे घरि कांन । तिरपत न हुवे सुरों पुराण ॥५२३३॥ 


एक एक तें वाणी सरस । जे सुशिए बहुतेरा बरस ।। 
तउब न जावब॑ जीव अधाइ | प्रदयम्न सबु के कहै परजाइ ॥५२३४।॥ 


प्रश मन सब॒कुमार के पूर्व भव 


सालिग्नाम नित्योदय राइ । सोमदेव बांभण तिहु ठाइ ।। 

भ्रगनिला के भए दो पुत्र | प्रयनिमूत दूजा बायमूत ।॥५२३५।। 
विद्या पढ़ि भए परवीन । इन भग्रे पंडित सब हीन ॥। 

बेद पुराण कहूँ सुख पाठ । राख घणी गर्म की गाठ ।५२३६।। 

इन समान न पडित झौर । श्रेसा देस देस मे सौर ।। 

नदिवरघन मुनिवर महा मु ती । वार्क सग शिष्य बहु सुनी ॥५२२७॥। 
वन से जोग लिया उन झाय । प्रागस सुण्या नित्योदय राइ ॥ 

उतर स्यधासन वाही दिसा । करि डड़ोत मनमा बहु हंसा ॥५२३८।। 
सकल लोग सगति बहु चल्या । बाजतर जिहा बाजै भला ॥। 

भई भीड़ वे द्विज के बाल । इनके मन संसय का साल ॥५२३६९॥। 
नांही पर्व नाहीं त्यौहार । इतना कहां जांहि इकधार ॥। 

सुणी बात वण भझ्ाये जती । दरसण कू चाल्या भूषती ॥५२४०।। 


सकल लोग जावे वा निमित्त । जोग ध्यांन तिहां महा महंत ॥! 
इतनी सुण्ि वे उठे रिसाइ | वे कया हैं हम सू भ्रधिकाइ ॥५२४१॥। 


हम सू' कवश है पूजनीक । मूरख चल हैं गडरिया लीक ।। 

झब्र हम करि हैं उनि सो वाद । जे हम से जौते वे बाद ।॥५२४२॥। 
तो हम जांणं उनका ग्यांन । नातर ए सब लोग शअ्रग्याँन ॥ 

दोनू विप्र गए बन माहि । ध्यानारूढ दिखे तिणा ठाहि ॥५२४३।। 
संबूकुमर मुनीस्वर एक । जिसके हीए जिनेस्व॒र टेक ।। 

मुनि की ढिग दोउ विप्र जाइ। कहि कहा ते भाए इस ठांइ ॥५२४४।॥। 
बोले जती सहज के भाई । झाय पहुंचे याही ठाइ ॥ 

पूछे मुनी तुम कहां ते भाए। झागसम कहो सकल सममझाइ ।५२४५।॥। 
दोन्यु हसे विप्न के पुत्र | श्रई झई बुधि महा विचित्र ॥। 

देखि प्रत्यक्ष होई झ्ग्मान  सालिग्राम हमारा थाँन ॥५२४६॥ 


मुनि समाखंद एवं उनका पशपुराश ड५३ ' 


सुनिवर बोले भ्रपतो गति कहो । कवश परजाइ ते इह गति लहो | 
प्रैसी सुशि भए घिक होइ। गति प्रगति की जाएँ नहीं कोइ ।५२४७॥। 


वेद पुराण मे की होइ बात । कहें सकल वांको बिरतांत ॥। 

हमको भ्रवधिग्यान एह नाहि । गति ग्रागत्ति समझावे ताहि ॥५२४८॥ 
मुनिवर बोले मोपे तुम सुणौं । तुमके भव सब ही में मणौं ॥ 

मगध देस सालिग्राम समीप । भरत खेत्र तिहा जबूद्ीप ॥॥५२४६॥ 


कर्म करि हैं बाह्य करि सांन | जो तिण गया धरती बन थान ।। 
घडी च्यार सेती घर झाइ । भोजन किया दिवस मे जाइ ।॥॥५२५०॥ 
तिहा घनरह वरखा धनघोर । सात दिना वन माड्या जोर ।। 

मूखे सियाल थे तिहा दोइ । सात दिवस भूखे दुखी होइ ॥५२४१॥ 


व्रस चांम की भीजी तिहा । भखी श्ूगाल मरण ते लहा ।॥। 
उठी सूल दोन्‍्यु मर गये । सोमदेव के सुल दोड भए ॥५२५२॥। 


उन किसाण तिहा सुध लहो । देख ब्रत मन विस्मय भई ।। 
देखे मुए दोई सियाल । लिये उठाइ उचेडी खाल ।॥५२५३॥ 


वहि द्विज सुवा पाइ क॑ काल । पिता पुत्र के उपज्या बाल ।। 
भ्रष्ट वर्ष का हुवा पुत्र | देखो खाल स्थाल संजुक ॥५२५४॥ 


भव सुमरणा विप्र कु भई। मेरी प्रसूति पुत्र धर भई ॥ 

कैसे कहू पुत्र कू तात | बहु सो किह विध कहिए मात ॥५२५५॥। 
ऐसी समक्ति रहता दोउ मूक । मुख ते बचत न बोले चूक ।। 
अगनिमूत वायुमूत दोऊ बीर । गये तुरन्त सरक तीर ॥|५२५६॥ 


देखी खाल टकी तिह ठाव । समक्ति साच हीए घरि भाव ॥। 
गू गे से सब कही मन की बात । मिर्ट भेद सब ही इह भात ॥५२५७॥। 


डठि प्रमुखि साध पै गया । नमस्कार करि ठाढ़ा भया ॥| 
मुनिवर सकल कही समझाय । झपने मन में मति पिछताइ ॥|५२५८।॥। 


प्रादि भ्रतादि बिहुं गति बीच | कबहीं उत्तम कबही तीच ।! 
नटबा भेष धरधा बहु जोन । लख चौरासी मे कीया गौंन ५२४६॥ 


पिता होइ पुत्र का पुत्र | माता होइ घरणी सजुक्त ॥ 
सारे तै जदनी उतपन्न | कब ही होई भाई बहन ।॥५२६०॥॥ 


है ६ ३ 


कबही प्ररि भ्ररु कब ही सित्र | कबही साता होइ कॉलित्र ।! 
कबही राजा कवही रंक । कबही ठाकुर सेव निसंक ।।५२६१॥ 


कबही धारें देव स्वरूप । कबही दुखिया महा कुछूप ।। 
कबही कामदेव उशिहार | कबही कुंष्टी रोग छधार !॥४२६२।। 


जंँसे फिरे रहुठ की घड़ी | कबही रीती कबही भरी ॥। 
झेसी सुरिशि सब ससय गया। प्रष्टांग नमस्कार तव किया ।॥५२६३।। 


प्रभुजी मोकू' दिध्या देहु | बाँह पकडि हूं ब्रत ग्रह लेह ॥ 
मुनिवर कहैँ फेरि घरि जाइ। भ्रागन्या माँगि कुटंब पै ग्राइ ॥५२६४।॥। 


तब दिष्या देनी तुम्हे सही । विन झागन्या तपस्या नहीं कही ॥। 
प्रभुजी झाए आपने गेह । सकल सभा का मिट्या सदेह ॥|५२६५॥ 


केई समझ धर चारित्र । किनही लीया श्रावक व्रत ।। 

जिहा तिहा कथा हहै चर्ल । दोन्यु' बिप्र मनभे जले ॥५२६६॥ 
स्थाल जोनि ते वे विप्र भए । अकाम निजेरा पडित थए ।। 
इतनी जात कहा है देव | जाणी नहीं धरम का भेव ॥॥५२६७॥। 


ब्राह्मण देव कहा शोर स्वरूप । प्रगति देव कहे नर भूप ।! 
कैसे भए देव एह जीव । करे कर्म पाप की नीव ॥५२६८ । 


ब्रह्म सो परमातम चिह्न | सम क्रिया की विध छिह ॥। 
ए पापी होमैं ग्गिणत जोब । करे वृत्त पाप की नींव ॥५२६६।। 


कद मूल फल लेह प्रहार । पुन्य पाप कौ नही विचार ॥॥ 

निस भोजन अणा छाण्यो नीर । दया भेद जार नहीं पीर ।।५२७० । 
सप॑ देव कंसें करि होह । जिसके डस्या न जीवै कोइ ॥। 

झगनि दया करे नहीं काई । जो कछु पड़े भस्म होइ जाई ॥।५२७१॥। 
मूरख पुरुष ने देवता कहै । ग्यांन भाव का भेद न लहैँ ॥ 

विप्र वही जो पाले दया । धन्य साध जो इह विध तप किया ॥॥५२७२॥ 
पूरव भव की जासो' वात । उनते झ्बर न उच्तिम जात ।। 

राजा रंक सकल ही लोग । भ्सतुति करें जे साथे जोग ।|५२७३॥ 


विप्र के मन भगा विरोध ! निस झाए धरि चित्त विरोध ।। 
काढि खड़ग दोनू इक बार । बहुरि करें धरम बिचार ५२७४॥ 


सुमि सभाजंद एवं उनका पशापुराण है 
प्र स्‍त एस संबकमार के प्‌र्वे मद 
विध्र संन्यासी तपेसुरी । भ्रतीत प्रतामत लंघु प्रस्तरी ।॥। 
इनके मारधां उपजे पाप । जव भव सह दुःख संताप ॥५२७५॥। 
जद्द तेरा मनमें है बैर । पहिंखे तु हमंकू मारि करि डेर ।॥ 
दऊ न इडरें न मारे जाहि । दोनु: तानइ खड़म सब बांहि ॥५२७६।॥। 
बांध्या यक्ष दोनु' वाका हाथ । उम्र हिज वे ठग मुँनिनाथ ॥। 
प्रभात समे जाभे सब सेठ । लघ दृद्ध ब दत्स चाल्या घेठ ।॥५२७७।॥। 
तमस्कार करि पूरा करी । वा मुनि पे सब ही की दिष्ठ पड़ी ।। 
ध्रगनभूत वायुमूत विप्र | हाथ जोडि कर नागरेस पुत्र ॥५२७५८।। 
ऊचे कर दोन्यु का बंध । उभ्चा इम दोन्यु द्विज प्र थे ।। 
सती जती बंठा सुभ्रडोल । गहि मौन बोले नहिं बोल ॥५२७६।॥ 
जे झावे ते गारी देह । रे पापी कीन्ही कहा एह ॥ 
मुनिवर बैठे वन में श्रानि। इनक चित्त निरजन ध्यान ॥|५२८०॥। 
किसही सु नहिं करते नोख । सब ही ने दई मारग मोष्य ॥। 
मुनिवर कू' तुम दीना दुख । तैसा श्रब देखठ परतष्य ५२८१॥। 
बहुत लजाए बांभण दोइ । धिग धिग कहै जगत सब कोइ ॥। 
सोमदेव अगनला माई_। मुनिवर क॑ बे लाग्या पाई ॥५२८२॥ 
स्वामि नमु हूं दोड कर जोड़ि । हमने दिखणाँ थी इनहैं छोडि ।। 
पुत्र भीख दीजे करि भया । तुम प्रभु पालो हो भ्रति दया ५२८३ 
मुनि बोले दंपति सो बात + हमारे नहीं क्रीक्ष की जात ॥। 
विनती कर जष्य सों घरगी । भ्रतिरिगति जैष्य श्ैसी सुणी ॥५२८४।। 
कहे जब्य ए पापी दुष्ट । इना दीया है साधनइ दुःख ।। 
जैंसा सु बोले तेसा सुर । जैसा बा तंसा लुर् ॥५२८५५॥ 
ज्यौं दरपण मा देखें कोइ । जैसा चिंते तैसा होइ ॥ 
जे मुख को टेहा करि देंखे । तेसा ही तपम दरसन लेख ॥५२८६। 
जे देखई सुधा करि बदन । तैसा तामे हैं दरसत ।। 
ए है पापी महा. प्रस्थान । इने न छोड्‌' प्पने जान ।॥५२८७॥ 
मुनिव्र बात जष्य सू कहें । सुष्यम बादर कदंगा चित ग्हें ॥ 
ए दोन्यू' पंचेन्द्रिय जीव । छोड़ो वेगि इनकी ग्रीव ॥५२८८॥।। 
जीव दया कारणश व्रत करे । हिसा ते नि॑प्त वासर डरे ।॥। 
बनमें रहूँ परीसह सह । ते कंसें जीवां ने दहै' ॥५२८९६॥ 


डर 


पयापुरास 
प्रतिरिक्त छोडो तुम यक्ष । इन दोन्यु' सो न करो कुक्ष ॥ 
विप्र छोड़ि दिया तिशा बार । उनीं विप्र कु कराया नमस्कार ।५२३६०॥। 


तब अणुब्नत विप्र कू दिया | जैनधर्म निसचे सू' किया ॥ 
धरम पुराण कहैँ मन ल्याह । खोटी क्रिया विप्न दई बिहाइ ॥॥५२६१॥ 


जीव दया के पाले भेद । भ्रसुभ करम का कीया छेद । 

सोमदेव श्रगनिला ब्रत गह्मा । उनप ब्रत न जाबे सह्ला ॥५२६२॥। 
मरि करि श्रम्या बहुत ससार | दोन्यु विश्र स्वरंग तिह बार ।॥। 
मुगति भाव भझ्रजोध्यापुरी । सुभदर दत्त राजा रिध जुरी ॥५२६३॥ 


धारणी राणी के गरभ ग्र।इ । प्रणप्रभ मानभद्र जाइ || 
पाई बृद्ध समारों भए । राजा क॑ इहै उपजी हिए ।॥५२६४॥ 


उन दोन्यू कौ दीयो राज । प्रापण किया धरम का काज ।। 
बहुत दिना मुगते सब देस । मुनिवर बल किया प्रवेस ॥५२६५।। 
मुनि नरेन्द्र दरसन कु चले | चिडाल पास कुकरी गले ।। 
उनकौ देख अपना नेहू । भेट्य। चाहें उनसो देह ॥५२६६।। 


मन में सोच करे बहु भ।ह । चले पूछिये मुनिवर जाइ ।॥। 
गये साध पै करि डडोत । राजा पूछी बात्त बहुत ५२६७॥ 


स्वामी एक श्रचभा सुणो । इनहै देखि मोह ऊपन्यो घणु ॥ 
कवराएकवरा हम जात । ए प्रतष्य चिडालहै पांति ॥५२६५।। 


जिह के छिया लीजिए सुचि । तासु होय मिलण की रुचि ।। 
बोले ईह सोमदेव विप्र । अझगनिलाए ए सुनी भ्रगिष्र /५२६६७ 


पूरव भव का माता पिता | ता कारण मोह की लता ॥। 
एक मास रही है भ्राव । चडाल कुकरी संन्यास तिह श्राव ॥५३००।॥॥ 


काल पाइ नदीसुर द्वीप | दोन्‍्या भए देव सु समीप 
दोई भूपति नई घरमणा । जैत धरम विध पाले घणा ॥।५३०१॥ 


देही छोडि सौधरम विमाण । तिहा ते चए अयोध्या श्रान ॥। 
हैमनाभ राजा कई गेह । भ्मराबती राणी रूप कीं देह ।|४३०२।। 


ताक जा श्रति प्रतापी भए । हैमप्रभ संयम ब्रत लिए 
राजभार मधु कीट ने दिया । श्राप गुरु ढ़िग सयम लिया ॥५३०३॥ 


मुनि संज्ाचंद एवं उनका पद्मपुरारा ' ४४७ 


राजा अधु भति प्रतापी भए । नाम सु रात झरि उठि गए ॥ 

सभवे नुपति मारने तिह भारा । ए भुजिपरि रविच्ंद्र समाए ॥५३०४ 
राजा भीम न मारते संक । जंसक गह झ्ति विकट विहेंक ॥। 

तिह कारण राजा सधु चला । बीरसेन मारग में मिल्या ॥५३०५॥ 
निग्रीध नगर में करि सनमाने । बहुत बेट धागे घरी प्रांत ॥ 
घन्द्राभा वीरसेन की झस्तरी । रूपबंत लागण्य गुरा भरी ।8३०६॥ 
उभकी प्राइ भरोखे ड्वारि । काई देखी भीर मंकारि ।। 

राजा भया मूरछावंत । जारों भए प्राण का झ्रत ॥५३०७॥। 

चेत्यो राजा कर बिचार । फिरता भाई करू उपचार ॥ 

भीम राजा से मांड्या खेत । बांघ्या तुरंत जुध के हेत ५३०८।। 


श्राया तुरंत प्रजोध्या देस । चंद्राभा मन खुटक नरेश्व ।। 

देस देस को लेख पठाइ । सब कुटब तब नृपति बुलाय ॥५३०६॥। 

झाए सकल देस के भूप । जीमया दीया भहा अनूप ॥। 

काहू कु अ्स्व रथ दिया सिरघाव । किहू कू गज परभने गांव ।।५२१०॥ 
सबको दिया जिस्या परवान । सो कुटुब का राख्या मान ॥। 

बीरसेन सो श्रैस” कही । तुम भी जांवो प्रपनी महीं ॥५३११॥ 


कछु प्राभरण सवरेगा भ्रभी । बिदा करणर्यां चंद्राभा तभी ॥ 
बीरसेन नें किया पर्यांन । मधु राजा चन्द्राभा झ्रान ॥५३१२॥ 
अतहपुर पटराणी थापि | राजा मनमे विचारधा पाप ॥ 

भोग भुगति सौं बीते काल । राजा तजी घरम की लाज ॥५३१३॥ 
जे रखवाला चन्द्रा पास | ते सब भाजे होह निरास ।। 

बीरसेत कू इह सुध भई । चन्द्राभा छीन उनू ने लई ॥५३१४।॥। 
वीरसेन बहुत विललाइ । बलकत सो कछु न बसाइ ॥। 

इह प्रथवीपति जाके हैं देस । इह प्रधीन इह बड़ा नरेश ।।५३१४॥ 
छांडी राज फिरें विक्राल । व्याप्या हीए नारी का साल ॥। 

बनमे फिरे भ्रधिक विललाइ । याक॑ चित्त कबहु न बसाइ ॥५३१६॥ 
करें पुकार गिर गिर फिर भूमि । ऐसी महा मन्रावे घुमि ॥ 
चन्द्राभा ऊंचा सू' देख । कंत फिरे इहे श्र से भेस ॥५३१७॥॥ 

बेर बेर राणी पिछताइ । मांहरे दुःख फिरे इन भांइ ॥॥ 

राज भिष्ट हो डोल मही । इसके कौई सहाई नहीं ५३१८॥ 


4प्र्द 


प्रशपुइस् 


मो कारण भंस्ी गति फ़िर । पिछतावे राणी हिए भई ।। 

अमत फिर कारज़ परे नांहि । प्र शिन प्रिय दिष्ट परणा कांहि 
॥१3३१६॥ 

नमस्कार क्रि पूछे धरम । सुर भेद जाये लित मरम ॥। 

दिष्या लई संन्यासी पास । पंचारित साथे बनवास ॥५३२०७॥॥। 

देही छांडि लही बलि देव । इह राजा सुख विलसे एवं ॥ 

भरोखे बैठा राजा छ्ाइ । कोटबाल झाया तिह ठाइ 42३२१॥ 

एक मर्द पकरचा परनारि । हाथ बाघ झाण्या तिह बार ॥! 

राजा सुणी किया इह ल्थाव । इह को हसौं चोर कीं ठांव ॥५३२२।॥। 

फिर हेसा न करें कोई कांम । खो धरम लजावी गांव ॥! 

तबे राणी चंद्रामा कहा । राजा जी तुम भेद न लह्या ।५३२३।। 


दसु' कहा न्बें विगार । जिसों को मारि करो हो छार ।। 
इनको बहुत दीजिये दाम । निरभ करो ज्यु मनमात ॥।५३२४।॥ 


इनां की पूजा करशां न्‍्याइ । कहा चूक भई इनतें राय ।। 

राजा कहै सुश राणसी बात । तेरी मति भिष्ट भई इह भांति ॥५३२५।॥॥ 
प्रन्याई की तू पूजा कहै । दान दिलाव॑ भेद न लहै ।। 

श्रन्यायी है यह महा पापिष्ट । इनको दीजे महान कष्ट ॥|५३२६॥। 
जितना हुवे पुम्य विसतार । भूलि न करें कोई बिगार ॥ 

चन्द्राभा समझाबे बेल । झपता वचन परिषों करि नैन ॥॥५३२७॥। 

कहां तें मो करि झाँनी व्याह । मुझ बिन व्याकुल है मेरो नाह ।! 

जो राजा सख्लोटा हुए भाप । तिसकी प्रजा कर झ्रति पाप ॥५३२८॥। 


जिया बचत सुरि भई संभालि । सत्य वचन समभे भ्रूपाल ॥ 
हाइ हाइ कर मीडे भाप । मैने कियो प्रथी को पाप ॥५३२६॥। 


मो सरिखा करम ए करें। पृथिवी परि को प्रपजस घरे ।। 

उज्जल कुल लागो कालौंस । भ्रब हूं घोऊं कइसी रोस ।५२३०। 

मो कू' भई पाप की बुच्ि । भूली राजतीति की सुधि ॥। 

कठिन पाप कैसे होवे दृरि। ताहि न होगे ऊषध सूल ॥॥४२२१॥। 
मन वेराग घरभो भ्रति सोच । राज भोग सो छोडी रोजि ।। 

सहुद्ध प्रव बन उत्तम मही । सिद्ध पद्म मुनि झाएं सही ॥५३३२॥ 


शुति सभाचन्द एवं उसका पदपुराण डे . 


हम 


राजा सुनि मुनिवेर हिंगे गया | नमस्कार कौर ठाढ़ा भया ॥ 
कर बॉनती मस्तक नाथ ! पतष करम॑ मैं किया प्रथाह ।५३३३।॥। 


कंसे टरे पांप का दोष । गुर संगति से लहिन मोध्य ॥। 
मुलिवर कहँ स्थान बहु भाई । राजां भेद सुणों मन लाइ ।॥५३३४।॥ 


कुलवंधन कु' राजा किया। आप झोइ संयम ब्रत लिया ॥ 
कोट नें भी दौक्षा घरी । करें तपस्या दौठ मित्र खरी ॥३४५३४५॥। 


सूरज तपें परवत की सिला । काया तपैं पसीना चल्या ।। 
बहूँ पाप देह ते छंड । ग्यानाभृत की पी घूटि (५३३६ 


वर्षा में तर तलि खरे । मूसलघार मेह की पड़े ॥ 
साछुर डांस तनमें लगे । बयाल भाई झाईइ की लगें ॥५३३७॥॥ 


सीयाले सरजर₹ की पाल | पड़े तुसार चले बहु ब्यार ।॥। 
घटरित मांहि परीस्यां सहूँ । बाईस वि कही है त्यू' तन दहैं ॥५३३८॥ 


प्रेसा तप करि करी है देह । भ्रच्युत स्वर्ग इम्द्र पंद एह ॥ 
इनकी प्रति इन्द्र सीता जोबव । तहकाल चिर सुख की नीव ।/५३३६९।॥। 


मथुकीटभ भ्रच्युत विर्मात । तिहां तें चए द्वाशभंती गान 
दोऊ भए कृष्ण घरि झाय । रूपबत बल सोसे काय ।॥५२४०७।॥। 


मधु का जीव भया पह,मत । रुकमरा सै गर्स पाईज उस ॥ 
कीटभ हुआ संदु कुमार । जांबबती 3र लिया भ्रवतार ।५३४१॥ 
ह्हा 


कथा कही परदुमन की, श्री जिनवर समभझाइ ॥ 
श्री गौंतम विधि सो मशी, सुभी अु श्रेशिक राह ।।५३४२॥ 


जो सुर हैं एह पुरांस, ते निसर्च समकित गहूँ (। 
पावै श्रभर व्रिमारा, दका भंग सनमां रहे ॥५३४३॥। 


इति झ बह्मपुराएं सथु कोडक भव विधानक 
१०३ का विधानक 
सोपई 


कंचतपुर तिहां कंचन रथ | सुरेन्द्र इन्द्र गत करें समरत्थ ॥ 
दोइ कन्या ताक घर सुता | रूप लष्यण गुरा करि सोभिता ॥५३४४॥ 


४६७० 


पग्रपुराण 
स्वयंवर रच्या बुलाये राह । देस प्रदेस बसीठ पढाइ ।। 
नृपति झाये कांचन पुरी । सहु भूषति की सौसा जुरी ॥५४३२४५॥ 


रथ परि बैंठी दोन्यु' पुत्तरी । जगतिपति कंचुकी मति खरी | 
सबइन का नाम कंचुकी कहै । कन्या हृष्ट ने कोई लहै ॥५३४६।। 
विद्याधर देखिया नरेप्त । मूमिगोचरिया दिस क्रियो प्रवेस !। 

राजा सकल भनत्ञभा करें| प्रव इस कन्या किस कु बरे ॥५३४७॥। 
कन्या के विनां हि भाव कोइ । माने संग सब मूपति होइ ॥। 
लवनांकुस देखिया कुमार । फूलमाल गल ढारे हार ॥५३४८॥। 


जे जें कार करें सहु लोग । लखमरा के सुत मान्या सोग ॥ 
झ्राठ पुत्र त्रिण से पचास । भए कोप मन घरै उदास ॥५३४६॥ 


लवनांकुस हम ते क्या भले । घाली माल इनां के गले ।। 

हम मांडेंगे इनसे राडि । मूपति सब मिल करे विभाड ॥५३५०॥। 
इनकी हीए गाठ यह पडी । कैसे छूटे इह यस घड़ी ।। 

प्राठ भूप की कन्या झ्राठ । वे माला ले वहठी दे गाँठ ॥५३५१॥ 


ग्रादु के गले घाली माल । इनके मनते' मिटे न साल ।॥। 
मंदाध्रगनि लवन ने व्य|हि । ससांकचक्रा मदनांकुस नांहि (।१५३५२।। 


प्राठ व्याह श्रादू कु भए | झ्रधिक सुख उपज्या उंच हीए ।। 
लवनांकुस को श्ाठों देलि । बहुरि मनमां करे परेखि ॥५३४५३॥ 

हम तो है नारायरा पुत्र | तीन षंड मां रह्यो न सत्रु ॥ 

रावश मारचा हमारे पिता । जीत्या सकल देस पुर जिता ॥५३५४॥। 


तीन से अठावन हम वीर । महाबली धर सांहस धीर || 
जो कछु है सो हमारा दल । हम समान किसका है बल ।।५३३४५।। 


मान भंग हमारा किया। उने ब्याह लंवनाकुस लिया ।। 
जे ए हमसे मांड युध । मार गुमांवां इसकी सुध ।५२५६।। 


रूपमती सुत कहें विचार । तुमारी हांसी हुवे संसार ॥। 
तुम तीनसे भ्रठावन बीर । ए कन्या थी दो सरीर ॥५६३५७॥॥ 


कंसे होता तुम सो काज । कैसी रहै तु्मां कुल लाज ॥। 
राम लखमण है बहु प्रीत । दुख सुख भुगतें एक रीत ।7५३५८॥ 


सुति सभाजंद्र एजं उनका पद्मपुराख ' हुं है 
जैसे तुम तैप्ते ये श्रात । छंदो क्रोध करो भन सति ॥॥ 
सुख संसार सदा नही थिर । साथर बंध रहै नहीं चिर ॥५३५६॥ 
एकरश दिवस होई विश्वास । ता थे करो भुगति की आस ॥ 
मुकति बधु सुख सदा प्रचल । श्री जिनवाण्यी रहें श्रदल ॥५६६०।। 
संभकित सौं निस॑चे तप करो । ब्रेग जाई ग्रमर पद घरी ॥ 
बहुत भांत समभझायो स्थान । सबकों भयों घरम सौं ध्यान ।१३६१।। 
लखमण की झ्राग्या कु मए । हाथ जोड़ि थाड़े दोड भए ॥ 
प्रादि धनादि अम्यु सहुं तित । समकित बिना न पाई गति ।५१६२॥। 
अ्रम्यों लल चौरासी जौंनि । चिहुंगति माही कीनु' गौत ॥॥ 
रोग सोग धारत मां फिरधा । श्री जिन वाक्य न चित मां घरधा 

॥५३६ २।॥ 

झब दिष्या ले साथे जोंग । जनम जरा का मेटे रीग ॥ 
लखमरा बोले सुरा हो कुमार | जेन घरम खांडे की घार ॥॥५३६४।॥ 
तुम बालक भरि जोवन बेस । कैसे सर्ध जती का भैंस ।। 
भुगत्या नहीं सुख ससार | नऊल तुम व्याही है नारि ॥॥५३६५।। 
उनहि छोडि जई दिष्या लेहु । उनके सूल तुम कहा करेहु ॥। 
जई तुम उनका गहो सताप । तो तुमको होवई बहु पाप ॥५३६६॥ 
इह है भोग भुगत की बेर । चउधे प्राश्रम संयम फेर ॥। 
ए सुख छांडि लीजिए न जोग । जोवन समय भोगवों भोग ॥५३६७।॥। 


भ्रणुव्रत सरावग का लेहू । पूजा दान सुपात्रां देहु ।। 
ज्यारू विध के दीजे दान । वेयाबरत सब का सनमांनत ५३६८।। 


वोल कुमर सुणु तुम तात । अमे लक्ष चउरासी जात ॥ 
संपय विभव बहुत परवार । भव जब बीझक लहे नहि पार ॥५३६६।। 


जम की पासि पड़े जब हंस । होइ सहाई घरम का अस 
स्वारथ रूपों सब संसार । पुद्मल भादि न कोई लार ॥४३७०।। 
पुन्य पापने एके कर जान । इनलें फिर भूगते इह भ्रान ॥। 
तप करि की पावे तिरवान । अमे नहीं अवसागर भ्रात ५३७ १॥ 


महाबल मुनिवर ढिंग जाइ | दिख्या लही सत बज काइ ॥। 
झातमध्यान लगाया जोग । छोड दिये संसारी भोग ।।५३७२॥। 


४4६२ 


द््हा 
घरों ध्यान चि6त्रंप सों, दया भाव करि चित्त |! 
लखमर के सुत ध्तिबली, कियो धरम सु हित ॥॥४३७३॥ 
इसि भी पमप्रारय सखयर पंत्र निक्रमण विधानेक 
१०४ था विधानक 
चीपई 
भावमडल नें चेत्या धरम | सकल जनम बाधिया कुकर्म ।। 
जब रावश सु कियो संग्राम । बहुत लोग मारे तिह ठाम ।॥५३७४।॥ 


अ्रवर देस क्‌' बाघे घशे | दुरजन दुष्ट बहुत ही हणे ।। 

पांचु इन्द्री मुख कियो भ्रथाह । मानुष जनम दियो यू ही गमाई ॥॥७३७५॥। 
प्रातम काज समार न सक्‍या । मोह कध माया बस थक्‍या || 

श्रब जे छोडु' राज विभूत । हेय गय बाहुण विभव संयुक्त ॥५३७६।॥। 


ए नारी किन्नर उशिसार । कीमल श्रंग कमल सुकुमार ।। 
सदा सुख सो बीते घडी । मो बिन छह रित जाई बुरी ॥५३७७॥ 


बारह मास किम सह सताप । मुझ बिन मरे करे विललाप ।। 
इना की कल्पना लागे साहि । किस विध इनसू' करू' बिछोह !।५३७८॥। 


कोई कोई मूपति बलवान । माने नही हमारी झ्रांत ।। 

साधू' सबकू' संसा करि दूर । तब दिक्षा लेहूं भर पूर ।५३७६।। 

झ्रेसी विध मन सच घनी । इह जागे इक कारण वण्या ।। 

सोबे था सत खरों श्रावास । बिजली पड़ी प्राण का नास ।५३८०।॥। 

मन मा चितवे था कछु और । श्रण चित्या हुवा इस ठौर ।। 

जिण नहीं ढील धरम की करी । तिसका मन की पुजी रली ॥५३८१॥ 


धरम करण कौ कर विचार । सोचि सोचि जे राखे टारि ।। 
जनम श्रकारथ यू ही खोइ । प्वसर चूके कबहुं न होह ।।५३८२॥। 
घरम काज कीजिए तुरत । पा सुख अरू मोष्य लहंत ॥। 

सोच करंत जे व्याप काल । फेर पड़े माया के जाल ॥५३८३॥। 


चित चेतन सो ल्यप्व प्रीत । धन्य धन्य पुरुष भतीत ॥ 
श्राप तिरै प्रवरां नें त्यार | फेर न बहुरि भरमे संसार ॥५३८5४॥ 


पुर लाहजंद एवं उनका पर्मपुरात ४६३ 


ड््हा 


घरम बिलंब न कीजिए. करिये पहुंच समांन ।! 
मन बांछित सुख भोगवे, बहुरि लहै निरवांस (9३८५॥। 


हति भी पशपुरारे भावमंडल परलोक गसन विधानकं 


१०४ भा विधानक 
जोपई 
हनुमान को तपस्या वर्रोत 


लखमण सम प्नन्य न कोई मुप । वल पौरिख प्ररु महां स्वरूप ॥ 
रामचनद्र सेती प्रति प्रीत । जाणे सकल धरम की रीत ॥५३५८६॥। 


उनाले भुगते सुख घणे । सीतल मनोहर जल सु बर्त ॥ 

ऊचा मंदिर भ्रति उत्तग । महा सुगंध फूल सुरंग ॥५३८७॥। 

भरनां ते तिहा निकले नीर । उछल जल सुख हुवे सरीर ।। 

गोभर ढाँढी छाई छान । ई म्राफिक सुख भुगते हनुमान ॥॥४र३८८॥। 
बहुरि विचार करे मनमाहि । यह संसार भरधो दुख मांहि ।। 

पुत्र कलित्र सब लिये बुलाई । उनसों बात कही समकाद ॥॥५३८६।। 

इह संसार बिजली उद्योत । फिर छिन मे भ्ंक्मिरा होत ।। 

हम तुमसों ईहा लग थी प्रीत । भ्रब हम जाइ हो इहां प्रनगीत (५३६०॥ 
इनका चित्त निहचल थंभ । रोबे परिजन लोग कुटंब ॥। 

चढि सुखपाल चेति बन गए । राजा प्रजा परियएण संग थए ॥४३६६१॥। 
सेना सकल भई उठि सम । बाजा बाजी ताल मृदंग ।। 

धरम रतन सुनिवर पै जाइ । नमस्कार करि बोले राइ ॥५३६२॥। 
स्वामी मोकु' दिष्या देहु । बाँह पकड़ि अपनी छंग लेहु ।। 

विद्युतगति सुस ने दे राज । सौंपी सब परियरा की लाज ॥५३६३॥। 
मुकट उसारि सबब श्र गार | बसतरि फार्डि दिए सिह डालि |; 

लोचे केस दिगंदर रूप । साते से पंचास अझबर संभि मूप ॥५४६४।। 

करें तपस्या मन बच काइ | झ्रातमध्यान घरे बन लाह ॥। 

तेरह पिन सो चारिष धरचा | बारह क्रत हादस तप करझा ।५३६५॥। 


समक्रित अष्ट ध्रग संजुक्त | भ्रष्ट पंथ घरि र्वान वहुत्त ।! 
झनप्रेंष्या का प्रेष्यन करे । स्पास खड़म करमें से घर ॥५३६६।। 


ड््र्ढ 


अश्यपुरास 
दस लक्षण गुण चक्र संभार। सब भावध तिहा दिए डारि ।। 
झष्ट करम से मांडे युघ । सहूँ परीसा बाईस सुध ॥५३६७।। 


छठे महीने लेई प्राहार । मन बच काई हृढ प्रपार ।॥ 
झातम जिदानंद सों ध्यान | केवल स्थान लहै हनुमान ॥५३६८॥ 


करि बिहार फिरे बहु देस । भव्य जीव कू' दे उपदेस ।। 
श्रीमती लक्ष्मी प्ररु घण!'ी । बंधमती भारजिका सु भणशी ॥५३६९॥ 


दिष्या देहु हम कू भ्राजि। हम भी कर श्रातमा काज ॥। 
सब ही मिले सयम ब्रत लिया । निश्चल ध्यान निर जन किया ।५४००॥। 


देही ते ममता राखी नहीं । जिनके चित्त समकित है सही ।। 
हनोमान प्रतिबोधे घरो । भ्रष्ट करम अभ्रि सब हरो ॥५४०१॥ 


हनूमान पच्रम गति लह्ठी | जोति मा जोति समाह्दी सही ॥। 
मुकति वध सुख उत्तम धान । दरसन बल वीरज बहु ग्यान ।५४०२॥ 


डृहा 
कथा सुने हणुमान की, करे दया सु" झांन ॥। 
देवलोक सुख भुगत करि, पावे ते निरवांश ।।५४०३॥ 
इति ओ पश्प्राणे हनुमांत निर्वरण विधासक 
१०६ वां विधानक 
चौंपई 
शामचंद्र जब प्रैसो सुखी । हनूमांन छोडी सब दूनी ॥ 
भया मुनी दिगंबर भेस । करे झति काया कलेस ॥५४०४॥ 


भ्रबर चेती कुषरां की बात | रघुबर सोचे इह विरताज ॥ 

रे रे भ्न॑ई मूरल छोडे राज | काया कष्ट सहै बिन काज ।।५४०५।॥ 
देधत भ्रसुम करम का भाव । राज छोडि भिक्षा से भाव ॥ 

ए सुख छाड़ि परीसा पहै।। प्रेसे बहुरि कहां सुख लहुँ ।५४०६।॥ 
मूरिख लंघण करि करि मर । पूरव परापन के कहां टरे ॥ 

निदा करी इणु' की घणामी । इन्द्रलोक मे चरचा इह वी ॥५४०७॥। 
सौधर्म इस्द्र की सभा तिहाँ जुडी । सकल विभृत तिहां सोभे खरी | 
पुराण कहै इस्द्र जिहां सौधर्म । सिद्धांत बाणी समझार्थ पर्म ॥५४०५॥॥ 


मुति सभायंद एवं डतका प्रदापुराण | ४६५ 
सप्त तत्व पद द्रव्य बखान । नव पदारभध कहैं सुर ग्यॉन 
सुर देव सब प्रस्तुति करे । प्रभु ए भेद कब कवर पे पड़े ॥५४०६॥ 


मनुष्य बिना ने तपस्या होइ । देव घरम करि सके मे कोइ ॥ 
दूजा देव करएा समरथ । जैन घरम बिन सर्व अकथ ।५४१०॥। 
झरिहत देव सम ग्रन्य न देव | प्लौर धरम जनम का भेव ।। 
मिथ्याती सास्त्र जे कहै । उसके वचन न चित्त में महै ॥॥५४९१४१।॥ 


बकता सरोता नरकें जाइ । तिहाँ को ताहि दया सु भाव (। 
श्री जिनवाणी जीवन मूल । समकित को छोडो जिन मूल ॥५४१२॥ 


देव एक बुलाइ सभाइ । म्ष्यलोक में जनमैं जाइ ॥। 
तिहां माया मे होइ भप्रचेत । कंसे पले घरम सो हेत ॥५४१३॥। 


राम लखभरण ब्रह्मलोक ते चए । ते माया में भयमत्त भए ॥ 
रामचन्द्र लखमर सो प्रीत । पल नहीं ब्िछडे प्रेसी रीत ।।५४१४॥ 


मोह के बसि दोनू' हैँ घर । एक व भ्रष्ट करम कु हने ॥। 
प्रीति न छोड़े किस ही भांति । यू' ही उनकी प्ाव विहात ।५४१५॥ 
डूहा 
भोग मुगत साने रली, दियो घरम बिसराइ | 
दया विहूंणा मानवी, किन न पार्व भव पार ।५४१६॥ 
इति भो पद्मयपुराणों संकर सुर संकर कथा विधानकर 
१०७ यां विधानक 
चोौपई 
रतन चूल प्र तमचूल । दोनू देव ध्र्याष का मूल !। 
एवा कह्या उतना का मोह । पल नहीं होबे उनका विछोह ॥॥५४१७॥ 


इन्द्र बात नें आणी हिये । दोन्यू' चाहूँ परचा लिये ॥ 
सध्य लोक झ्राया दोठ देव । कहै इक देखे इतका भेष ।।४४१८॥। 


रामचन्दर के मन्दिर यए । जुमल देवता परपंच किये ।। 
सायामई एक परपंच रच्या । मंदिर में रुदन मचाया सचा ।।५४१६॥ 


राम राम करि रोदे तारि। पीदे सिर मां ढार॑ छारि।। 
पोलिये रुदन सुण्यां तिह बार । दोडधा श्राया लखमण द्वार ॥६४२०॥ 


४६६ 


परसपुरास 


मंत्री श्राग पीटे सीस | रामचद्र मुवा जगदीस ॥ 

मत्री ने खाई पछाड़ । रोवे पीटे सब ससार ॥५४२१।। 

लखमण आगे पटकी पाग । रामचंद्र सुणी देही त्याग ।। 

सुण लखमरा का फाटा हीया । हाइ हाइ करिने मृतक भया ।५४२२॥। 
राम बिना मैं कैसे जीउं । हा हा करि प्राण दे देहु ॥। 

धाइ करि उत्या देखू हूं राम । पडा मूरछा हुई तिह ठाम ॥५४२३।। 
सत्री रोवे ढोलई वाव । गए परान जीव का न लाव ॥ 

सत्रहस सहस्त रोब अस्तरी । हाइ हाइ करि धरणी पडी (॥५४२४।॥ 
कोई पकडि उठाबे बाह । कोई इक सबद सुणावों नाह ॥। 

कोई लपट दई कठ लगाइ । कोई कर बीजणा वाइ ॥॥५४२५॥ 

कोई पग हलावे झाइ। कोई देखे मुख की रताइ ॥। 

मृतक देखि सकल विललाइ । तब वे दोई देव बिलबाइ ॥५४२६।। 
हम उपाया नउतन पाप । ए ता जीव कर बिललाप ।। 

नारायण की हत्या लई। हम एह उपाधि इनको मुई ॥॥५४२७॥। 
हासी करता हुवा नास । लखमरा ने उपजी ग्रति त्रास ।। 

हम से हुई महा कुश्रुधि | इतना किया प्रांशि विरुध !॥५४२८।। 

श्रेसा पाप टरंगा किसे । दोन्यां देवा क॑ दुष मन बसे ।। 

इन्द्र बचन उन किया प्रतीत । पाप पोट निज सिर घरीत ।॥५४२६।॥। 
रामचन्द्र सुणी इह वात । लखमरा मुवा तुमारा भ्रात ।! 

हाइ हाइ रुदत कर श्रोराम । राणी रुदन करो ले नाम ।५४३०॥। 
मदिर में पडी देखी लोथ । वासो लपटे बोथा बोध ॥। 

पग देखे झर सीले हाथ । ग्रीव त टिक ढर तिहा माथ ।॥५४३६।। 
पगडी पटकी बस्तर फाडि । श्राता अआ्राता करी पुकार ॥। 

मोह उदय तें हुवा श्रन्ध | बोलो वेग ज्यों जीउ मैं बंध ।५४३२॥। 


खाइ पछाढि मेले सिर धूल । रुदन सू पीट सुध सब भूल ॥! 
बडी बेर चित पाया ग्यान । हम मोह माया में डुब्या जान ॥॥५४३४॥। 


मोह माहि अमे चिहु गति | कर तपस्या पार्व स्थिति ॥ 
रामचद्र पै आग्या मागि । महेद्ध वन के मारण लागि ॥५४३५॥ 


प्रमृतस्वर मुनिवर प॑ जाइ। नमस्कार करि लागे पाइ ।। 
स्वामी हम परि क्िपा करो । भव सागर से हम है ले तिरो ॥५४३६।॥। 


मुनि सभत्यंव एवं उनका परापुरारात ४६७ 


दिष्या ले बैठे गुरु पासि । पूर्ज विहीं मनोरथ झास ।। 

रामचंद्र थे बढ़ा श्रेष्ठ । सीता भामंडल कुमर प्ष्ठ (।५४३७।। 
हनुमान लखभशणा प्रव मुवे । बिछडे सकल प्रचंभ मए ।। 

वह विभूति इन्द्र सम भई | एक दिवस में सब घिर गई ॥५४३८॥ 
इह संसार जु र॒ग पतंग । सब र गिये महा सुर ग ॥। 

उतरतां बार न लागे ताहि । तब इसका कहा पतियाय ।॥५४३९॥ 
तासू' बहुत लगाबे रुचि | भूलि गई भ्रगली सब सुचि ।५४४०।॥। 


वहा 
राज किया तिहु षड का, भुगत्या सुख भ्रपार ॥ 
पुस्थ विभव सब खिरणई, जात न लागी बार ॥५४४१॥ 
इति श्री पशपुराण लबनांकुस दोक्षा विधानक 
१०८ वां विधानक 
चोपई 


लक्ष्मण की मृत्यु पर राम का विलाप 


रामचंद्र देखे निरताड । पीत बरणा देखे सब काइ |। 

किह कारण रूठा इह अ्रात । सुख सो कबहु न बोले बात ॥॥५४४२॥ 
श्रन्‍्य दिबस भोहि श्रावत देखि । श्रादर करता पटाभिषेक ॥। 

मेरे साथ बहुत दुख सहे | दडक वन मांही जब हम रहे ॥५४४३॥ 
रावण मारे मेरे काज । रधुबसी की राषी लाज ।। 

तुम बिना कंसे जीउं भ्राप। कंसे इह मेटो सताप ॥५४४४॥ 
सुक्ोमल देह टटोले राम । सीता मोह व्याप्पा इस ठाम ॥ 

बचन न बोले होइ रह्या मूक । मोसो कहा भई भ्रब चूक ॥५४४५।॥ 
उठि लखमरणा तु लेह संभालि । लवनाकुस बन गये कुमार ॥॥ 

दिक्षा कारण बन में गये । फेरो उनकू' जती न भए ॥।५४४६॥ 
जब वह जाय कर लेसी जोग । तब हुवेगा मन कु' सोग ।। 

वे बालक बहु कोमल भ्र॑ग । कंसे पालें दिष्या गुरु संग ।५४४७।॥। 
उनां की वय है भोग विशास । रहई उनों वन मांहि झावास ।। 
प्रव तुम उठ करि ल्यावो फेरि। रामचंद्र बोले बहु बेरि ।५४४८॥ 
उडिगया हंस वह मृतक पड़े । राम विवेकी माह मा नडे ॥ 

मुबा मानुष कैसे बोले बोल । साया के बसि हुवा भोल ।॥५४४६॥ 


ड्द्द्द 


बच्पुराए 


भई रयण सिज्या बिछवांइ । लखभणा कू' तब लिया उठाई ॥ 
सिज्या परि पोढाए जाय । सोबे धपने कंठ लगाय ॥॥५४9५०१। 
काहू कु निकट न श्राव न देहि । बहुतें राम करें समेह ॥ 

इह सेज्या न्यारी है ठौर । तिहा आई सक॑ नहीं भौर ॥।५४५१।। 


मो से कहो मनका सब भेद । तो होबै ससय का छेद ।॥॥ 
ऐसी विधि बीती सर्वरी । भया प्रभात पाछिली छरी ।५४५२॥ 


पाच नाम कहि उठो सवारि | भूषति खड़े तुम्हारे द्वार ।। 
पहराए सब वस्त्र सभारि । राजा सकल करे नमस्कार ॥॥५४५३॥। 


तैरे ऊपर जांउ उठो वीर । तुम विन जले है मेरा सरीर ॥। 
रामचन्द्र सोचे बहु भांत | पीतबरण दीसे किरात ४४५४ 
उठ मोह बहुत बिललाइ । पहिले मैं मरता तजि काइ ।। 
तेरा दुख हू कंसे सह । बिता लकषमण कहो कैसे रहूं ॥५४५५।॥। 
दूहा 
बाल सधाती चीछडे, उठे प्रगल की काल ॥॥ 
मोह माया के उदय तै, मिट नहीं जग जाल ॥५४५६॥ 
इति श्री पद्मपुरारो लक्षमण मृत रामचंत्र विलाप विधानक 
१०६ वां विधानक 
चोपई 
विद्याघर लखमण मरत सुणी । सब ही ने तब मुडी घुणी ॥ 
हा हा कार हुईं सब ठौर । देस देस मे माची रोड ॥५४५७॥। 


भभीषरा झ्रादि सकल नरेस । सुग्रीव ससाक वतक्र दुष के भेस ॥। 

जिह लग छे विद्याधर मूप । झजोध्या गए रुदन के रूप ।॥५४४८॥ 
रामचंद्र कू करे नमस्कार | रोबें पीट खाइ पछाड ।। 

पयड़ी पटक फाडे चीर । सबके हिए लखंमशा की पीर ।।५४५६।। 
रामचन्द्र रोवे करे पुकार । रोवे पीट खाइ पछाड़ ।। 

उठो बीर इनसू तुम बोल । मन की घु डी बेग तुम खोल ।॥५४६०॥। 

जे मुभत कुछ हुआ विगाड । छिमा करो तुम भ्रब की बार ।। 

तब राजा समझावे घने । एता मोह कीए तहीं बने ॥५४६१९॥। 

जीव जाइ पाव गति और । तुम क्या करो रोग सौं सोर ॥। 

ददत किये लछुमण जो फिरे । सब मिल यतन बहु बिध करें ॥५४६२।॥॥ 


मुनि समाज एवं उनका पद्यपुरारय रु डइ्ह 


दहन क्रिया तुम करों याहि । इहै न जीवें किस ही उपाय ।। 

अ्रसी सुर्ति कोप्यी रघुईस । भब ही काटू सब के शीस ।५४६३१। 
मौसों लखभण मुहेँ रूठ । याहि मु'वा कहैं बोलें झूठ ।। 

भभीषण बोलें समकाह । ए मूरिषे कहा जानें राइ (9४ ६४॥ 
लखभमण पडथा मूरछावंत । तासों कहैँ प्राण भए श्रंत ।। 

थाकु झ्रोषधि करि हूं मली । ऐसी सुण मन चिता बदली ।५४६५।। 
घटे विरोध भया सत भाव । भभीषर बोलें तब राव ॥ 

खारू गति में एह सुभाव | काल न छोड़े किस ही ठाव ॥।५४६६॥ 
तौर्थ कर ग्रने चक्र्वत्ति । नारायण प्रतिनारायण सत्ति ॥॥ 

बलभद्र श्रमई कामदेव । रुद्र काल बसि हुवई एवं ॥५४६७॥। 

साभर बंध सुरों की प्राव । व्याप्य काल न छोडे ठांव ॥। 

मनुष्य पसू नरक गति दल + काल अक्र सब ही पे चले ।५४६८॥ 
काहू की न दया चित श्राइ । बालक वृद्ध तरुत को खाई ।॥। 

सोवत रोबत जाग्रत खात । गावत नाचत चित्त से कात ।9४६६।। 
जल परवत गुफा मुए रहै । इन्द्रह की सरणशागति गहै ।। 

तोठ न छोड काल अटल । सकल खडा देखें तिहा दल ।॥४५४७०॥ 
मात पिता सज्जन नें कुटुब । कोई न सके काल को थंभ ।। 

पुरुष थे सा कठे गए । समय पाइ काल बस थए ॥५४७१॥ 

इहे कछू नई भई है नाहि । कीजे एती मोह की दाह ॥। 

मोह करम बरी बलबान । धन्य साध जिन जीत्या जान ॥५५७२॥। 
भरमै जीव मोह के काज । कबही रंक कबही होवे राज ॥ 

बिन समक्तित जो कुमति ही घणी। धादि प्रनादि जाइ न भणी ।५४७ ३॥। 


कवरण कवरा गति का परिवार । छोडे बहुत न पाया पार ॥ 
ज्यों बुदबुद जल उपजे षमै । प्रेसे सब जीव गति भ्रम ५४७४ । 


जब लग हंस तब लग प्रीत । जीव बिना पुदगल भय भीत ॥। 

वासु कहा कीजिए नेह । कीजिए सदा सरन सु गेह ॥५४७५॥। 

घरम जोत का करे प्राधार | मोष नगर पहुचावन हार ।। 

लखमणा काया कीजिये दहन । या का सकल मृतक है चिहनत ॥५४७६॥। 
इतनी सुण्या फिर कोप्या सम । बैरी मित्र न होइ निदान ॥। 

भाई का प्रव साधु देर । रांवश का अदला लहैं फेर ॥५४७७॥। 


४७० परच्पुराख 


जीवे लखमण मेरा म्रात । इसका कहै जलाबो गात ॥ 
दुरजन वचन क्‍्यु मानु श्राज | माहि नहीं काहु सू काल ॥५४७८॥ 
ग्रब बोले तुम छोडो कोध । तुमारा देखिया मै समोध ।। 
लखमण कु तुम मृतक कहो । मोह राम रमन कछु लहो ॥५४७६।॥ 
द्हा 
जाणि बूफि सुध वीसरी, मोह करम के भाव ॥। 
मुवा कू' जीवत कहूँ, लिया फिरे इस ठाव ॥५४८०॥। 


इति थ्रो पद्मपुराण भभीबरण संसार परिष्या विधानकं 
११० वां बिधानक 
चौपई 
राम का तीत् मोह 

सुग्रीव आाइ करी वीनती | मृतक देह मे जीव न रत्ती ॥ 
साया में ज्यु रहे मुलाइ । वहो ज्यु बिता सवार जाइ (५४८१॥। 
दहन क्रिया लखमण की करो । राज विभूत फिर सभरो ॥। 
श्रेसा सुरिए कोप्या रामचद्र | दहन करो तुमारो कुट्द ब ॥५४८२।॥। 


मेरा भाई रूसि के रह्मया । तासु मुवा सब मिल के कह्या । 
लखमणा उठो सुणु' दे कान । कंसा बोल वोलै पअ्रग्यान ।५४८३।॥॥ 


चलो कही रहिए वनमाहि | हमसो तब कोई कहै कछु नाहि || 
खोटा वचन कहै सब लोग । मन कु कछु उपजाव विजोग ।।५४८४।। 
बाधि पोट काधा परि डारि । मारंग गहियो तहा उजाडि ।। 
मनमे किया अति उपाव । सनान करो तुम लखमणा राब ॥।५४८५॥। 
डरहा 
चउका ऊपरि बठाण करि, किया उबटणा गात ।! 
सनान कराया मृतंक कु , रघुपति अपने हाथ ।५४८६।। 


चौपई 


वस्त्र पहराए उज्जल वरणा । अझवर भले साजे आभरण ॥। 
पचामृत से थाल भराइ । विनय करि बोले रघुराइ ॥५४८७॥। 


करे ग्राम लखमण मुख देइ | वह सुतक कैसे करि लेह ॥। 
सुख परिषाल विनवे घणा । लखमग्ण मानों मेरा भणा ।।५४८५८।। 
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तुम बिन झन पांशी नहीं खाबजे । मेरा बचन किम नहीं मानजे ॥। 
भले भले गंधर्व बुलावजे । ताल मृदग बासरी बजावजे ॥५४८९।॥ 
सब मिल गाव एक ही वार । जे लखमरण सुरो संभार ॥ 

गाबे गुणी जन बाजी जंत्र । कैसे बोले मृतक तंत्र ।५४६०॥। 

बहुरि लिया कांघा परि श्राप । षष्ट मास श्रति सहैं संताप ।। 

देचर भूचर डोलें चिहु पास | राम न छोड़े लखमण भास ।५४४६९५॥ 
खरदूषण का सबुकुमार । च्यार रतन सुत बली अपार ॥। 

बच्ञमाली राध्यस वस । लखमरणा का जान्या उड गई हंस ॥५४६२।। 
रामचंद्र कु व्याकुल सुन्‍्यां । इनु' सबु खड॒दूषणा हण्या ।। 

काढि दिये थे प्रलका भ्राइ । विराधित ने पहुचाए जाइ ॥॥५४६३॥। 
रावण सा इनु मारधा बली। सबकी मारने मरदन गली ।। 

प्राया भरत हमारा दाव । प्रजोष्या जाइ विठावे नाव ॥॥५४६४।॥ 
च्यार रतन और माली बच्ञ । सेन्या ले सब धाए सस्त्र ॥॥ 

घेरी भ्रजोष्या मारू बजाइ। चेत्या सुभट संभाल्या राइ ॥५४६५॥ 


ग्रयोध्या पर भ्राक्रमरण 


रामचद्र सो जणाई सार । दुरजन चढि भ्राये तुम द्वार ॥ 

तुम पट बठों हम करि है जुध । राभचंद्र कु ग्राई सुध ॥५४६६।। 

कधा भोली लखमण कु लीए । जुध उपाव बहु विध किये !। 

बज्ञावत्तं गह्मा टकार । हल और सस्त्र लीये सभार ॥५४६७।। 

दोउ धा माड्या सुभटा षेत । भुर्क स्वामि घरम के हेत ।। 

दारुण जुध दोउधा हुवा । पीछे पाव धरे नही कुवा ।५४&६८।॥। 

जटा पली स्वर्ग विमान । उन मन मांहि विचारथा ज्ञान ।! 

मेरा प्रभु राम लखमण । उनु की झाय वनी है कठिन ॥५४६६॥ 

अ्रत्र इस बिरिया करू सहाय । कृतांतवक्र जीब तिह ठछाइ ॥ 

जटा देव सो पूछी बात । ग्रब तुम मध्य लोक कु जात ॥५४५००॥। 
देव रूप जटायु द्वारा सहायता 


जटा देव पिछली कही कथा । दोनू ग्रवधि बिचारी जथा ।। 
रामप्रसाद भुगरत्यां बहु सुख । व्याप्या पंत मोह का दुख ॥५५०१॥ 
जाए संबोधे इतनी बार । दोन्‍्यु देव ध्राए रणह मरकार ॥ 

जटा देव सेन्यां मे दोडि | दुरजन के दल मांची रोर ५५०२॥। 


४७२ 


पश्चपुराण 


जिहां तिहां परवत दिखलाइ । भाज न पायें सबे डराइ ।। 

पाथर पड जिम बरसे मेह। सुध न रही दुष्टां की देह ॥५५० ३॥। 
निकसश क्‌ पावै नहीं गली । महा संकट सैत्यां तिह मिली ॥ 

श्ेसा दल कही देख्या नांहि। रामचन्द्र गति का नहीं थाहू ॥५५०४॥ 
हमारी महा हीन है बुधि । रामचंद्र सौं माड्या जुध ।। 

भभीषणा मने करे था हमैं । बिन झाग्या श्रभी मारने रमैं ॥४५०५।। 

ए ईश्वर इनकी बड़ी कला । हमारा इनसों कबहु न चला || 

झब जे निकसण पाव॑ भझ्ाज । दिष्या ले साथें धरम का काज ।।५५०६।। 
जटा देव दया मन शभाव । धरम द्वार देखें छडे राह ॥ 

जार रत्न बज्ञमाली नरेस । दोन्यु भए दिगम्बर भेश्त ५५०७॥। 
रतनवेग मुनिवर प॑ जाइ। दिक्षा लई करि मन बच काइ ।। 

सहे परीस्या बीस भ्रर दोइ । महा मुनीस्व॒र जिह विध होइ ।।५५०८॥।॥। 
जटा देव साध्याँ कु देखि । नमस्कार उन किया परेष ॥। 

धन्य जती जे साध जोग | तजे सकल माया का भोग ॥9५०९॥। 


क्ृतांशयक्त ढ्वाए! राम को समफाने फे लिये माया रचना 


कृतात सुर भ्रत्य जटा देव । इनु' रच्या माया का भेव ॥। 
मारग माहि कछ्ू सूकी डाल । क्यारी रची श्रति ही सुविसाल ॥५५१०॥। 
कुवा उलीचे सीछें नीर । बाड़ि बनावे बाक तीर ।॥ 
रखवाली करे बहु भांति । बरजे सव कू' भीतर जात ॥५५११॥। 
रामच द्रव देख्या यह सूल । रे मूरख तुम काहे भूल ॥। 
सूकी लकडी किम हु षडी । ते एती क्यू करी जषडी ।५५१२॥ 
बिन कारज एता दुख सहै । सूकी डाल ए फल कहा गहै ॥ 
तब माली ने उत्तर दिया | तुम का मृतक काँचे लिया (५५ १३॥॥ 

है जीव तो इह उपज सही । सुकी डाल ए भी फल बही ।। 
इतनी सुरा कोष्या रामचन्द्र | बन में भी हम कू' दुख दुद ॥।५५१४॥। 
ता कारण बसती कु त्याग । इहा भी हमकु कुबचन लाग ॥। 
कहा मारू साली सिर चोट । भ्रैसा बचन कह्या इन खोट ॥५५१५॥ 
मेरा वीर रुठ के रह्मा । मृतक कहै इन भेद न लह्या ।। 
हो लखमण सुणों इह बात । माली बचन कहैँ इह भांति ५५१६॥ 
उठो बेगि लगाऊ हाथ । श्रैंसी कहैं न काहु साथ ॥ 
तउ मैं क्यारी सब ढाहि । अग्रे चल्या रघृषति राइ ॥५५१७। 
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अन्य जु देख्या पैली एक । यीलें रेल न करें विवेक ।। 

राम पूछे तेली सू' भेद । काहै करे रेती सु' बेद ॥५५१८॥॥ 

रेत माँस तेल क्यू लहै। श्राप पर र बैलकु' दहै ।। 

बोला तेली सुणु' तुम राम । ज॑ जीबे यह मृतक इस ठांम ५५१६॥ 
रेत माफ भी निकसे तेल । मृतक जीने तो सही ए पेल ।। 

अंसी सुणि बोले रघुनाथ | ई ग्रंवार तेली तु कुआाति ५५२०।॥। 

रुठे कु कहै तु हैं मुंतं । श्रपमे जीव का डर नहिं हुवा |! 

कहा मारू' तेली पर घडग । कई लू तोडि किया उपसरग ॥५५२१॥ 
श्ग्ने देश्या कोतक ग्वर । मटकी नीर बिलौव सिह ठोर ॥ 

गुवाल थीं बोलें रघुनाथ । जल में मांखगा निकसे किह साथ ॥५५२२।। 
कहै भ्रहीर मृतक जे जीयई मुषा | तो जल मोहि घडि सनहुवे ॥ 

क्है बिमाण जे जीवे मुदा । तो इह कप्तल हुबं नवा |।५५२३।॥। 
ऋषबत तब होइ के चल्या । जटा देव कौतिक किया भल, ।। 

मृतक एक लीया धरि कध । रुदत करे मोह में त्रध ।॥५५२४।॥ 
रामचन्द्र ने दिध्या ताहि। समभाव बाकू' नरनाह ।। 

एतो मोह कर किस मूढ | मुवा न जीवे सहा अगृढ ॥॥५५२५॥ 

ज॑ लखभशा भी पाच॑ प्राण | इह फिर जीव तेरा जान ।। 

जें राजा जीव!वं मुचा | तो ए भी जीव पाबंगा नवा । ५५२६।॥। 

छह महिने वाकु गए बीत । ज्यो लखमंरणा त्यो या की रीत ॥। 


राम को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना 


अं सी सुण चेत्या रामचन्द्र | तोड्या तुरत मोह का फद ॥५५२७॥ 
ज्यौ प्रसोग दृक्ष कू पाय । जोग बिजोग सकल बहु जाइ ।। 

त्रिषा सै व्याप्या पीव नीर । मिटे सकल तिया की पीर ॥॥५५२८।। 
जैसे श्री जिनथाणी सुरों । भव्य जीव पा सुख घरों ॥ 

ज्यो वटोही को बन मांहि । सीतल पा्व वृक्ष की छांह ॥५५२६।॥ 
जैसे तपसी पागै मोष्य । जनम जरा के दूटे दोष #। 

मोह दर्ध सबही बुझ गई । उपज्या ग्यान चेतता भई ॥५५३०॥। 


चिहूँ भ्रमानै जीव बहु जोन । थिरन रह्या किया तिह गौन ॥॥ 
मात पिता सुजन परिवार । कीया भव सें मोह श्रपार ॥५५३६१॥ 


डर 


पदापुराश 


कोई नही जीब का सभा । सुभ भद अथुभ कमे संग लग्या ॥ 

सुभ साता तैं पाणे सुख । झसुख उदय तें पाणे दुख ॥५४३२।॥। 

मुवा न जीघ किस ही भाति। मैं क्यू" दुख किया दिन रात ।॥। 
विकलप चुक्या भया संतोष । ग्यांन लहर सू' काया पौष ।।५५३३॥। 
तिहा देव करी वादली । पवन सुवास चली तिहा भली ।। 

नानी बू द मेह की चुने । देवागना चरणन क्‌' नमैं ॥५५३४।। 
गागै गीत सुहावना बोल । ताल मृदग बज़ाजैं ढोल ॥ 

रामच द्रव भुण गागें श्रान । महा सुकठ सुहावना तान ॥५५३४॥ 
दोनू सुर तिहा भ्रस्तुति करे । तब रघुताथ पूछे उन खरे ॥ 

तुम हो कवशा कहो साथी बात । रूप प्ररुप बिराज काति ।!५५३४६॥। 
कहै देव हम तुम्हारे भगत । जठा पसरी मैं पाई सुर गति ।॥ 

जब रावण ने सीता हरी । तव में झपणी बल बहू करी ॥५५३७॥। 


उन मुन ने डारियां रोड | तुम ही सुनाए पचनाम बहोड़ि ॥। 

तुम प्रसाद मैं हुवा देव । सुख मे कबहुं जाण्यां भेव ५४३५८।। 

सीता की सुध वीसर गया । तुम कारिज मै कवहु न किया ॥ 

तुम व्याकुल लखमण की काज । तव मुझ आसरा काप्यो श्राज ५५३६ 
इह कृतातवक्त का जीव । सकल भूषण पे सुनी घरम की तींव ।। 

तुम वचन कीया था एहू + जे तुम लहो देव की देह ॥॥५५४०।॥। 


हम माया में रहै मुलाइ । वा समें हमे समोधियों पश्लाइ ।॥ 
जटा देव जब तुम पे चल्या । तब हम सौ मारग में मिल्या ॥॥५५४१॥ 


हम भी सुरि श्राये तुम पास । झब तुम करो सुगति की झ्ास ।। 
विद्याघर भ्रने भूमियोचरी । सगली सभा राम ढिंग जुडी ।!५५४२॥ 
सन्रुघत सु बोले राम । मध्य लग की मुगतो ठाम ।। 

राज विभूति दई सब तोहि । उत्तम घिमा कीजिए मोहि ॥॥५५४३॥। 
सत्रुधन बिनगे तिश बार । तुम प्रसाद भुगत्या ससार ॥ 

राज भोग मैं किया भ्रथाह । तुम कौं छोडि कहा हम जाय ॥॥५५४४।। 
हम थी करे तपस्या संग । राज भोग जिन रंग पतग ॥ 

तप करि सा झ्रातम उयांत । बहुरि न भ्रमैं भबसायर भांन ।।५१५४५॥ 


राम सत्रुघन चिता इह घरी । सकल सभा मिल अस्तुति करी ।। 
धन्य राम त्रिमुवन पति राइ। धरम ध्यान यू मन दिढ ल्याई ।।५५४६॥ 


मुंति समायंद एवं उनका पष्मपुराण डक 
सोश्ठा 


भन में धरइ बेराग, राज रिध सब परिहंरी ।। 
दया भाव सू राग, धर्म प्रीत राखों खरी ॥५४४७॥। 


इलि श्री पदापुराणें लखमर संस्कार मित्र देव आगमन विधानक 
१११ थां विधानक 


लोपई 
सत्रुधन के सांभलि बन । रामचन्द्र सुख हुवा चने ।। 
धन्य सतम्रुधन तेरी बुधि । समकित सु ते राखों सुधि !५५४८॥। 


ग्रनग लवन लवन का पूत । दीघी सगली राज विमूति [। 
पट बिठाड करि ढाले कलस । अनंग लवन सबही में सरस |।५५४६।॥। 


परजा की रक्षा बहु करें | दया दान चित बहु विध धरे ।। 
दुरजन दृष्ट सर्वे छिप गये । भित्रा के सुख उपज्यो हिये ((५५४०।॥ 


भरथ चक्र ने छड॒या राज । धँसा रामचन्द्र ने किए काज || 

समूषण भभीषण का पूत | दीयो लंका राज विभूत ॥५५५१॥ 
राजनीति सब जाणों भली | प्रजा सुखी मन माने रली ।। 

मदगम सुत श्र गद का बली | सुग्रीव राज सोंप्या विध भली ॥५५५२॥ 


वेईराग भाव तब भगों नरेस । चाहे भया दिगंबर भेस ।। 
भ्ररहैदास सेठ प॑ गए । सेठ महोत्सव बहू बिध किए ।॥५५५ ३॥॥ 


पूछे सेठ से रावजी बात । गरु बतावो उत्तम जांत )। 

सेठ कहै सुत्रत हैं मुनी । चारण रिध ताहि ऊपनी ॥५५५४।॥ 
मुनिसुक्रत स्वामी का बंस । महामुनी घरम का प्रस ॥ 

अँसी सुरित मुनिवर पैं चले | भ्रष्ट द्रव्य जे उसम भले ॥५५५५॥ 


पूजा कारण चले मूपाल । सेनां सकल चली तिह काल ।। 
वन पे मुती का दरसन पाइ । उत्तरे भूमि सरब ही राइ ॥५५५६।॥ 


करि डडोल चरण कू नए | देइ परिक्रमा ठाढ़े भए ।। 
प्रस्तुति करि बोलियो नरेन्द्र । ठाढे भए साथ को इन्द ॥५५५७॥ 


स्वामी हम कू देहु चारित्र । जीतें मोह कर्म के सत्र |! 
राजा सहस सोलह संग झौर । सत्ताईस सहस्न त्रिव संस झौर ॥॥५५४८।॥। 


४७६ 


राम द्वारा मुनी दीक्षा होना 


मुनिवर का पाया उपदेस । रघुपति भए विगंबर भेस || 
राज दोष तजि साथे जोग | छाडे सकल जाति का भोग ॥५५५६॥ 
श्रीमती पास अझ्रजिका भई । बाईस विध सौं परिस्या सही ।। 
झ्रवधिग्यात रघपति को भया ॥ धर्म उपदेस घणा ने दिया ॥५५६०॥ 
सो बरषा लगि रहे कुमार | तीन से बरस पिता की लार ।। 
चारि सहख्र वरष भुवि साथ। ग्यारह सहस्न पात्र सो अ्रड्सठि बाघि 
॥५५६१॥। 
इतना राज करथा मन ल्याइ । पच्चीस वरष में केवल उपाइ ॥। 
एक सहेख्न ने बारह वरघ । करी तपस्या मन में हरष ।॥५५६२॥। 
खोटा खरा समझि तन भेद । मिथ्यातम का किया बिछेद ॥ 
धरमरीत समकार्व ग्यान | मिथ्या माने जे भ्रग्यात ॥५५६३।। 
जैन धरम की तिदा करे। ते मिथ्याती नरका पड़े ॥। 
बहु तूने समकित पद गह्या । प्रानी का ससा नही रहा ॥५४५६४॥ 
सोरठा 

सरव श्राउषो सत्रहै हजार, झने पाच वरष ॥। 

रामचद्र जगदीश, प्रतिबोधे भविजन घरों ॥ 
धरथा ध्यान इह ईस, ते महिमा कहा लग गिरे ।५५६४५।। 

इति श्री पद्मपुराणंं श्रीराम निःक्रमण विधानक 

११२ वां विधानक 
चौपई 
राम को तपस्या 

श्रातम ध्यान करे रामचन्द्र | वाणी सु शत होई झानंद ।। 
इनके गुण अति अ्गम अपार । राम नाम त्रिमुवन आधार ।।५५६६।। 
रसना कोटिक करे बखान | उनके ग्रु शा का श्रत न श्रान ।। 
इन्द्र धरणोन्द्र जे भ्रस्तुति करै । ते नही वोड अत निखरे ।॥५५६७॥। 
छठ महिने निमित्त आहार । नदसतल नगरी के मझार,(। 
रिब की जोतित का प्रताप । महा मुनीस्वर सोम श्राप ॥५५६८॥। 


ईरज्या समिति सौं गजगति चाल । माौं सेर सुदरसन हल ॥ 
सोभ कचन वरण सरीर । उमड़े लोग भई झति भीौर ॥५५६६॥ 


पुति शक्षाचन्द एवं उसका परापुराण | 'डंछ 9 


देखें रूप सराहै दुनी । इनकी महिसा जाई न गिनी | 
के सुरपति क॑ कोई देव । ग्यांनवंत ते समझी जीत्र 9५७०॥ 


श्री रामचंद्र श्राए मुनिराइ। श्रहार निमिश्त पहुंचे इस ठांइ ॥। 

घर घर द्वारा पेषण होइ । खेजच सुध करें सब कोइ ॥॥५५४७१।॥ 

उत्तम वस्तु र सोधे सुध | सब की दान देश की बुध ।। 

सब ही व छे भ्रॉंसा भाव । धन्य वहै जीमैं जिह ठाम ।|५५७२॥ 

नग्नी मे हुवा बहु सोर । छूटा हाथी बंधन तोड़ि ॥ 

दाहे फोडे हाट पट्टणा ठांइ । परोडा छूटा तोड़ि हिएशहिणाइ ॥॥५३७३॥ 
कोलाहल सुरि प्रतिनदी भूप । निकस भरोखा देखे मूप ।॥। 

मुलि को देखि कहै दर भाई । भेज्या किकर लेहु बुलाय ॥५५७४।॥ 
दोरा घणा झाए मुनि पास । नमस्कार करि विनती भास ॥। 

दोइ कर जोडि बीनवे खरे | हम पर प्रमूजी क्रिपा जो करे ॥५५७५।। 
हमारा राजा पासि तुम चलो । भोजन लेहु घरम मे मिलो ।॥ 

उना ने जाण्या मुनी का भेद । अंतराय भया मुनी कु खेद ॥५५७६।। 


फिर श्राया वन में धारथा जोग । पसचाताप करे सब लोग ।। 
झव के बे मुनि आवे फेरि । विध सौ भोजन द्या हद बेर ।।५५७७।। 


मुनि कू भई अंतराइ, भूषपति विधि समभीे नही ॥। 
फिर आए वन ठाइ, लिव ल्याए चिद्र[प सौं ।५५७८॥ 


इति श्री पद्मपुराणे गोबुरसों छोभ विधानक 
११३ वां विधानक 
चौंपई 
राम को तपस्था 


षष्टमाम श्रर गद्यो सन्‍्यास । एक वरष पीछे ए आस 

जे बन में पाऊं आहार । भोजन कू इछी तिह बार ॥५५७६॥। 

नगर मांहि नै' कबहु जांहि । भ्रंसा मन राख्या उछाह ॥। 

प्रतिनंद राई प्रभावती भ्रस्तरी । उनु सोच झं सी विध करी ।५५८०।॥। 


जवउ दड श्रावे इहां मुनी | दान देय करि सेवा घनी ।। 
नदन बहुरि सरोवर वन मांक । दपति गए क्रीड़ा कु साकि ॥५५८३१॥ 


डे 


पद्मरापुख 


करो रसोई उत्तम भली । बहु पकवान सौंज बहु मिली ॥। 
महासुगंध मनोहर वने । हरिष हरिष बडे कीए घने ।।५५८२॥। 


घटरस व्यंजन प्रासुक नीर । भात दाल और उजली खीर ।१ 
रामचन्द्र उठिया भुनीन्द्र । राजा राणी भयो प्रानद ५५५३३ 


विधि सौं द्वारा पेषण किया ) चरण घोह गधोदक लिया ॥। 
वैयाक्षत्त सौं दीया दान । मुखसौ बोल्या सुभ भगवांत ।।५५८४।॥ 


भई दुदुभी किनर गीत । रतनदृष्टि पृहुपन की रीत ॥ 
जै जें कार देवता करे । धन्य धन्य वचत मुख ही घर ॥५५८५॥ 


वनमे फिर कर लाग्या ध्यान । राजा के चित समकित शान ।। 

बहुता ने समकित ब्रत लिवा | | सब ही क॑ मन झ्राई दया ।।५५५६।॥ 
दान सुपात्रह दीजे सही । भ्ररचा चरचा पृज करेइ ॥। 

बहुतो ने छडचा मिथ्यात । मुनिसुत्रत सेवे' दिन रात ॥५५८७॥। 


रामचद्र दे धरम उपदेस । माने राव रक उपदेस ।। 
अमृत वचन प्राण प्राधार | उतरे' भवसागर ते पार ॥५५८८।। 


मुनिवर ग्यान गंभीर, कहै धरम समभकाइ करि ।! 
पार्व है पर पीर, रामचद्र मुनिवर बली ॥५५८६।॥ 


चौपई 
नासा हृष्टि आतम ध्यान । बारह तप द्वादस ब्रत जानि ॥ 
तेरह विध सौ चारित्र धरा । समकित सौं दिढ़ राख खरा ॥५५९१०॥॥ 
सच महावत पाच सुमति । मन वच काया तीनु गुपति ।। 
सका रहित रह्मा बन मार | करें सामायिक बासर साकि ॥५५६१॥ 


चडद॒ह भ्राठ परीसा सहै । राग ठ्ेष सु परहा रहै ।। 
उ्यार कषाइ करी सब दूर । क्रोध मान माया कु चुर ॥।५५६२।। 


प्रठाईस मूल गुण पाल । तोड्या मोह करम का जाल ॥ 
पंचइन्द्री की रोकी चाल । छाड़ि दिया माया जज़ाल ॥५५६१३॥ 


प्रारत रुद्र दुई ध्यान है बुरे । ते प्रभु ने सब परिहरे ॥ 
घरम सुकल सो ल्याया चित्त । सुकल ध्यान की जांणी थित्त ॥५५६४।। 


मुनि सभाचंद एवं उनका पक्रपुराल छह 


घट लेस्था का करथा विचार । कुत्न नील कापोते टारि ।। 
पल पल महाग्यांन चित चढ़चा । शुक्ल ध्यांत बहु विध चित पडा 


॥2५६१५॥ 
छह रुति सहैं परीसा घर!'णी । धरम सुणावे संबोधि दुरी ।। 
करि बिहार फिरे बहु देस । बहुतां ने दियो घरम उपदेस ॥५५६६॥। 


भूजर खेचर दानव देव । मिस दित करें राम की सेव ॥ 
कोटिसिला पहुंचे रामचनर्द्र | नमस्कार करि ताकू बंदि 9५6७।॥। 
सिध्र सुमरण करि बैठे तिहां। धरम ध्यान पात॑म गुण लिहां ।। 
क्षिपक श्र णा आतमगुण लहाँन । प्रैंसी विधि सौ त्याया ध्यांन ॥५१६५॥ 
स्वयप्रमू अच्युत विभांन । उने भ्रवि धरि समझ्या ग्यांत ।। 
पूरब भव का किया विचार | मैं थी सीता स्त्री श्रवत्तार ॥५५६६॥ 
रामचन्द्र लखमण दोठ बीर | नारायण बलभद्र सरीर ।। 
सीता के जोव सीतेखश का राम के पास ध्रागसस 
मैं पटरारपी राम भरतार । दुख सुख देख्या लारौं लार ॥५६००॥। 


लछमरा मुवा प्रधोगति गया । रामचन्द्र व्याकुल भ्रतिभया ।। 
समझि जन की दिष्या लई । राज विभूति सब ते तजि दई ॥५६०१।। 


द्वादस गुणल्थान करी स्थिति । भबं डुलाउं उसका चित्त ।। 
ए थे भाई दोन्‍्यू बली। रामचद्र बांधी स्थिति भली ॥५६०२॥ 


इहु ले मोष्य वहु भुगते नरग + यहां भोगमैं महा उपसरग ।। 

इनने जान्यां ससार स्वरूप । दिक्षा धरी दिगवर रूप ।५६० ३।। 
जई त॑ पटालु' करू ग्रसत | मुगताउं संसारी वसंत ॥ 

नंदीस्वर की कराउं जात । लखमरणा ने काढू किह भात ॥॥५६०४।॥ 
प्रंसी समक्ति उतरचा सीतेन्द्र । कोटिसिला जठे रामजन्द्र ॥ 

बहुत देव झ्ाए ता संग । वरख॑े प्रति ही फूल सुरग ॥५६०१५॥ 

मदा पवन पटल जल घणाई । भमके मेह दगध कू हरा ह ।। 

छह रितु के फूले फूल । सीतल छाहू सुख का मूल ॥५६०६।॥ 

पछी सगला करें किलोल । सबद सुहावन मधुरे बोल ॥। 

मोरइ भ्राव कोइल धुनि करे । सुबा पढ़े जिनवाशी खरे ।५६०७॥। 


सुर सीतां का रूप बणाइ। हंस गंसन सोभा बहु पाइ ।। 
रामच द्र के पनमुख झ्राइ । कहैक बोलो रधुपति राइ ।१५६०५०८॥ 


इछ9 


फ्क्ाधुराए 


तुप्त कु सब बन ढू छल फिसे । झब हम भई महा सुभ बढ़ी | 

मैं दरसन भ्रव तुम्हारा लक्या । चरण छड्डि भ्रथ जाऊ किहा ॥५९०९।। 
मैं मान्या नही तुम्हारा वचन । करी तपस्या वन मैं कठित ॥। 

मो परि प्रभू होइ क्रिपावंत । भ्रजोध्या चलि सुख करो ग्रनत ॥५६१०।। 


तुम्हारी प्राग्या राख सौस । छडो तप भुगतों सुख ईस ।। 
करो राज भोग समार | तपके किए देह सब छार |॥५६११॥। 


छीजे काया धटे स्वरूप । हम सीता नारी प्रस्य ने स्थरूप 

चानो गेह भोग सब साज । काया से कच्ठ सहो बेकाज ।।५६१२॥। 
मैं वन में साधे थी तप । श्री जिन ध्यान करें थी जप ।। 

विद्याधर की कम्या प्राइ । मोसू कही बात समझाई ॥५६१३॥ 
जोवनवत क्यू' दीक्षा लेइ । पच इन्द्री ने क्यू दुख देद ।। 

झातम कष्ट किया बहु दोष । जोवन बेस कीजिए पोष ।!५६१४।॥ 
बृद्ध श्रवस्था कीजिए जोग | अब घर चालि कीजिए भोग !। 

तू फिर प्रार्व राम के पास | हम हैं कन्या इह मन आस ॥7५६१५।॥। 
तुम पटराणी हम सेवा करे । रामचन्द्र सो सब सुख भरे ।। 

वे भी तुम पे प्रा प्रस्तरी । तब साची जाणु गे खरी ॥५६१६।। 
देवामना एक सहस्र । बालक बेस रूप की हस ।। 

मीलह सबे कीए श्ू गार | आभरगा स्ब॑ सोभ इकसार ॥५६१७॥। 
रूशा भाशाट उतरी अश्रपछुरा । सबद सुहावन रस सू भरधदा ।। 
कोकिल कठ बहै मुख दौन । रूपवत अभ्रति दीरध नैन ॥५६१८।। 
बहुराग छत्तीम रागनों । सोलह कला संपूरन वनी ।। 

ताल भृदग बजावे त्रीन । करे नृत्य बोले आधीन ।।५६१६।। 
राजभोग तजि वंठे झ्रान । ए सुख छडि कहा होइ अग्यान ॥ 
चलो प्रम हमारे संग । सुख मुगतों दुख का करो श्रत ।१६२०।। 
इन्द्री मोस्था होइ है पाप । ए सुख छीडि सहो सत्ताप ॥। 

इह है भोग भुगत की बेस । मानू' तुम हमारा उपदेस ॥५६२१॥ 
बहुते भाव दिखावे खरी। नाञै सरस महा गुण भरी ॥। 

वाह सठावे जम्माई लेह । पग प्रयुष्ठ मूमि परि देह ॥५६२२।। 
उछल घडी गहै द्रम डोर | तोड़े फूल सोम रग सार ।। 

सिर ते वस्त्र धरित परि पड़े । गाव नाच भय नहीं धरे ॥५६२३॥ 


भुति सआाचंद एच उनका पश्मपुराण डर 


भीठा वचन ठठोलु हास | उनक नहीं संसारी झास ॥। 

सुकुल ध्यान सू त्याया चित्त । झनुप्रेष्या कू परखे नित्त ॥५६२४।। 
स्थाठ तीन तोड़ी परकित्त । ज्यार करम सू छुटचा छित्त ॥। 

महा छुदि पिछली निस रही । दोड़ घडी ते अधिकी नहीं ॥!१६२५।॥ 


केवलग्यान लबधि तिह बार । दसो दिसा भयो जय जय कार ॥ 
निरमल दौसे दस हुं दिसा | दरसन किया मिट है ससा ॥५६२६। 


इन्द्र प्रासण कंप्या तिह घडी । अवधि विचार बनती करी ॥। 
उतरी हेठे डडवत किया । धनदत्त कुमार कू' श्राग्या दिया ॥५६२४॥॥ 


कचन मढी रची तिह ठौर । ज॑ जे कार करी सुर श्रौर ५६२८।। 


ढूहा 
इन्द्र धरणोन्द्र किप्रर सहित किया महोत्सव पश्राढ ॥ 
अष्ट द्रव्य सू' पूज करि. बारह सभा रचाई ।॥५६२६।॥! 


व्यंतर देव सेवा करड मरपति खगपति और । 
वाणी सुणि सब सुख लहै, पाप बध का छौर ॥५६३०॥। 


चोपई 
सीत इन्द्र ग्रवर सब देव | बिनवे सकल दीनता भेव ।। 
हमने महा उपाया पाप । तूमक्‌ु छल बल दए मंताप ((५६३१॥। 


तुमारा चित्त सुदर्शन मेर | अंसा कवण सके तिह फेर ॥॥ 
हम परि क्षमा करह जगदीस । बारबार नवाब सीस ।।५६३२।॥। 
केबल वाणी अगम अ्रथाह ! उपज पुन्नि मिट सब दाह ।। 


मनकू संसम होवे दूर । प्राणी का है जीवन सूर !।५६३३॥। 


रिव क॑ उदे तिमिर मिट जाई । वाणी सुणत मिथ्यात पलाइ ।। 
उपजी बुध धरम के सुने । निहर्न अष्ट करम कू हने ॥५१३४॥। 


केवलि वचन अपार, वानी सुनि निहचे धरे ॥। 
सुख भगत संसार, बहुरि जाई मुक्ती बरे ॥५६३५४।। 


इति श्रो पद्मपुराणे पदसस्य केवलज्ञान प्राप्ति विधानकं 
११४ वां विधानक 


४४२ 


पष्चपुराण 

चोपई 
सीतेन्द्र लखमण चित झ्रान । वह राखे था मेरा मान ॥ 
सेव हमारी कीनी घणी । उसकी महिमा जाइ न गिशणी ॥॥५६३६।। 
नरक बालुका भूमि तीसरी । ताकी गति झ्रैेसी स्थिति पडी ॥ 
पब मैं वाकु कादू जाइ। अ्रसे देव विचारू भाई '५६३७॥ 
मानुषोत्र पर्वत के निकट | तिहा बहुते मारग निकट ।। 
घस्या देव बालुका ठाव । राष्य सरूप है सबुक नाम ॥५६३५।। 
लखमरण कु देव बहु त्रास | मारे मुदगर बाण का नास ॥ 
फिर कर बिषर होइ इह देह । पल पल मारि करे' इृह खेद !।५६३६॥॥ 
पारा हयू' बिखरे फिर जुडे । मार मार सबद बहु करे ॥ 
जै जुके थे रावण सग | श्रारत रुद्र मे तज्या था शभ्रग ॥।१५६४०।। 
ते थी सकल भया इक ठोर । भुगते दुख करे भ्रति घोर ॥। 
छेदन भेदन मुदगर मार । सहै बेदना प्रगम प्रभार ॥५६४१।॥। 


भोजन रयण मास जो खाई । मद मधु सुरापान ज्यु' श्रचाइ ।। 
उबर ने कठ बर भखे । ताता घड लोह दे फके ॥५६४२॥ 

होट चीर ठोसे है प्यड । ऊपर ते ठोक॑ है डड ॥ 

तातो राग डाले सुख माहि । सुरा पान का ए फल प्रांहि ॥५६४३॥ 
करें आखेट हने बहु जीब । सुला रोप्य दुख की नीव ॥ 

छेदन भेदत बारंबार | ज्वारी चोर का काटे हाथ ॥॥५६४४।॥। 
परनारि बेस्था सु रत्त । लोह फूतली कीजे जफत ॥ 

जोर भिडावे देही जुडे | सात विसन का ए दुख भरे ।।५६४५।॥। 
वेतरणी मै दीजे डारि । मच्छ कछ लें काया फाडि ॥। 

कोई रूप सिंघ कोई स्तान । भर देह दुख पावे प्रान ॥५६४६।॥। 
जिसका था तिपको कुछ वरे । देह परीस्‍््या उनकु' घरे ॥ 

सीतेन्द्र लखमणा कु जानि । सबुक ने समझाया ग्यान ॥५६४७।। 
झ्ारत रुद्र सेती इह गत्ति । अ्रजहु मूढ न चेत्यो चित्त ॥| 

देख नारकी भय चिक करेइ । इहतो देव क्राति बहु लहेइ ५६४४८।॥। 
सुरने देख छू गए सात | पुदध संबुक देव कु बात ॥| 

प्रवर छोडि भ्राए तिहा घर । राखो देव सरण भ्रापते ॥५६४६॥। 


मुनि सभाशद एवं उसका पशापुराण डेंघ३ 


पूर्व कथा 


सीतेन्द्र बोले समकाई । हू सीता हु लखभण राई ॥ 

रामचंद्र की थी पटघरणी । दंडक बन की ग्रापति बती ॥५६५०॥ 

तिहां तप साध॑ सबुक कुमार । लखमरा ने मारिया अश्रचुकार ॥। 

भया जुध खडदूघण साथ । मोहि हरी लंका के नाथ ॥५६५१॥ 
रामच द्र लखमणा सुधपाई । संग्राम किया रावश सु भाई ।। 

रावण मारधथा मोहि झाणी जीत । उदय भई करम की रीत ॥॥५६५२।॥ 
घरते मोहि दई निकास । भय दिव्य दीया जीवन की भ्रास ॥। 

तप करि भ्रच्युन स्वर्ग विमान । जन धरम की मांती आनि ॥५६५३॥ 


जैन बिना नहीं लहिए मुक्ति । लखभण भया मोह की शक्ति ।। 
कारण पाइ तिहा थी भरधा | छह मासा लग राम लिये फिरा ।५६५४।। 


कृतांतवक्र श्रने सुर जटा । उनही सबोध्या मोह तब घटा ॥ 


बालुफा पृथ्यों में राबश, लक्ष्मश!एथं संयुकुमार को दशा 


रामचंद्र ने दिष्या लई | केवल लबधि ग्यांन की भई ॥५६५५। 

झ्रेसी सुशत प्रचभा भयां | दया भाव के मन भया ॥॥ 

रावश लखभण सबुकुमार | तीनु बालुका भूम मार ॥५६५६।। 
इनसु' देव कहें समकाइ । तुम दुख दूर करो ले जाइ ॥ 

लखमणा क्‌ू जब लिया उठाइ। देही बिखर गई तिह ठाइ ।॥५६६७॥। 
बटू विध जतत किया तिह ठाई । पावे नहीं उनु का जीव उपाई ॥। 
ज्यो दरपणा में काँई देखि | हाथ न आबे किस ही भेष ॥५६५५।। 
प्रंसी भाति नारकी देह । दीसे प्रतिछ ऊपर सनेह ॥। 

हाथ लगाया विखरी पड़े । नरक माहि परस्पर भिडे ४६५६१ 

बेर बेर दुख पावे घणां । रावण लखभशणा इह विध भरा ॥ 

हम तो बाध्या करम झथाई । सुगत्या बिन न छूटा जाई ।॥५६६०॥॥ 
प्रब के करम भुगत्या ही बे । भैसी तुम पासे हम सुरो ।। 

बहुरिन श्राव प्रैंसी गति | इहा सु णी कब लहैँ मुगति ॥५६६१॥ - 
देव कहै समकित मन घरो । भुगति करम इक भव ते करउ ॥ 

तप करि पहुंचोगे निरवाण । बहुरि न भ्रमैं चतुरणति झान ।।५६६२॥। 
समकित विस बीत्यों बहुकाल । कबहु से चूका माया जाल ।। 

बिन निससे डोल्या बहु जौंनि | ब्यारू गति में कीयो गौंन ॥५६६३।॥। 


इंच 


पद्पुरार 


रोग सोग बहु पीडा सही । जन धर्म सौ प्रीत न गही ॥ 

जे बहु करे दान तप जाप | समकरित बिना न टूटै पाप ॥५६६४।॥। 
ग्रब राखो निसचल दिढ चित्त । केवल बाणी मानों नित्त ।॥ 

श्रैसी सुशि वे अस्तुति करी । धन्य सीतेन्‍्द्र दया चित धरी ॥५६६५।॥। 
हम तो समोध्या दया निमित्त । निसचल रख्या इक समकित्त ।! 
बठि विमाण चल्या श्राकास । अच्युत स्वर्ग जिहां था बास ॥५६६६।॥। 
नरक देखि भया भयभीत । हीयो धदकी कांप चित्त ।। 

प्रँसे दुख भगते कई बार ! हीडत जीव न पायो पार ॥५६६७॥ 


राम केवलो राम के पात पग्रागमन 


ममवबसररा 


श्री रामचन्द्र कु' केवलज्ञान | चले अमर सुरिग धरम बखान ।। 
तारन तरन श्री रामचन्द्र | दरसन देखत होइ श्रानन्‍द ।॥५६६८॥ 
सीतेन्‍्द्र के संग सुर धने | किनर गधव॑ बहुत॑ बने ॥ 

कसाल ताल बाज बासुरी | बीण मृदग की सोभा खरी ।।५६६६९।॥। 
करे नृत्य गावे बहु गीत । रामचन्द्र गुणा सुमरण जित ॥। 

ग्राये देव महोच्छा कारण । समोसरण देख्या दुख हरण ।॥५६७०।॥। 


बारह सभा डौठी तिह ठौर | निरमल दीसे च्यारू' भ्रोर ।। 

बन की सोभा अति रमणीक । फूले फले दे दीस नीक ॥५६७१।। 
जाणो भूमि रत्न मणि खरी । श्रैसी जुगति देवता करी ॥। 

देई प्रक्रमा सिष्टाचार । श्रस्तुति पढ़े वे बारबार ।५६७२॥।। 


तुम सम राम ग्रबर नहीं बली । मोह करम की प्रगति दली ।। 

ग्यान खडग सो करम बस किये । उत्तम ध्यान विचारया हिये ॥५६७३।। 
परिसह पवन ते पाप उडाइ । असे तप साध्या मुनिराइ ॥ 

सुकल ध्यान सो केवल पाइ । भव जल पड़े लगे ढिग झआाइ ।।५६७४।। 
जो तुम पाया मारग मोष्य | हमपे सगि श्रपो दो सोष्य ॥ 

हमारी थी तुम परि बहु मया । पहुंचाप्रो मु ति करो श्र दया ।५६७१५।। 
रामचद्र इमि वाणी कहै । जिनवाणी जे मन बच गहैं ।। 

तब कोई पात्रै सरग मुक्ति | तेरह बिघ सों घर चारित्र ॥५६७६।॥ 

जब लग क्रोध रु माया मान । लोभ काम ते अम अभग्यात ।॥। 

पाधर को हीया तल राखि | जलपे तिरधा चाहै घरि काषि ।।५६७७।॥। 


धुति सभाक्ंद एवं उनका पद्मपुराएण डेंण५ , 


ऐसी हैं ये च्यार कषाय । ज्यों पाषाण सो तिरधों न जाइ || 
पाथर सग तिरभा है कोइ | तारणा समकित रथ ना होइ ॥५६७८।। 
तजि कषाय तिरे संसार । छोडि देई सिर तै सब भार ॥५६७६।। 
लखरा गुण के मारग जोइ । राग दोष छोड़े ए सोह ॥। 
पच महाव्रत समिति पाच । मन बच काथा निसच्षे सांच ॥|५६५०।। 
छह रुति सहै परीसहा अंग । समकित ने दिढ राखे सग ।। 
सम्ण्क दरसन ग्यान चरित्र | इह विध होवे जीव पवित्र ॥५६८१।॥ 
प्रश्त करता 
भव जल पड़े जाइ सिव मध्य । जोति ही जोति मिलिया विध्य ॥। 
सीता इन्द्र किया परसच्न । इह सदेह है मेरे मन्न ॥५६८२।। 
राजा दसरथ जनक ने कनक । भ्रपराजिता कैकसी प्रभा बनक ।। 
लवनाकुस का सब बृतात । इनकी गति भई किए भाति ॥॥५६८२॥ 
भावमंडल कसी गति लही । इह चिता मेरे चित रही ॥ 
रास को बारी 
श्री रामचंद्र की वाणी हुई । भव्य जीव सुर सब कोई ॥५६८४।॥ 
राजा दसरथ झ्ाणत विमाण ।+ जनक कनक भी बाही ठाश || 
अपराजिता केकसी कंकदया । सुप्रभास वे देवगति पा ॥५६८४॥। 
व्हा ते अपरोी श्रार्गल पुर । एका भव मुकति मै जुरि ।। 
भावमडल तशी सुणा कथा। भोग भूमि तरां ने दीपता ॥|५६८६॥।। 
भोग भूमि का भोगतत सुख । जननकू ए करती नहीं दु.ख ।। 
सीतेन्द्र पूछे वे कर जोडि | भावमडल की कहो बहोड़ि ॥५६८७।॥॥ 
कुर भोग भूमि कवरा पुन्य सही । उने तपस्या कीनी नही ॥। 
रामचन्द्र बोले भगवान । भावमडल का कहै बखान ॥५६८८॥।। 
नगर भ्रजोध्या सेठ कु भपति । मकरी त्रिया सेती बहु हित ।॥। 
काम वर्जाक दोन्यु पुत्र | ज्यु' शशि की प्रति क्रान्ति ॥५६८९॥ 
भोग भुगति दिन बीता घणे । भया वेराग कु भपति मरणों ।। 
अमृतसोग मुनिवर ढिय ब्याइ । दिक्षा लई मन बच करि काई ॥५६६०।। 
मकरी सुन के तब वैराग । इन भी सकल परिग्रह त्याग ।। 
प्रस्थ द्रष्य पुत्रा ने दिया । इन भी जाइ जैन ब्रत लिया ।।५६६१॥। 
झसोग तिलक बन में घरि जोग । छोडि दिया संसारी भोग ॥ 
वे दोनू जे सेठ के पूत । सुख मैं थे लखमी संजुक्त ५६६२।॥। 


ड्घ६ 


परदापराण 


इक दिन माल पिता चित आन । दोसु गए तिहां उद्यान ।। 
अमृतसोग सुनि कों देख । नमस्कार करि पूछे भेख ।।५६६३॥ 


हमारे मांत पिता कित ठाव | कही प्रभू तिह है हम जाव ।। 
मुनिवर ने वे दिये बताइ । ये भी भए दिगम्बर राइ ॥५६६४।॥ 


करे तपस्या झआातम ध्यान । गुरु श्राउषो पूरी जान ॥ 

नवग्रीव पाइया विसान । सिखठ किया ता मकर का ध्यान ॥५६६५।॥। 
पचास जोजन रेत की मही । तिहा मनुष काई दीसे नहीं 

पड़े धूप घरती बहु तपे । रूख नही तिहा छाया छिप ॥५६९६।। 

भैसे मारण निकते साध । देष्या वृक्ष घेर सु बांध ।। 

गाकी छाया बड़ठे जाइ। भावसंडल वहा निकस्या श्राइ ॥५६६७॥ 
देख जती तिहा थबया विमारा । उतरि भूमि पग लाग्या झान ।। 
मुनिवर कू दीया झ्राहार । मारग सगला भला सवार ॥५६६८।। 


बड्यातब्रत किया बहु भाँति । मुनिवर गये जिनेस्व॒र जात ॥ 
भावमडल भ्रंतहपुर जाइ । मान भालिनी गुणहराइ ॥५६६६॥। 


सोव थे सप्त खरे ग्रेह | दामनी घात सो छोडी देह ॥। 
दपति जीव दख्यती श्रोड । भोग भूसि की पाई ठोंड 4।१७००।। 


तीन पन्‍्य की श्राव प्रमाण । तीन के साका कोया जाण ।। 
भ्रावत्रा सम ते लेइ ग्रहार । बहुर सुरगगति लेद झवतार ॥५७०१॥। 


उहा ते चए फेरि तप करे । तब दोनू सिच मग पग धरे ॥। 
सुपात्र दान फल हुबा सहाइ । ताते दाम देहु मन ल्याइ ॥9७०२।। 


लबनाकुस पंचम गति लहै ! प्रानी का संसा तही रहै।। 
सीता देव पूछे कर जोडि । रावण लक्षम्ण की कही बहोड़ि !।५७०३॥ 


किस विध इनका कारज सरे | बे कद भव सायर ते तिरै ॥। 
रामचन्द्र कहैं केवल बचन । बालुका भूमि रावण लछमन ।॥५७०४॥॥ 
सागर सात भुगतैंगे राज । उहाँ ते निकर्सि पूरव धेत्र की ठाव ।। 

हक 
हरिक्षेत्र विजयावती नगर । सुनदा सेठ घरम का श्रगर ॥५७०५॥ 
रोहिणी नाम साह की शअ्रस्तरी | सील संयम सो सोभी खरी ।॥। 
दोनू उसके ले भ्रवतार । अरहदास तसु प्रथम कुमार ॥४७०६॥। 


धुनि समाचंद एवं उनका पशपुराण हो 


रिषभवास दूजा हुबे पुत्र । दोनु गुण लष्यण संजुक्त ॥ 

प्रणुक्गत पाले बे दिन रात । सीलवंत सोभा की कान्ति ॥५७०७॥। 

सुख सेती तिहा भ्राव विहाइ। सुर सौधरम भ्रमर की काथ ।। 

सागर एक झायु बल पूर । या ही देस चबें दोऊ सूर ॥५७०८।॥। 

कुमार कीरति तिहा भूपती । लषमी राणी के गरभ थिति ॥। 

जयकी रति जय प्रभु औ होइ । रूप कान्ति करि सोम दोइ ॥५७०६।॥ 

प्रणौत्रत करि धरम सो ध्यान । छा ते पावे लांतव सुर भांत ॥ 

स्वर्ग लोक के भुगतें भोग । भूलि गये पिछला सब सोग ॥५७१०।॥। 

सीतेन्द्र भ्रजोष्या मे चबे । चक्रवर्त' छह षंड भोगवें || 

दोनु देवपुत्र हुए झ्राइ। इन्द्ररथ भ्र भोदरथ राइ ॥५७११॥। 

सर्वेरतन रथ दिष्या लेइ । राज भार पुत्र को देई ।। 

तपकरि पा्ैं विजयव त वास । इन्द्र भ्रभोद दिक्षा गुरु पास ॥५७१२।। 

सोलह कारण का जब्त पाल । विजय भ्रत पहुंचें तिह बार ।। 

उहा ते चय रावण को जीव । छू पहन भरत जबूहीप ॥।५७१२॥ 

सरबरतन गणशाघर होइ । धरम उपदेस सुर सब कोइ ।। 

जाइ मुकति तिहा सुख भ्रनत । फिर पूछे सीतेन्द्र महत ॥५७१४॥ 
लक्ष्मण के प्रति जिन्नासा 


कहां उपजै लखमण महान । पुष्कराद्ध द्वीप चगै श्रान ।। 

संद भूपति पुत्र नगर के ग्रेंह । दोई पदइ याइ घरि देहू ॥५७१५॥। 
चत्रवत्ति हुजे श्ररिहृत । पाने भव सागर का अत ।। 

सात वरष बीते जब जाइ । हम भी लहैं मुगति पद ठाइ ।॥५७१६।। 
सीतेन्द्र कीया नमसकार । गये फेर सुर ग्रपने द्वार ॥ 

छ्वाते फिर श्राये सब देव । कुरु भोग भूमि का देख्या भेव ।५७१७॥। 
भामडल ते बह सुर मिल्था | पिछला सनबघ सुणा था भला ॥। 
देव गया फिर अपने थान । रामचन्द्र सिद्धउ के ध्यान (॥५७१८॥। 


प्चीस बरस लॉ सुमरे सिध । पहुंचे प्रभु मुगति की रि्र ।! 
चतुरनिकाय गझ्राये सब देव । जय जय सबद दु दुभी भेव ॥॥५७१६॥ 


पुष्प वृष्टि भई तिहा घणी।। निर्वाणा कल्याणक सोभा बणी ।। 
प्रष्टद्रव्प सू' पूजा करी । पढे मत्र जिनवाणी खरी ॥५७२०। 


डैंणद पद्यपुराण 


सोतोदेन्द्र सुमरे घरि चित्त । गुणावाद सो ल्याये हित्त ।। 
पूजा करि पहुचे सुर लोक । भ्रस्तुति भई तीन लोक ॥॥५७२१॥। 


पद्मपुराण के स्वाध्याय का भमहात्मप 
रामव द गुण समुद्र गभीर । सुमरण क्ित्रा मिटे सब पीर 
अनुमात्रक किया बखान । रामचन्द्र का पदमपुराण ।।५७२२॥ 
जे कोई सुशां उठि परभात । सुखसेती बीते दिन रात ।। 
पत्री होई सुरो बलवान । जिहा तिहा कहिये जयवान ॥५७२३।॥। 


दुरजन दुष्ट लगे सब पाइ । कोई न सनमुख जीते आइ ।। 

सब परि उसकी होगे जीत । जाए सकल जुध की रोत !।५७२४।। 
जे कोई सुर धरम के काज ॥ पागै तीन लोक का राज ।। 

धरम ध्यान सु पाप न रहै । केवल ग्यान जीव वह लहै ॥५७२५।॥। 
घरम प्रकास जिहा जाइ निरवाणा । अ्रमै नही भवसागर आन ।। 
दुखी दलिद्री नर जे सुर । बढे लछि सुख पाणै घणे ।५७२६। 
नारि विहुशा जे नर होड़ । मन बाछित फल पाव सोइ ॥ 

पुत्र हेत जौ सुर पुराण । सुख सम्पत्ति पावे श्रसमान ।५७२७॥। 


प्रथवी परि प्रगटे जम घशा । रोग कलेस जाई सब हेण्या ।। 
करम उदद ते व्याप दुख । राम सुमरि पाव॑ सब सुख ॥४७२८॥। 


जे पापी सुर्गि निंदा करे । ते जीव घोर नरक में पड़े ॥ 
मिथ्याती प्रतीत ने चित्त | सरधा नहीं धरम सु हित ॥५७२६।॥। 


जे समकिती सुणो पुराण । पाव गति देव निरवाशा ।। 
श्रेशिक नूप साभलि दह भेद | सब ससय का हुवा खेद |॥५७३०॥ 


सकल सभा मन भयो सतोष । बहुत प्राणी या पाई मोष्य | 
श्री जितवागी का ताही अ त । बचन एक भेद बहु भतत ॥॥५७३१॥। 


गौतम स्वामी कह्यौ भ्ररथाई । प्रमृत वानी सब सुहाई ।। 
सरव भूत सुशि हिये विचार । अवधि ग्यानी समझे निरघार ॥५७३२॥ 


जगसेन सू“तति केवली । मुख पाठ उन भाखी भली ॥ 
क्रितातसेन ने लि७ण्या इह ग्रथ । कोड़ि सिलोक सपूरणा अर्थ ।।५७३३॥ 


प्रवराने पुराण लिख पढ़े । जिसके सुझो धरम हित बढ़े ॥ 
उनका सिष्य सबदन मुनि भया । इन्द्रसेन मुनि ने पट दिया ।५७३४ 


मुनि समायंद शव उसका परापुरास्ा ४८६६ 


झरहसेन भये सु मुनिद । लदमनसेन ज्यों प्रथिवी चद ॥॥ 
जिन जोडशों श्लोक सहल्न ज्यौं स्पाठ । वरण्यों बहु तिहां पुजा पाठ 
॥५७३५॥ 
रवि धेणाचार्य प्रा पश्चपुराण की रखना 


रविषेत किया अझठारह सहल्न । सुर भव्य जीव सौ बाघे बस ।। 
होई पुन्य उत्तम गति लहेँं । भव भव दुख दालिद्र न रहै ॥।५७३६।। 


प्रषवा लहै प्रमर पद थान । कारण पाइ लहै मिरवाण ॥ 
मिथ्याती जे धरम का दुष्ट । उनकु' सदा रहै बहु कष्ट ॥५७३७।। 


जिनवाणी तें भाज दूरि । तिण नें होवे दुख भर पूरि ॥ 
दालिद्र सदा न छोड़े मग्य । दृष्ट वियोग प्रनिष्टे भ्रग्य ॥५७३८५।॥। 


मन की इछा कदे ने होह । श्रादर भाव करे नहीं कोह ॥। 
तिसकु' कोई न महिमा होइ । जिहा तिहा महिमा जलभा लेइ ॥५७३६।॥ 


कलह करम सों बीते घडी । खोटी बुधि नहीं वीसरी ॥। 
रात दिवस में ग्रारत ध्यान | पाव अ्रत नरक गति थान ॥५७४०)।। 


भव्य जीव सुर घरि रुचि । सदा हुवे उत्तम गति सुचि ॥। 
सीलब्त पाले बहु भाइ । काटि करम ऊंची गति जाइ ॥५७४१॥। 


प्रैसी जारि। चले मंग सुधि | धरम होइ बाढे भति बुधि ।। 
कुमति कलेस सकल मिट जाइ । राम नाम तसु होइ सहाई ॥५४७४२।। 


सहस्र एक भ्ररु दोईसे बरस । छह महोने बीते कछु सरस ॥ 
महावीर निरवाश कल्याण । इह भ्र तर है रच्या पुराण ५७४३।। 


रविषेश नाम मुनिवर निरग्रन्थ । पदमपुराण रच्या सुभ ग्रन्थ ।। 
तिसके सुष्या होइ बहु रिघ । कारण पाइ पद पावे सिद्ध !।५७४४।॥। 


चले देस नाम जो लेइ । ताको मनव छित फल देद ॥। 
जैसे रवि का होइ प्रकास । होवे प्ंधकार का नास ॥॥४७४५॥ 


पश्मपुराण पढने की महिला 


भंसा है यह पदम चरित्र । मिथ्या मोह मिटे सब सत्र )। 
पढें पढाजें कहैं बर्धांत । पायें स्वर्गा' देव विमान ।।५७४६॥। 


रद 


पकपुरात 


सूमकित सेती पढे अर सुर । निसचे प्रष्ट करम कू हणे ॥। 
केवलग्यान होइ उतपत्ति । पाठे निर्च पच्रम गति ॥॥४७४७॥। 


जिस सम वर्शान होइ पुराण । सुख बिंलास और सैंदी कंल्यारी | 
मनवांछित फल पाते घरो। ते प्रानी सब निसचे सुर ॥५७४८।॥ 


दही 


पंदमर्पुराण ऊँ जे पढे, बच सुंणाग और | 
तिहँ लीक का सुंख लंहैं, पार्थे निरमय ठौर ।॥५७४९॥ 


१६६ वीं विधान 
चौपई 


काप्ठा संघ पट्टावली 


काष्ठा संघी माथुर गच्छ । पहुकर गण मे निरमल पछ ॥। 
महा निरम्रथ आचारज लोह । छाडया सकल जाति का मोह ।५७५०।। 


तैरह विध्न चारित्र का धणी | काम क्रोध नहीं माया मणी ॥। 
महा तपस्वी आतम ध्यान । दयाव त बह मिरमल ग्यान ।५७४१॥। 


जिहा है उत्तम क्षिमा भ्रादि । छोड पाच इन्द्री का स्वाद (॥ 
रूप निरजन ल्याया चित्त ! श्रठाईस मूल गुण नित्त ॥५७५३॥ 


चौरसी क्रिया सजुक्ति । जे क्षाइक समकित सौ रक्ति॥ 
कही ग्यान के सक्षम भेद | वाणी सुशात मिथ्यात का सैद ।4७५३)। 


अग्नोहे निकट प्रभु ठाढे जोग । करे ब दना सब ही लोग ।। 
ग्रग्रवाल श्रावके प्रतिबीधे । त्रेपन क्रिया बताई सोध ।५७१४।॥। 


पच प्रणुव्रत सिख्या व्यारि | ग्रुणत्रत तीन कहे उर घरि ॥। 

बारह व्रत बारह तप कहे । भवि जीव घुशि। चित में गहे ।।४७५५।॥१ 
मिथ्या घेरम कियो तिरां दूरि । जैन धरम प्रकास्यी पुरि ।। 

विध सौं दान देइ सब कोई । सासत्र भेद सु रि. समकित होइ 4५७४६॥ 


दस लाष्यणी बताया घरम । तीन रत्न का जाए्या मरम ।। 
व्रत विधान समझाई रीत । घूजा रचना करें घुचित ६७५७॥ 


५ 


मुनि सभाचंद एवं उनका पश्मपुराण ' ... ४६१ 


श्री जिन के कीए देहुरे । चउबीस विब रचना सु खरे ॥। 
चउविध दाने दें वित्त समान । अंउेचडीयों अतालता क्रशांन ५७५८॥। 


जीव दया पाले बहुभांति ' भोजन नीर विवरणित राति ॥| 
दीपेगे गंयांने जॉस्े संब हिएं । बते संदीि श्रॉकेंगे कौये ४४ ६।॥ 


हू 9) ' हि 2 2६ मपक 
दिल्‍ली मंडल का अुनिराय । जिसके ग््ि कु ठाइ॥ 
(क उपदत धण [. 6६ अं इटए जे + 3० 

परम उपदत धर्णो कै भंया । पूजा प्रक्क्ं नयी ॥४७४६०।॥। 


पंडित पटधारी मुनि भए । ग्यांनवत करुणा उर थए | 
मलयकोत्ति मुनिवर गुणाव त | तिनके हिए ध्यांन भगवत ॥॥५७६१॥। 


गुणकीत्ति प्र गुणभद्रसेन । गु णावाद प्रकार जैन ॥ 
भान कीरति महिमां श्रति घणी | विद्याव'त तपस्वी मुनि ॥५७६२॥। 


कु बरसेन भट्टारक जती | क्रिया श्रेष्ठ है उज्जल मती ।। 
उनके पट सुभचस्द्र सुसेन । घरमवर्खान सुणावै बन ।५७६३॥ 


मूल संघ भट्टा रक प्रशल्ति 


श्री मूलसंघ सरस्वती गछ । रतनकीरत मुनि घरम का पछ ॥। 
तारण तरण ग्यान गंभीर । जाणी सहु प्राणी की पीर ॥५७६४।॥। 


तप सयम तै श्रातमध्यान । धरम जिनेस्वर कहैं बखान !। 
छूटे मिथ्या उपज ग्यान । जे निसर्च घरि मनमे प्रांग ॥५७६५॥ 


गुरु के वचन सुरिति निसर्चा घरे । ते जीव भवसागर तिरे॥। 
श्री रत्नकीत्ति तज्या संसार । पहुचे स्वर्गंलोक तिह बार ॥५७६६।। 


उनकी पट्ट रामचन्द्र मुनी । श्राचारिज पंडित बहु गुनी ॥ 
कहें ग्यांन के सुक्ष्म भ्रग । ई बुद्धि उनके प्रसंग ५७६७॥ 


महा मुनीस्वर उत्तम बुधि । कहूँ घरम जिन वाणी सुधि ॥! 
जिसके हिए होइ समकित । सरधा करे घरम में नित्त ॥५७६८॥। 


श्री रामचन्द्र का सुझे पुराण । सुख सपति पा्ें कल्यांण ।। 
घरम दया पाले मन लाइ। ते जीव मोक्ष पुरी मां जाइ ॥५७६९॥ 


४६२ पशपुरास 


वहा 
पदम पुराण पूरन भया, रिविधेनां की बुधि ।। 
जे निहसच॑ धरिक' सुर, पानें समकित सुधि ५७७०॥ 


इति को पद्मपुराणे सभाचंद्र कृत सपुरमंभ्‌ ।। संवत १८ से ५६ श्राषाढ बदि 
१४ बार सोसवासरे लिखित पडित मोतोराम लिखायतं साह की गंगाराम जो को बहु 
जाति दोरायां माइलगढ़ का उतराय श्रठाई का ब्रत मे पडित मोतोरामेन दोये । 
पग्रथ सल्या हजार २१ रुपवा ७ दीया निजरानां का । शुभ भचतु 


नामानुक्रमरिणका 


(पद्मपुराण में प्रमुख महापुरुषों के नाम प्रासों बार भ्राये है--जिनमे 
राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, सुग्रीव, रावरा, विभीषण, मदोदरी प्रादि के 
नाम उल्लेखनीय है इसलिए ऐसे नामो के यहा पूरे प्रृष्ठ श्रकित नही किये हैं) । 


प्रगनिकेतु २४६, २५२ 
आग्रवाल ४६० 

प्रचयराय २५२ 
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शुद्धाशुद्धि-पन्न 


प्रशुद्ध पाठ 


नवभ विधानक 
दसम ,, 

नारन पर उपवर्ग 
१३ वा विधातक 
श्देवां,, 
श्श्बा,, 
श्ध्बा ,, 
श्जश्वा ,, 
श्ष्वा ,, 
श्श्वा ,, 
२०वा ,, 
श्श््वा,, 
र्वा , 
श्श्वा ,, 
सुप्रीव ,, 
२६२४ 

दलन 

कृतथ 


शुद्ध पाठ विशेष 

घष्ठ संधि विधानक समाप्ति 
पर जोड़े 

प्रष्टम विधांनक 

सवभ ,, 


नारद पर उपसर्ग 
११ वा विधानक 
श्य्वा,, 
श्रेवा,, 
श्४्वा ॥, 
श्ध्वा,, 

१६ वाँ,, 
श्छ्वा,, 
श्प्वा,, 
श्ध्वा,, 
२०वा ,, 
शस्श्वा,, 
सुग्रीव ,, 
३६२४ 

मिलत 

कृथन 


लेखक एवं सम्पादक का परिचय 


ताम-- कस्तुरचन्द कासलीबवाल 
जन्म स्थान-- सैथल-तहसील दौसा, जिला जयपुर (राजस्थान) 
जन्म तिथि--- ८ भगस्त १६२०, भाद्रपद संवत्‌ १६७७. 


पिता-- श्री गैदीलाल जी । माता-- श्रीमती गेखाबाई 

भाई-- श्री चिरंजीलाल जी ज्येष्ठ अ्राता) वंद्य प्रभुदयाल जी भिषगाचारयें 
(कनिष्ठ भ्ाता)। बहिन-- श्रीमती ग्रुलाब देवी 

पत्तनी-- श्रीमती तारा देवी 

पुत्र-- निर्मल कुमार, नरेन्द्र कुमार 

पुत्रिया-- निर्मला, शशिकला एवं सरोज 

यौच्र पौत्री--- अभ्विनाश, श्रालोक एवं भ्रमृता 

शिक्षा--.. एम. ए. (वर्ष १६९४६ झ्ागरा विश्वविद्यालय) शास्त्री (जयपुर) 


पी-एच. डी. (राज विश्वविद्यालय-सन्‌ १६६१) 
विषय--२ं्ा) 078॥08 फै॥4क्‍478 7 २०]8878॥ 
प्रमुख गुरुू- प चनसुखदास जी न्यायतीर्थ 
व्यवसाय--- केन्द्रीय सेवा (सन्‌ १६४६ से १६७८ तक) 
साहित्यिक सेवा--सन्‌ १६४७ से श्रद्यावधि 


लेखन एवं सम्पादन--- 


१-५ राजस्थान के ज॑न शास्त्र भण्डारों की ग्रथ सूची (पांच भागी मे) 
(६) प्रशस्ति सग्रह, (७) प्रयुम्न चरित, (८५) जिणदत्त चरित, (६) हिन्दी पद 
सग्रह, (१०) राजस्थान के जेन सन्त-व्यक्तित्व एव कृतित्व, (११) महाकवि 
दौलतराम कासलीवाल-व्यक्तित्व एबं कृतित्व, (१२) चम्पा शतक, 
(१३) शाकम्भरी प्रदेश के विकास भे जेनो का योगदान, (१४) उंशा। 
(57876॥25 8]॥800945 40 २७]898, (१५) बीर शासन के प्रभावक 
झ्रावाय, (१६) महाकवि ब्रह्म रायमल---व्यक्तित्व एवं कृतित्व, (१७) कविवर 
वूचराज एवं उनके समकालीन कवि, (१८) भट्टारक रत्नकीति एवं कुमुदचन्द्र, 
(१६) भाचाय सोमकीत्ति एवं ब्रह्म यशोधर, (२०) बुलाखीचन्द, बुलाकीदास 
एब हेमराज, (२१) बाई प्रजोतमति एवं उसके समकालीन कवि, 
(१२) मुलतान जेन समाज-इतिहास के ग्रालोक मे, (२३) मुनि सभांचन्द 
एबं उनका पद्मपुराण, ३० से भी प्रधिक ग्रन्थ । 


डी, 


गा. 


॥५, 


है 8 
का, 
भा, 


॥3. 


ख, 


खत, 


झा, 


 ॥। 


दश से पब्रधिक प्रभिनन्दन प्रत्थ, स्मृति अन्थ एवं स्मारिकाशों के सम्पादक के 
प्रमुख हूप मे सहयोग, 

नाटक-परित्यक्ता, लड़की, नयी दिशा, तयस्विनी, घर की लाज, घरम करम 
झ्रादि, सभी मंतित । 

२०० से भी प्रधिक लेख--विभिन्न पत्र-पत्रिकाशों मे---]॥प्र&79९0 
८८८०५, कादस्बिनी, सप्तसिन्धु, परिषद्‌ पत्रिका, सम्मेलन पत्रिका, 
राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत, नवभारत टाइम्स, बीरवाणी, सम्भतिवाणी, 
तीथँकर भ्रादि। 


सम्पादक- वीरवाशी (पाक्षिक) जयपुर, 

सस्थापक---श्री महावीर ग्रन्थ भ्रकादमी, महिला जाग्रति संघ, 

प्रध्यक्ष--- राज. जेन साहित्य परिषद्‌, ज्ञान विद्यालय, 

सम्मानित वीर निर्वाण भारती भेरठ, ग्र. विश्व जम मिशन प्रलीगज, 
महिला जाग्रति सघ जयपुर, भ. महावीर २५०० वा परिनिर्वाण समिति, 
दि, जत समाज निवाई पश्रादि । 


सक्रिय सदस्य--प्र. भा. दि. जैन विद्वत्‌ परिषद्‌, शास्त्री परिषद्‌, 
प्र भा. दि. जैन परिषद्‌, दि. जेन महासमिति, दि. जैन महासभा प्रादि, 
सयुक्त मंत्री दि. जन भ्राचाय॑ सरकृत महाविद्यालय जयपुर, 

सन्‌ १६६१ से लेकर सन्‌ ८४ तक ग्रारा, गयाजी, वाराणसी, नागपुर, 
प्रहमदाबाद, सागर, इन्दौर, उज्जेन, देहली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 
बीकानेर, पाली, ब्यावर, कोल्हापुर, यादवपुर, कलकत्ता, जबलपुर, कोटा, 
प्रजमेर, बम्बई, सोलापुर, प्रादि नगरो मे प्रायोजित ७० से भी अधिक 
सेमिनारो एवं संगोष्ठियों मे निबन्ध बाचन 

साहित्यिक खोज शोध के प्रन्तगंत भ्रब तक सैकडो कृतियों एबं उनके 
कबियो की प्रथम बार खोज, 

१५ से भी भ्रधिक बार हक्‍ह्ाकाशवाणी जयपुर एवं देहली द्वारा दर्शन, 
साहित्य, इतिहास एवं सम्क्ृति पर बार्ताश्रो का प्रसारण 

बतेमान गतिविधि--जन साहित्य की खोज एवं शोध, समाज सेवा, 
शोधाथियो को मार्म निर्देशन झ्रादि। 


पता .--8067, भ्रमृत कलश, बरकत नगर, किसान मार्ग, टोक फाटक, जयपुर-5 


